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॥ श्री हरि: ॥ 


अनभवगशिराउद्योत 
श्रीरामस्नेहधर्मप्रकाश 


द्वितीय संस्करण के प्रकाशक 
रामस्नेहिसम्प्रदायआचार्य पीठ सींथल के 
दशमाचार्य श्री १००८ श्री क्षमारामजी महाराज 
व्याकरणायुर्वेदाचार्य, एम० ए० 


काल 
रामस्नेह दिव्यवत्सर १०८८१ 
विक्रम संवत्‌ २०५१, ईस्वी सन्‌ १६६४ 
द्वितीयावृत्ति १५०० 


आदि प्रकाशक 
रामस्नेहिसम्प्रदाय आचार्य पीठ सींथल के 
सप्तमाचार्य श्री १००८ श्री चौकसरामजी महाराज 
काल 
रामस्नेहिदिव्यवत्सर १०८१४ 
विक्रम संवत्‌ १६८७ ईस्वी सन्‌ १६३१ 
प्रथमावृत्ति १००० 


पुस्तक प्राप्तिस्थान 
१. श्रीरामधाम सींथल 
पो० सींथल 
जिला बीकानेर (राज०) 
२. श्री आनन्दाश्रम, बीकानेर (राज०) 


मुद्रक 
वाराणसी एलेक्ट्रानिक कलर प्रिण्टर्स uro लि०, चौक , वाराणसी 
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॥ श्री; ॥ 
SH: श्रीमद्द्ररिरामरामदासेभ्यः । 


हरिया रत्ता तत्तका मतका रत्ता नाहि । 
“मतका रत्ता जो फिरै, तहँ तत पायो नाहिं ॥ 
भेद न जानै वेदको, वाच सुनावै वेद | 
हरिया भेदै भेदकों,.वेद करै सब छेद ॥ 
दारकमें पावक वसै, यों आतम घट माहिं i 
हरिया werd qag, विन मथियाँ कछु नाहिं ॥ 
ज्ञान ब्रह्मकी दृष्टि है, क्रिया जु ध्यान स्वरूप । 
जनहरिया मिल एकठा, आतमतत्त्व अनूप ॥ 
हरिया निर्गुण मूल है, सगुण जु शाखा पान । 
भक्ति बीज फल मुक्ति है, और धर्म सब आन ॥ 

(श्रीहरि? वाक्यम्‌) 
रामनाम ततसार है, सबहीको आधार । 
रामा सुमरों रामकों, मेटो विषय जँजार ॥ 
दुनियाँ चाहे सुक्खकों, सुख सबही है झूठ । 
रामदास जो सुक्ख है, तासों रहिया रूठ ॥. 
हंसः सोहं जह नहीं, जहें नहिं श्वासोच्छ्वास । 
विष्णु ब्रह्मा शिव शेष नहिं, जहे है ब्रह्म विलास ॥ 
जीव शीव मेला भया, मिले ओत अरु प्रोत । 
रामा साँई एक है, जहाँ ब्रह्म निज जोत ॥ 
सलिल समाणा सिन्धुमें, सिंधु सलिल मिल एक । 
रामदास केवल मिल्या, जहँ कोई रूप न रेख ॥ 

(श्रीराम० वाक्यम्‌) 

हरि वरषा सर भावमें, निजमन सीपि सदाय i 
गुरुसमाज स्वातीनक्षत्र, मुक्ता क्यों नहिं थाय ॥ 
अन्योअन्याभावमें, कारज अपनी दौर । 
प्रागभाव आत्यन्त मिल, गुरु सिद्धान्त पद ठौर ॥ 

(श्रीदयालु० वाक्यम्‌) 
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रामस्नेहीलक्षण | 
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मिलतां पारख प्रसिद्ध विमल चित रामसनेही । 
उर कोमल मुख निर्मल प्रेम प्रवाह विदेही ॥ | 
दरसरण परसण भाव नेमनित श्रद्धा दासा । | 
साच वाच गुरूज्ञान भक्ति प्रणमत इक आसा ॥ | 
देह गेह सम्पति सकल हरि अर्पण परमानिये । | | 
जनरामा मन वच कर्म रामस्रेही जानिये ॥१॥ | 
खान पान पहिरान निर्मली दशा सदाई । | 
सात्विक लेत आहार हिंसा करिहै न कदाई ॥ 
नीर खण तन वरत दया जीवां पर राखे । 

बोलै ज्ञान विचार असत कबहू नहि भाखै ॥ 
साधु संगति पणव्रत सुद्दढ नेम प्रेम दासा लियां i 
रामस्नेही रामदास तन मन धन लेखे कियां ॥२॥ 
श्रद्धा सुमरण राम मीन मन रामसनेही । 

गुणग्राही गुणवन्त लाय लेखे हरि देही ॥ 

अमल तंबाखू भांग तजे आमिष मद पानं । 
जुआ द्यूतका कर्म नारि पर माता जानं ॥ 

साच शील क्षमा गहे राम राम सुमरण रता । 

रामा भक्तो भाव दृढ रामस्त्रेही ये मता ॥३॥ 


SS SSS Ss utne Ss alemand - -— aw — = - —— € — 


(श्रीदयालुमहाराज) 


| 
| 
i 
| 
i 
| 
| 
t 
i 
| 








॥ श्रीहरि: ॥ 
निवेदन 


कोटिश: धन्यवाद है उन जगदाधार जगन्नियन्ता सर्वेश्वर परब्रह्म राम को 
जिनकी प्रेरणा से रामस्नेह-धर्मावलम्बी महानुभावों के लाभार्थ और सद्धर्म के 
प्रचारार्थ श्रीसद्गुरुवाणी के प्रथम पाँच बार छपजाने के अनन्तर अब फिर कई 
विशेष अंग छपवाकर प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ ।परञ्च शुद्ध करने 
का जैसा मनोरथ था वह सफल नहीं हुआ । 
आशा है समस्त महात्मा व सुज्ञ विज्ञ सज्जनगण इस अज्ञ की अल्पज्ञता 
को न देख अपनी कृतज्ञताका परिचय देकर मुझको विशेष आभारी करेंगे । 
दृष्टं किमपि लोकेऽस्मिन्न निदोर्ष न निर्गुणम्‌ । 
आवृणुध्वमतो दोषान्विवृणुध्वं गुणान्‌ बुधा: ॥१॥ 
विनीत 
चौकसराम साधुः 


द्वितीय संस्करण के सम्बन्ध सें 


रामस्नेह धर्म प्रकाश का प्रथम संस्करण सभी के लिए अत्यन्त उपादेय 
रहा । धीरे-धीरे इसकी प्रतियाँ कम होते होते अति सीमित रह गईं । अत: इसका 
द्वितीय संस्करण पृष्ठ सं० ४४ से अन्त तक ज्यों का त्यों आफसेट से छपवाया 
गया है । इस संस्करण में परम श्रद्धेय स्वामीजी श्री रामसुखदासजी महाराज 
द्वारा लिखित नम्र निवेदन ' इस ग्रन्थ की महिमा बताने वाला है । साथ ही साधु 
श्री नवलरामजी शास्त्री साहित्यायुर्वेदाचार्य एम० ए० ने आचार्य परिचय एवं 
नादवंश परिचय का सामयिक विस्तार कर प्रशंसनीय कार्य किया है । श्री 
राधेश्यामजी खेमका वाराणसी वालों ने इसका पुनर्मुद्रण का दायित्व अपने पर 
. लेकर हमको निश्चिन्त किया । साथ ही दिवंगत श्री हरिप्रकाश जी ने अपने 
जीवनकाल में इसे प्रेस में देकर आर्थिक रुकावट को दूर किया । हमें खेद 
हैं कि उनके जीवन काल में इसका यह स्वरूप सामने नहीं आ पाया । अन्त 
में अन्य अवशिष्ट कार्यो के लिए साधु रामपाल रामस्नेही को हार्दिक 
शुभाशीर्वाद । “सदा स्वस्त्यस्तु सर्वेषाम्‌ '' 


महन्त क्षमाराम शास्त्री 
रामस्नेहि सम्प्रदाय सींथल पीठाचार्य 
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सम्पूर्ण ज्ञान का मूल वेद है । वेद अनादि है । यह अपौरुषेय है अर्थात्‌ 
किसी का बनाया हुआ नहीं है, प्रत्युत ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ है । ऋषियों 
ने चेद के मन्त्रों को देखा है-'ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः'। वेद अनादिकाल से एक ही 
था । नाद में श्रीवेदव्यासजी महाराज ने उसके चार विभाग कर दिये और उन्हे 
अलग-अलग शिष्यों को पढ़ाया । वेद के बाद स्मृतियां प्रकट हुई । स्मृतियों 
को प्रकट करने वाले अनेक ऋषि हुए । श्रुति (वेद) और स्मृति-दोनों ही नित्य 
हैं । स्मृति के अनुसार दर्शनशारत्रों की रचना हुई । दर्शन का अर्थ है-स्वयंका 
अनुभव । दर्शन अनेक हैं, जिनमें छः दर्शन मुख्य माने जाते हैं-महर्षि गौतम 
का 'न्यायदर्शन', महर्षि कणादका 'वैशेषिकदर्शन', महर्षि पतंजलि का 
“योगदर्शन', महर्षि कपिल का 'सांख्यदर्शन', महर्षि जैमिनी का 
'पूर्वमीमांसादर्शन' और महर्षि वेदव्यासका ' उत्तरमीमांसादर्शन' (वेदान्तदर्शन 
अथवा ब्रह्मसूत्र) । न्यायदर्शन और वैशेषिकदर्शन मुख्यता से लौकिक पदार्थों 
का विवेचन करने वाले हैं । योगदर्शन और सांख्यदर्शन लौकिक और 
अलौकिक दोनों विषयों का विवेचन करने वाले हैं । पूर्वमीमांसा और 
उत्तरमीमांसा अलौकिक विषय का विवेचन करने वाले हैं । इन दोनों को 
'मीमांसा' कहने का तात्पर्य है कि इनमें अपने विचार की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत 
वैदिक मन्त्रोपर विचार की मुख्यता है । | 


इसके बाद सन्तमत आता है । सन्त अनेक हुए हैं । प्रत्येक प्रान्त में बड़े- 
बड़े विलक्षण सन्त हुए हैं । जैसे आवश्यकता पड़ने पर भगवान्‌ प्रकट होते हैं, 
ऐसे समय-समय पर सन्त प्रकट हुआ करते हैं । सन्तों की वाणी में निर्गुण- 
निराकार परमात्मा का विशेष वर्णन आता है । कारण कि जब मुसलमानों का 
शासन था, तब वे मूर्तियों को तोड़ते थे । अत: उस समय कबीर जी आदि सन्तों 
ने लोगों को बताया कि हमें मूर्तिपूजा की जरूरत नही है; क्योंकि हमारे परमात्मा 
केवल मूर्ति में ही सीमित नहीं हैं, प्रत्युत निराकार रूप से सब जगह व्याप्त हैं । 
सन्तों का तात्पर्य मूर्ति पूजा का खण्डन न होकर लोगों को किसी तरह से 
परमात्मा में लगाने का था । जिस समय जैसी आवश्यकता होती है, उस समय 
सन्त-महापुरुष प्रकट होकर वैसा ही कार्य करते हैं । 


जो वास्तविक तत्त्व स्वत: सिद्ध तथा सबको नित्यप्राप्त है, उसको सन्तों 
ने सहजावस्था अथवा सहज समाधि नाम से कहा है । उसको प्राप्त करना ही 


सघु्यमात्र का चरम ध्येय है । सन्तों में कबीर साहेब ने इसका विशेष वर्णन 
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है जैसे i à 
किया है; जसे- साधो सहज समाधि भली ' आदि ।रामस्त्रेही सम्प्रदाय के आदि 


आचार्य श्रीहरिरामदासजी महाराज की वाणी में भी सहजावस्था का विशेष 
वर्णन आया है; जैसे- 


सहजां मारग सहज का, सहज किया विश्राम । 
हरिया जीवरु सीव का, एक नाम अरु ठाम ॥ 


सहज तन मन सहज पूजा । सहज-सा देव नहीं और दूजा ॥ 
उन्होंने अपना परिचय भी इस प्रकार दिया हे- 


हरिया जैमलदास गुरु, राम निरंजन देव । 
काया देवल देहरो, सहज हमारे सेव ॥ 
रामस्त्रेही सम्प्रदाय के तीन मुख्य विभाग माने जाते हैं- १. सींथल तथा 
खेड़ापा २. रेण और ३. शाहपुरा । सींथल में श्रीहरिरामदास जी महाराज तथा 
खेड़ापा में उनके शिष्य श्रीरामदास जी महाराज हुए । रैण में श्रीदरियाव जी 
महाराज हुए । शाहपुरा में श्रीरामचरण जी महाराज हुए । रामस्त्रेही सम्प्रदाय का 
आविर्भाव 'सींथल' में हुआ । श्री हरिगमदास जी महाराज को श्रीजेमलदासजी 
महाराज से दीक्षा मिली थी । प्रस्तुत ग्रन्थ ' श्रीरामस्नेहधर्मप्रकाश' में ये सब बातें 
विस्तारपूर्वक वर्णित हैं । 


वेद, स्मृति, दर्शन और सन्तमत-इन सबका तात्पर्य जीव के कल्याण 
से है । वेद, स्मृति और दर्शन तो कठिन हैं, पर सन्तवाणी सुगम हे । सन्तवाणी 
में वेद, स्मृति और दर्शन-सबका सार आ जाता है । सन्तों ने सीधी-सरल 
प्रान्तीय भाषा में बड़ा गहरा तत्त्व लिखा है, जिससे मनुष्य सुगमता से 
अध्यात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकता है । पाठकों से विनम्र निवेदन है कि वे प्रस्तुत 
ग्रन्थका अध्ययन करके सन्तवाणी के अनुसार अपना जीवन बनायें और अपने 
मनुष्य जन्म को सार्थक करें । 


विनीत 
स्वामी रामसुखदास 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(८) 


(१०) 


(११) 


नियमपंचदशी 
अर्थात्‌ 
रामस्त्रेहीधर्म के पन्द्रह नियम । 


निर्गुण निराकार एक रामजी का ही इष्ट रखना और उन्ही निर्लेप निरंजन 
परमेश्वर की पराभक्ति से उपासना करनी । 


वेद, श्रुति, स्मृति, गुरुवाणी, शास्त्र, आर्षग्रंथ, पुराण, आम्तवाक्यों को 
मानना और सद्‌विद्या का प्रचार करना d 


पाठ पूजन संध्यावंदनादि नित्य कर्मो का पालन करना और शरीर के 
सारे सुखों को छोड़कर निरंतर रामस्मरणपूर्वक योगाभ्यासी होना d 


सद्गुरु और सन्तों की आज्ञा मानना उनको ईश्वररूप जानना और 
सत्संग को परम लाभ समझना । 


अपने सर्व व्यवहारों को ईश्वराधीन जानना और हिंसारहित सत्य धर्म 
युक्त सात्विक उद्यमी होना । ० 


भोजनाच्छादन की चिन्ता न करना और न किसी से याचना करना 
केवल सर्व शक्तिमान एक ईश्वर का ही आश विश्वास रखना । 


ईश्वर के अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना आन देवताओ के प्रसाद 


का स्पर्श तक न करना और न आन देवताओं को देवत्वबुद्धिकर 
मानना । 


शील, सन्तोष, त्याग वैराग्य, क्षमा, सरलता, धृति आदि धारण करना 
और हित मित सत्यभाषी होना । 


काम,क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अभिमान, ईर्षा, निंदा आदिका त्याग 
कर अन्तःकरण शुद्ध रखना । संयम नियम से रहना और स्रीमात्र को 
माता बहिन समझना । 


जल छान कर पीना, रात्रि में भोजन न करना, जीव रक्षार्थ पाँव देखकर 
धरना और चातुर्मास में विहार न करना अर्थात्‌ एक जगह रहना । 


दूसरों के सुख दु:ख हानि लाभको अपनी ही तरह समझना और सनकी 
उन्नति में अपनी उन्नति मानना । 


= ss) जनक 
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७ 
(१२) मानापमानरहित होकर तनमन बचन से परोपकार करना और संपूर्ण 


प्राणी मात्र को एक ही आत्मरूप से देखना । 


(१३) भाँग, तम्बाकू, अफीम, पोस्त, गाँजा, चरस, सुल्फा आदि नशों से तथा 
मांस, मदिरा, जूआ आदि सर्व व्यसनों से रहित होना और व्यसनी व 
बुरे पुरुषों की संगति से बचना । 


(१४) बाह्याडंबर में रत न हो शुक्ल अथवा सात्विकी रंग रंजित वस्त्र धारण 
करना और हर समय ईश्वर को याद करते रहना । 


(१५) भ्रमात्मक भीरुता में न फंस कर सद्गुरुद्वारा प्राप्त वेदानुकूल सत्पथ का 
अनुसरण करना । 


(गुरुवाणी से उद्धृत) 


फल wed ge, wi, वधै न विलगे जाय d 

गुरुवेमुख नहिं नीपजै, भावै गोविन्द गाय ॥१॥ 

गुरूधर्म सिखका किया, गुरुका किया न मान । 

जनहरिया गुरुधर्मको, इसे आरसे जान ॥२॥ 

हरिया करणी क्या करै, गुरु से वेमुख थाम । 

तोरे तूटी वरत ज्यों, खपड़खत्त को जाय ॥३॥ 
(श्रीहरि, वाक्यम्‌) 


तुम सदुरु मैं शिष्य हौं, मेरा किया न होय । 
सधर देख शरणो लियो, भव डर डारों खोय ॥४॥ 
( श्रीरम० वाक्यम्‌) 
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(दिनके ३ बजे से सूर्यास्त तक) 
जयश्री ( जैतश्री ) धनाश्री, पीलू, पूरबी À पूरिया à पहाडी ; गौडी । 
(सूर्यास्त से लेकर रात्रि के १० बजे तक) 
कल्याण, ईमनकल्याण, केदार हमीर, खम्बायच, पहाड़, नट, छायानट, 
भोपाली । 
(रात्रि के १० बजे से १२ बजे तक) 
जैजैवन्ती, कान्हडा, माढ़, गिरनारी, देश, सोरठ, विहाग, मारू । 
(रात्रि के १२ बजे से ४ बजे तक) 


मालकोंस, सोहनी, परज । 
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परिचय 


नित्यं शुद्धं निरभासं निराकारं निरंजनम्‌ ॥ 
नित्यबोधचिदानंदं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
यावदायुस्त्रयो वन्द्या वेदान्तो गुरुरीश्वरः ॥ 
आदौ ज्ञानप्रसिद्धचर्थ कृतप्नत्वापनुत्तये ॥२॥ 
श्रीसंप्रदायाचार्य' श्रीरामानुजस्वामी की २३ वीं पद्धति में 
श्रीरामानंदस्वामी gu । और इनकी ११ वां पद्धति में कोडमदेसर 
(बीकानेर) के रामानंदी वैष्णव महंत श्रीचरणदासजी महाराज के शिष्य 
श्रीजैमलदासजी महाराज हुए । आप सांवतसर ग्राम में विराजमान होकर 
परंपरानुसार वैष्णवधर्म की मूर्तिपूजनादि सगुणोपासना बाल्यावस्था में ही 
करने लगे । सं० १७६० के चौमासे मे दोपहर के समय श्रीगोपालजी के 
मंदिर में आप श्रीमद्धगवद्रीता की कथा कर रहे थे ।उसी समय परत्रह्मराम 
पथिक का रूप धारण कर वहाँ पधारे ओर श्रीजेमलदासजी महाराज को 
सम्बोधन करके कहा '' अरे जैतराम' ! जल ला ।'' आपने पथिक की 
ओर देखा तो अलौकिक दिव्यमूर्ति योगिराज दिखाई दिए । आपने झट 
अलांबु (तूम्बी) पात्र में जल हाजर किया । योगिराजने प्रेमदत्त जल का 
पानकर कहा कि भाई ! अगले ग्राम जाने का मनोरथ है, रास्ता बतावें । 


यों कहकर आप रवाने हो गये ओर जैमलदासजी महाराज को साथ 
लेलिये ।फिर उनको एकांत में शमी (खेजडी) वृक्ष के नीचे ले जाकर 
कहा '' अवधू तुम क्या साधन करते हो ?'' जैमलदासजी महाराज ने अपना 
आद्योपांत सारा वृत्तांत कह सुनाया । भगवान्‌ ने कहा, इनके करने से तुमको 


१, संप्रदाय चार हैँ;- 


श्रीसंप्रदाय, शिवसंप्रदाय, सनकादिकसंप्रदाय, और ब्रह्मसंप्रदाय । जिनके 
चार ही आचार्य हैं । 


श्रीरमानुजस्वामी, श्रीविष्णुस्वामी, श्रीनिम्बाक॑स्वामी, श्रीमध्वाचार्य । 


रमा पद्धति रामानुज, विष्णुस्वामी त्रिपुरारि । 
निम्बादित्य सनकादिका, माधव गुरुमुखचारि ॥१॥ 


२. दीक्षां के प्रथम का नाम है. 


क्र श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश mE 
कुछ निश्चय हुआ या नहीं ? आपने कहा,'' भगवन्‌ ! आपही बतलावें ''। 
तब महापुरुष परब्रह्मराम ने शुद्धान्तःकरण देख ब्रह्म को प्राप्ति केलिये 
योग-क्रियासहित मूलतारकमंत्रका उपदेश दिया । पूजनादि सब 
क्रियाकांड छुड्वाकर आप वहीं अंतर्धान हो गये । इस बात का 
जैमलदासजी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनकी चारों ओर बहुत 
खोज की परंतु कुछ पता नहीं मिला । फिर आप मंदिर में पधारे तो भी 
आपको यही चिन्ता थी कि मुझे कहीं स्वप्न तो नहीं आ गया है ! अथवा 
किसी ने मुझको धोखे से छला है । इसी विचार में उन्होंने कुछ न खाया 
न पिया निराहार ही रहे । निद्रा भी नहीं आई । अर्धरात्रि हो गई तब विचार 
आया “स्वयम्‌ ईश्वर ने ही ऐसा किया है । परंतु मेरा ऐसा भाग्य कहाँ ? 
मैंने ऐसा कौन सा जप तप किया है जिससे ऐसा होता'' । उसी समय 
आकाशवाणी हुई “हे बालक! तू मेरी खोज में इतना आतुर क्यों हो रहा 
है ? साक्षात्‌ सच्चिदानन्द अविनाशी पूर्णब्रह्म प्रकाशमान महापुरुष मैंने ही 
दिव्यरूप धरकर उपदेश और दर्शन दिए हें और सत्य कहता हँ, आदि अन्त 
में तू मेरा ही जन है संकल्प विकल्प छोड दे । तेरा अन्तःकरण शुद्ध हो 
गया है । इसलिये ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये सगुणउपासना को छोड कर 
ध्यानावस्थित हो और राम राम रटता हुआ निर्गुण भक्ति कर'' । इस 
आकाशवाणी को सुनते ही चित्त में शान्ति आ गई और भेष' पंथका सारा 
झमेला छोड़कर योगाभ्यासपूर्वक राम राम रटन करते हुए योगारूढ़ हो गए । 
और अलौकिक वैराग्योत्पादक निर्गुण पद वाणी का वर्णन किया | 
दर्शनार्थ यात्रियों की भीड़ अधिक रहने से आप खिन्न होकर दुलचासर 
पधार गए । कुए पर एक हजार प्रेत रहते थे उनकी गति कर आप धोरे 
(टीबे) पर निवास करने लगे । यहाँ पर भी भीड अधिक होने लगी तब 
तो आप रोडे ग्राम में पधार गए और यहीं माघ शुक्ला ११ संवत्‌ १८१० 
को पांचभौतिक शरीर को त्यागकर परमधाम पधारे । 


भगवद्दर्शनोपदेश से पहले आपके एक रामदासजी नामक शिष्य 
हुए थे जो दीक्षा लेते ही अयोध्याजी कौ तरफ चले गए और आपने जीवन 
१. भेषपंथ का संग तज दीया । 
होय निरंतर हरिपद लीया । 
(श्रीराम, परची विश्राम &) 


परिचय १३ 
का सारा समय भगवद्धक्ति आदि सगुणोपासना में उधर ही बिताया । 
वृद्धावस्था होने पर आप दुलचासर पधारे उस समय गुरुदेव तो परमधाम 
पधार ही चुके थे । फिर आपने यहाँ पर एक ठाकुरमंदिर बनवाया और 
उनकी सेवा पूजा में लवलीन रहने लगे । अकस्मात्‌ एक दिन मंदिर के 
बारे में एक राजपूत से बोल चाल हो गई तब केवल मंदिर की सेवा के 
लिए अपने एक शिष्य को वहाँ छोड कर आप रोडे को मुख्य गुरुस्थान 
समझकर वहीं पधारे और वहाँ भगवन्मंदिर बनवाया, भगवत्‌ सेवा में 
समय व्यतीत किया और दो चार नये शिष्य भी हो गए । आपके परलोक 
पधारने पर रोड़ा दुलचासर में आपकी दो गद्दी हु जो अभी तक चली 
आती हैं और उनके गद्दीघर रामानंदी बैरागियों में (रामावत साधुओं में) 
महंत कहलाते हैं । गुरुपरंपरा से ये दोनों सिंहथल के गुरुस्थान हैं और 
सिंहथल में जब दोनों स्वामीजी महाराज को पधराते हैं तब बधावणा भेट 
पूजादि क्रम प्राचीन रीतिअनुसार किया जाता है । 





१. विक्रम संवत्‌ १६८७ में इन पंक्तियों के लिखते समय दोनों ही गद्दी-परम्परायें 
कामय थी, किन्तु रोड़ा गद्दी की परम्परा संवत्‌ २०१० तक एवं दुलचासर गद्दी 
की परम्परा संवत्‌ २०२७ तक ही चल पाई । हमें खेद है कि वर्तमान में दुलचासर 
एवं रोड़ा दोनों ही जगह कोई गद्दीधर नहीं है । 





श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 
अथ सिंहस्थल आचार्य परिचय 


१. श्रीहरिरामदासजी महाराज 


राज्यांतर्गत सिंहथल नामक ग्राम के ब्राह्मण भाग्यचंदजी 
जोशी PU शुभनक्षत्र में शरीर धारण किया ।पिता ने शास्त्रविहित 
संपूर्ण संस्कार कराकर शुभनाम श्रीहरिरामदासजी महाराज रक्खा | अत्युग्र 
बुद्धि होने से बाल्यावस्था में ही वेदांतादि ad में पारंगत हो गये और 
गणित (ज्योतिष) विद्या में प्रथमश्रेणी के | गिने M जाते थे | 
पूर्वजन्मोपार्जित पुण्यप्रभाव से छोटी अवस्था में ही योगांगों में योग्यता 
संपादन कर लेने के बाद किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के शरण होने की 
अभिलाषा प्रगट की तो रामसर ग्राम के उदयरामजी नामक सद्गृहस्थ ने 
आपको साथ लेजाकर दुलचासर ग्राम में श्रीजैमलदासजी महाराज के 
दर्शन करवाये । आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक विनय की और 
नम्रता के साथ श्रीजैमलदासजी महाराज के उपदेश से अपनी शंकाओं का 


१४ 





१, रामानन्द अनन्तानन्द.कर्मचन्द देवाकर । 
पूरणमालवि शिष्य दामोदरदा स उजागर ॥ 
नारायण मोहनदास माधव मैदानी | 
ता शिष सुन्दर दास चरणदास निज ज्ञानी ॥ 
जिन जैमल प्रगटे नमो हरिरामदास के सब सुतन । 
रामदास वन्दन करत पदपङ्कज अनुचर यतन ॥१॥ 
२. साष्टांग दंडवत प्रणाम 
दे पुनि पाँच प्रदक्षिणा, अष्ट* अंग परणाम । 
स्वामी जैमलदास के, परसे पद हरिराम ॥१॥ 


धन्य धन्य मम भाग आज अनुराग wu । 

धन्य धन्य मम भाग मिले वैराग्यपुरुस्सं ॥ 

धन्य धन्य मम भाग प्रेम अरु क्षेम प्रकास । 

धन्य धन्य मम भाग जाग भव भर्म विनास ॥ 

धन्य आज मम जन्म धन्य ताते तुम दर्शन भयो । 

जा काज सकल पूछत फिरत सो मनबांछित फल लयो ॥१॥ 
उर शिर दृष्टी वचन मन पद कर जानु प्रमान । 
अष्ट अंग से होत है नमस्कार सविधान ।।१॥ 


* 
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परिचय १५ 


निवारण कर संवत्‌ सत्रहसो के सईके में अर्थात्‌ १८०० में आषाढ़ कृष्णा 
त्रयोदशी को दीक्षा धारण की । i 


श्रीगुरुदेव ने प्रसन्न हो आशीर्वाद प्रदान किया । बाद आप आज्ञा 
मांग सिंहथल पधारे और नियम किया कि सिंहथल से दुलचासर जो ७ 
कोश है वहाँ पर संध्या होते ही श्रीगुरुदेवजी के पास चला जाना और 
रातभर गुरु सत्संगति कर प्रात: सूर्योदय से पहले ही वापिस आजाना। 
इस प्रकार छः मास बीत गये । श्रीगुरुदेव ने आपको कहा कि तुम अब 
वहीं पर भजन किया करो ।पर आप माने नहीं तो दश दश दिन का नियम 
किया । इस के कुछ दिन बाद फिर गुरुदेव ने एक एक मास से आने की 
आज्ञा दी तो आपने हठ करना अनुचित समझ शिरोधार्य की और उसीपर 
चलते रहे । शिलोंछवृत्ति से निर्वाह कर भजन करते करते थोड़े ही काल 
में दशमद्वारसमाधिस्थ पूर्ण योगिराज हो गये । और जीवों के 
परमकल्याणार्थ वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌, योगसारगर्भित अनुभववाणी का 
प्रकाश किया । आपके सैंकडों शिष्य हुए, अनेक परचे हुए, परन्तु विस्तार 
भय से थोडे से लिखने में आते हें । 





छप्पय 


१. परा परम को धरम गुरु उर परम गुनायो । 
दे करमें परसाद राम निज मंत्र सुनायो ॥ 
नासा निरतहु सुरति आन घर एक हुयातें । 
जो जुगति की बात कही सब परमकृपातें ॥ 
उर भये जबहु मंगल परम, करम भरम सब कप्पिया । 
हरिरामदासकूं परमगुरु, यह उपदेश जु अप्पिया ॥१॥ 
मंत्र सजीवन जास, जो गिरिजाप्रति शिव कह्यो । 
श्रीगुरु जैमलदास, (सो) यह उपदेशजु अयो ॥१॥ 


कुंडलिया 
२. धन्य धन्य शिषधर्म यह, कहे निगम लछ जेम । 
परस्यो मम तुम उरन मध, पण परम जन प्रेम ॥ 
परा परम जन प्रेम, नेम नित क्षेम निवासा । 
बहुत बढ़ै परताप मान, सत वचन सु दासा ॥ 


निज हरिजन दिनकर धरनि, गुप्त रहै सो केम । 
धन्य धन्य शिषधर्म यह, कहे निगम लछ जेम ॥१॥ 





श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 
एक बार भजन कर रहे थे कि देवताओं की भेजी हुई एक अप्सरा 
परीक्षा के लिये आई और आपके पास बैठ गई । ध्यान से आप की आंख 
खुली तो मालूम हुआ कि छलने के लिये माया आईहै तो आपने उसके उलटे 
हाथ की थाप मारी और पूर्ववत्‌ ध्यानावस्थित हो गये । 


एकवार आपके शिष्य बिहारीदासजी महाराज से एक fag 
निष्कारण द्वेष करने लगा तो आप अनुचित समझ वहाँ से एक कोश दूरी 
पर नापासर ग्राम में पधार गये । वहाँ पर ठाकुर देवीसिंह जी ने ग्रामसहित 
आपका बहुत स्वागत किया । पीछे से उस पुरुष के तीन पुत्र एक ही दिन 
में पंचत्व को प्राप्त हो गये और अग्नि के प्रकोप से घर धन सब स्वाहा 
हो गया | तब घबराकरविलाप' कलाप करने लगा ।लोगों ने उसे समझाया 
कि यह फल महात्माओं से विद्वेष करने का है । सारे गाँव के लोग डरने 
लगे । तब तो करणीदान जी ने ढोल बजवाकर पाँचों वास इकठे किये और 
उस को साथ लेकर नापासर आये और श्रीहरियानन्द जी महाराज के चरणों 
में पड़कर अपराध क्षमा कराकर वापस पधराये । 


1६ 


बीकानेर शहर के दो वैश्य जिनका नाम नेतराम और मुरलीदास था, 
उन्होंने विचार किया कि रात ही रात में चलकर सिंहथल श्रीजी महाराज 
के दर्शन कर आवें । ऐसी सलाह कर घरवालों से कहदिया कि हम 
लक्ष्मीनाथ भगवान्‌ के दरबार में ही आज जागरण करेंगे ओर सिंहथल का 
रास्ता लिया । बीकानेर से & कोश दूरी होने के कारण अर्धरात्रि को वहाँ 
पहुँचे । श्रीमहाराज ध्यानावस्थित हो चुक्रे थे और दीपक रोशनी का कुछ 
भी प्रकाश नहीं था तो उनके लिये यह बहुत दुःख की बात हुई कि हम 
बिना दर्शन किये पीछे कैसे जाँय । श्रीजी महाराज ने उनकी ऐसी उत्कट 
इच्छा जान एक ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकट किया कि वे आश्चर्य में भरगये | 
और आपके दर्शन किये और स्तुति की । तब श्री महाराज ने उनसे फरमाया 
कि यह सब ईश्वर की माया है इसके विषय में किसी से कुछ मत कहना । 


इस आज्ञा को शिरोधार्यकर रातकी रात में वे दोनों पीछे बीकानेर आ गये । 





1. पुत्र मुवाँ अति दुख पर्‌यो, छीन भयो धन साज । 
घर छिरणाटयो हुयगयो, कहा हम कियो अकाज ॥१॥ 


(श्रीहरिं, परची) 


परिचय १७ 

स्वरूपसिंह जी नामक बारट जो दैवयोग से निर्धन हो गये थे अत: 

उनके घर वारादि सब गिरवी हो गये । जब बहुत ही दुःखित होकर आप 
श्रीजी महाराज के पास आये और अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया तब 
श्रीमहाराज दयार्द्रचित्त हो उनको शिष्य बनाकर लक्ष्मीपात्र' बना दिया | 


एकवार सब शिष्यों ने आपके जीवितमहोत्सव (मेला) के लिये 
संवत्‌ १८३४ चैत्रकृष्णा ७ का निश्चयकर सबको आमंत्रण दे दिया । मेले 
को सारी तय्यारियाँ होने लगी । अकस्मात्‌ ऐसा हुआ कि आप १५ दिन 
पहले ही शरीर को छोड़ परलोक पधार गये । शिष्यो को बहुत दुःख और 
चिंता हुई । उनकी ऐसी स्थिति देख आप भगवान्‌ से एकमा्स की आज्ञा 
लेकर पीछे पधारे तब तो सारे काम बड़ी धूमधाम से होने लगे । नियत 
तिथि पर सारा आमंत्रित समाज एकत्रित हो गया । और जिनको पानी का . 
ठेका दिया गया था वे पर्याप्त पानी नहीं देसके । इसलिये लोगों को पानी 
बिना कष्ट होने लगा । शिष्यो ने ये सारी बातें श्रीगुरुदेव से अर्ज की । आपने 
फरमाया कि ईश्वर सब इच्छाओं को पूर्ण करेगा । और आप अपनी कुटी 
में ध्यान लगाकर विराजगये । इसके दो घड़ी बाद ही उत्तर की तरफ से 
एक छोटी सी बादली उठी ओर उसका इतना विस्तार हुआ कि उसने वहाँ 
बरस कर पानी ही पानी कर दिया । फिर महोत्सव पाँच दिन तक बड़े 
समारोह के साथ मनाकर सब लोग अपने अपने स्थान को चले गये । तब 
कई दिन के बाद आप अपनी प्रतिज्ञा को यादकर संवत्‌ १८३५ मिति 
चैत्रशुक्ला ७ शुक्रवार को तीन पहर पहले से ही अन्त्येष्टि क्रिया की सारी 
सामग्री मंगवाली ।दर्शनार्थ हजारों पुरुष इकडे हुए । उस समय बीठू चारणों 
ने आपकी बड़ी सेवा बजाई । तब आपने जीवनदान चारण को बुलवाया 
और उसे कुछ सैन से कहा । वह जहाँ अन देवल बने हैं उस स्थान को 
गया और वहाँ पर बेरी वृक्ष के पास एक रेत का दूँबा जो महोत्सव के पहिले 


१. गायो गुण गोविंद को, पायो द्रव्य अमाप । 
आयो साच स्वरूप के, सतगुरु दयाल प्रताप ॥१॥ 
| ( श्रीहरि. परची ) 
२. कारज करवा कारणे, शरणायक रिछपाल । 
करवाचा करतार सूं, आये यहाँ दयाल ॥२॥ 
(श्रीहरि, परची ) 








az श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 

ही से बनाथा वह ज्यों का त्यों मिला *। ओर जेसे ही उसके हाथ लगाया 
इधर श्रीजी महाराज ने इस पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया । आपका 
विमान जो बनाया गया वह बडा बनगया | लोगों को चिंता हुई इसको 
बारणे (दरवाजे) में से किस तरह से निकालेंगे । तब पूर्ण विश्वस्त बीदा 
नामक सुथार ने कहा आपकी गती अपरंपार है“ कैतो होय वारणो चोड़ो 
के बैकुंठ होय जावै सोड़ो A कह विमान बाहर पधराया तो झट बाहर 
आ गया ।देवलोंके स्थान में पधराकर अगर कपूर घृत खोपरा (गिरी) 


चंदनादि से आपकी अन्त्येष्टि क्रिया की । चिता ठंडी होने पर. 


नारायणदासजी महाराज की प्रार्थनानुसार अबोट एक नारियल एक गादी 


और पांच सात पटल दर्शनार्थ मिले । और भी ऐसे आपके अनेक परचे 


हुए । 


भूत ग्रह दुज पीडा पंगुल, अंधु मूक जड़ दीन । 
दृष्टि देखतां किये सुखारी, पर उपकार प्रवीन ॥१॥ 
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परिचय 


२- श्रीहरिदेवदासजी महाराज 


आप श्री बिहारीदासजी महाराज के शिष्य थे । श्री बिहारीदासजी 
महाराज अपने गुरुवर्य अनन्तश्री आद्याचार्य श्री हरिरमदासजी महाराज के 
जीवनकाल में ही परमधाम सिधार गये । अत: आद्याचार्य अनन्त श्री 
हरिरामदासजी महाराज के चैत्र शुक्ला ७ वि० सं० १८३४ के दिन परमधाम 
पधारने के पश्चात्‌ वैशाख कृष्णा ८ fao सं० १८३४ को आप रामच्नेही 
सम्प्रदाय सींथल पीठ के द्वितीय आचार्य पद पर अभिषिक्त किये गये । 
आपको उस समय आयु केवल १० वर्ष के लगभग थी, किन्तु आद्याचार्य 
अनन्त श्रीहरिरामदासजीमहाराज ने आपके भावी जीवन की आध्यात्मिक 
विलक्षणताओं का पूर्वानुमान कर महाप्रयाण से पूर्व अपने सुयोग्य शिष्य 
श्री नारायणदासजीमहाराज को यहा आदेश दिया कि ''हे नारायण ! यह 
हरिंदेन बालक आगे चलकर महान्‌ सन्त होने वाला है । तुम इसकी पूर्ण 
देखभाल करते रहना ।'' अत: श्री नारायणदासजी महाराज ने आद्याचार्य 
श्री के आदेश का पालन कर तथा उससे अन्य सभी सन्तों को अवगत 
कराकर श्री हरिदेवदासजी महाराज को इस गद्दी पर आसीन कर दिया एकं 
स्वयं गुरु आज्ञा का पालन कर आजीवन आचार्य श्रीहरिदेवदासजी 
महाराज की सेवामें ही रहे । 


आचार्य श्रीहरिदेवदास जी महाराज एक उच्चकोटि के अनुभवी 
महापुरुष थे । आपकी अनुभववाणी भी अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण एवं साधना 
पूर्ण होने के कारण गूढ़ भावार्थ को बताने वाली है । आपकी वाणी सन्त 
साहित्य संगम, सींथल '' से प्रकाशित है । आप फाल्गुन कृष्णा ५ विं० 
do १८६४ को ३६ वर्ष की अल्पायु में ही परमधाम पधार गये । 


३. श्रीसोतीरामजीमहाराज 


अपने गुरु महाराज आचार्य श्रीहरिदेवदास जी महाराज के परमधाम 
पधारने के पश्चात्‌ फाल्गुन शुक्ला ६ विं० Ho १८६४ के दिन आपको 
रामस्रेही सम्प्रदाय सींथल पीठ की गद्दीपर तृतीय आचार्य के रूप में 
प्रतिष्ठित किया गया । किन्तु काल की गति अत्यन्त विचित्र है, आप केवलं 
दो वर्ष तक ही आचार्य पद पर विराजमान रहे और आषाढ़ कृष्णा १० विं० 
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१८६६ को परमधाम सिधार गये । आपके अति संक्षिप्त आचार्यकाल में 


भी कई शिष्य प्रशिष्य हुए । 


४. श्रीरघुनाथदासजी महाराज . 


आप आचार्य श्री मोतीरामजी महाराज के शिष्य थे । आचार्य 
श्रीमोती रामजी महाराज के परमधाम पधारने के समय आपको भी आयु 
लगभग १० वर्ष की थी । अत: सारा समाज इस विषय में चिन्तित था 
कि इस पद पर अब किसे अभिषिक्त किया जावे । उस समय खैड़ापा 
के द्वितीय आचार्य श्री दयालुदासजी महाराज अपने गुरुधाम श्री 
सींथलधाम पधारे हुए थे । श्रीदयालुदासजी महाराज ने अपने दिव्य ज्ञान 
से आपकी छिपी प्रतिभा का ज्ञानकर समस्त समाज को आश्वस्त किया 
एवं आषाढ़ शुक्ला ११ विं० सं० १८६६ को इस पूजनीय गुरुगद्दी [ श्री 
सींथलधाम की पाटगादी] पर आपको अभिषिक्त किया । इतना ही नहीं 
कहीं गुरुधाम की सेवा में कमी न रह जाये ऐसा विचारकर श्रीदयालुदासजी 
महाराज ने सूरसागर रामद्वारा के तत्कालीन परमहंस श्री परसरामजीमहाराज 
को आपकी सेवा में नियुक्त किया । आप कुशाग्र बुद्धि तो थे ही, अनुभवी 
महात्माओं का सानिध्य मिलने के कारण थोड़े ही दिनों में आप बहुत ही 
योग्य सन्त हो गये । धीरे-धीरे आपकी ख्याति दूर दूर तक फेलने लगी 
और आपके शिष्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी । बड़े-बड़े राजा 
महाराजाओं के दरबारों में आपकी पधरावनी होने लगी । आपके भजन 
के प्रभाव से सभी आकृष्ट होने लगे । यह लिखने में हमें कोई संकोच 
नहीं है कि रामस्नेही सम्प्रदाय सींथल पीठ की खालशाही शाखाओं का 
विस्तार जितना आपके द्वारा हुआ है उतना और किसी से नहीं हुआ है । 
आपको शाखा परम्परा में बड़े विलक्षण महापुरुष हुए हैं । अन्त में आप 


मिंगसर वदी १० वि० Ho १६०& को इस नश्वर शरीर का त्यागकर 
परमधाम पधार गये । 


५. श्री चेतनदासजी महाराज 


| | EIU ol CENE परमधाम पधारने के पश्चात्‌ 
उनके शिष्यो में किन्हें गद्दी पर प्रतिष्ठित किया जाय ? इस प्रश्‍न पर विचार 
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` परिचय 

करते हुए एक ज्योतिषी ने श्री चेतनदासजी महाराज के चरणों eme 
और अंगुलियों की विलक्षणताओं को देखकर इन्हें ही विराजमान करने 
का निर्णय दिया । अत: मिंगसर सुदी ११ विं सं० १६०६ को श्री चेतनदास 
जी महाराज रामस्नेही सम्प्रदाय सींथल पाट गादी पर पंचम आचार्य के रूप 
में विराजमान किये गये । आप महान्‌ तपस्वी महापुरुष थे । आपका प्रभाव 
खूब फैलने लगा । बीकानेर रियासत के सामन्तो ठाकुरों तक तो आपका 
यश फैला ही था, साथ ही खुद बीकानेर राजदरबार में भी आपका कई 
बार पधारना हुआ और तत्कालीन महाराजाओं ने आप से ज्ञान प्राप्तकर 
आत्मसंतोष का अनुभव किया । आपके जीवन में भगवद्‌भजन के कारण 
अनेक चामत्कारिक घटनाएँ घर्टी, किन्तु आपने चमत्कारों एवं सिद्धियो 
को.कोई महत्त्व नहीं दिया, प्रत्युक्त केवल भगवान्‌ के भजन में ही लगे 
रहे तथा दूसरों को भी भगवान्‌ के भजन के लिये ही उपदेश दिया । आपके 
समय में श्रीरामधाम सींथल में “चेतन प्रासाद'' के नाम से निर्माण कार्य 
हुआ जो अपने समय की आश्चर्यमयी चित्रकारी से युक्त है । वि० सं० 
१६५० में आपने जोधपुर में चातुर्मास किया और इसी क्रम में आश्विन 
कृष्णा १४ विं० सं० १६५० के दिन आप जोधपुर में ही परमधाम पधार 
गये । आज भी जोधपुर में राम मोहल्ला रामद्वारा (नागौरीगेट) में आपके 
दाहसंस्कार स्थल पर छतरी बनी हुई है । 


६. श्रीरामप्रतापजी महाराज 


अपने गुरु महाराज आचार्य श्री चेतनदासजी महाराज के पस्मधाम 

पधारने के पश्चात्‌ आश्विन शुक्ला पूर्णिमा वि० सं) १६५० को रामस्नेही 
सम्प्रदाय सींथल पाटगादी पर षष्ठम आचार्य के रूप में आपको विराजमान 
किया गया । आप परम भजनान्दी महापुरुष थे ।सन्तों की सेवा में आपकी 
अत्यन्त रुचि रहती थी । भगवद्‌भजन एवं सन्तसेवाके प्रभाव से आपका 
स्वंभांव अत्यन्त कोमल.हो चुका था । सन्त समुदाय के साथ आप कई 
बारदूरदूरतक रामतों में पधारे एवं जनता में भगवद्भावों का प्रचारकिया | 
आपके आचार्य काल में स्थानों का विस्तार भी पर्याप्त मात्रा में हुआ । 
आपके कई शिष्यों में सर्वेश्री चौकसरामजी म०, श्रीपरमलदासजी, श्री 
रामजीदासजी, श्री श्रीरामजी, श्रीहरंबाणमजी, श्रीबलदेवदासजी आदि 








२२ श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 
प्रमुख शिष्य रहे हैं । आपने इस पद पर विराजमान रहकर ४६ वर्ष तक 


सुदीर्घसेवा की | अन्त में ज्येष् कृष्णा १ वि० सं० १८८६ को आपपरमधान 
पधार गये। 


७. श्रीचौकसरामजी महाराज 


आप बाल्यकाल से ही अपने गुरुमहाराज आचार्य श्री रामप्रतापजी 
महाराज के चरणों में रहे । प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात्‌ आपने प्रसिद्ध वैद्य 
श्री तुलसीरामजी महाराज एवं आयुर्वेदमार्तण्ड ख्यातनामा स्वामी श्री 
लक्ष्मीरामजी महाराज (जयपुर) की छत्रछाया में आयुर्वेद का गहन 
अध्ययन किया । धीरे-धीरे आपको आयुर्वेदीय ख्याति सर्वत्र प्रसृत होने 
लगी । आपका नाड़ी विज्ञान आज भी विज्ञजनों में प्रशंसित हो रहा है । 
रोगों के निदान एवं निवारण में आपकी बुद्धि बहुत गहराई से काम करती 
थी । आपकी आयुर्वेदीय सेवा से धनी-निर्धन आदि लोगों ने भरपूर, लाभ 
उठाया । 


आयुर्वेदीय ज्ञान के अतिरिक्त आप अपने आध्यात्मिक जीवन में 
“नामजप? की साधना के प्रति पूर्ण निष्ठावान्‌ थे । सन्तसाहित्य के प्रति 
आस्था होने के कारण ' रामस्नेह धर्म प्रकाश'' का संपादन किया । अपने 


गुरु महाराज आचार्य श्री रामप्रताप जी महाराज की आज्ञा से आपने c 


पीठस्थान की हर दृष्टि से सेवा की । आपके गुरु महाराज आचार्य श्री 
रामप्रतापजी महाराज के परमुधाम पधारने के पश्चात्‌ आपको इस वन्दनीय 
सिंहस्थल पाटगादी पर ज्येष्ठ शुक्ला २ वि० Ho १४६६ केदिन अभिषिक्त 


किया गया । किन्तु भगवान्‌ का विधान अत्यन्त प्रबल है । आप इस पद . 


पर केवल दो वर्ष ३ माह के लगभग ही रहे और भाद्रपद पूर्णिमा वि० सं० 
१६४८ को परमधाम पधार गये । आपके दो प्रमुख शिष्य थे । सर्वश्री 


रामंनारायणजी महाराज एवं श्री भगवद्दासजी महाराज जो आगे चलकर 
दोनों ही इस गद्दी के आचार्य हुए । 


८. श्रीरामनारायणाजी महाराज 


आचार्य श्री चौकसराजी महाराज के परमधाम सिंधारने के पश्चात्‌ 


आश्विन शुक्ला प्रतिपदा fao udo १४७८ के दिन आपको रामस्तेही 
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परिचय |. २३ 
सम्प्रदाय सींथल पीठ गद्दी पर अष्टम आचार्य पद पर विराजमान किया 
गया । आपने अपने गुरु महाराज आचार्य श्री चौकसरामजी महाराज के 
पास ही आयुर्वेद का विशेष अध्ययन किया । आपको गुरुमहाराज ने एक 
सिद्धहस्त वैद्य बना दिया था । आचार्यपद पर विराजमान होते हुए भी 
आपने आयुर्वेद के द्वारा प्राणियों की अनुपम सेवी की । आपके हृदय में 
प्राणियों के प्रति करुणा रहती थी, साथ ही सन्त होने के कारण वैराग्य 
को भी प्रबल भावना थी । इसी कारण आपने fao do Rooy भाद्रपद 
पूर्णिमा पर अपने ही गुरुभाई .श्रीभगवद्दासजी महाराज को रामञ्नेही 
सम्प्रदाय सींथल पाटगादी पर सर्वानुमति से विराजमान कर एक सामान्य 
साधु जीवन की परम्परा में रहकर वैराग्य का अनुपम आदर्श प्रस्तुत 
किया । धन्य हो ! हमारे सम्प्रदाय में कैसी कैसी दिव्य विभूतियाँ हुई हैं । 
आचार्यपद से मुक्त होने के पश्चात्‌ आप भगवद्‌ भजन में लगे रहे । अन्त 
मे मिंगसर वदी ११ वि० सं० २०२१ को आप परमधाम पधार गये । 


c. श्री भगवद्दासजी महाराज 


आप आचार्य श्री चोकसरामजी महाराज के शिष्य थे । आपको 
बाल्यकाल से ही असाध्य रोगों ने घेर रखा था । उस समय आचार्य श्री 
रामप्रताप जी महाराज के शिष्य श्रीरामजीदासजी ने आपकी बहुत सेवा 
की । इसी कारण आप उनका बहुत आदर करते थे । प्रारंभिक शिक्षा के 
पश्चात्‌ आपका अध्ययन लाहौर विश्वविद्यालय एवं शार्दूल संस्कृत 
कॉलेज बीकानेर में हुआ । आयुर्वेद का विशेष अध्ययन आपने अपने 
गुरु महाराज आचार्य श्री चौकसरामजी महाराज तथा बडे गुरुभाई आचार्य 
श्री रामनारायणजी महाराज के पास ही किया । इस प्रकार आप शास्त्री ' 
एवं '' आयुर्वेदाचार्य’? की उपाधि से विभूषित हुए । अपने गुरु महाराज 
आचार्य श्री चौकसरामजी महाराज के परमधाम पधारने के पश्चात्‌ आप 
आचार्य श्रीरामनारायणजी महाराज की आज्ञा से स्थानों का प्रबंध करते | 
रहे । इधर आचार्य श्रीरामनारायणजी महाराज का विचार आचार्य पद पर 
रहने का नहीं रहा तो उन्होंने रामस्नेही सम्प्रदाय सीथल एवं खेड़ापा के 
समस्त सन्तों की अनुमति एवं सहयोग से आपको भाद्रपद पूर्णिमा वि० 
सं० २००५ के शुभ दिन रामस्नेही सम्प्रदाय सींथल पीठ के आचार्य पद 
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“पर विराजमान कर दिया । इस प्रकार आप इस गद्दी परम्परा में 'नवम' 


आचार्य हुए । आपके आचार्य काल में पीठ स्थान के सुप्रबन्ध के साथ- 
साथ “सन्त साहित्य संगम, सौंथल ` की स्थापना की गई, जिसके 
तत्वावधान में रामस्नेही सम्प्रदाय के सन्तों की बहुत सी हस्तलिखित 
अप्रकाशित वाणियों का अभूतपूर्व प्रकाशन हुआ । आयुर्वेद के साथ- 


साथ आध्यात्मिक सेवा करते हुए ३३ वर्ष तक आचार्य पद पर विराजमान 


रह कर सींथल पीठ स्थान की अनुपम सेवी की । अन्त में चैत्र शुक्ला १३. 


fo सं० २०३८ तदनुसार १७ अप्रैल १६८१ शुक्रवार को ब्राह्ममुहूर्त में 
रामस्मरण पूर्वक आप परमधाम सिधार गये । वर्त्तमान आचार्यश्री जी 
महाराज साहब के अतिरिक्त मैं नवलराम, श्री जगदीशरामजी, श्री 
तुलसीरामजी, श्रीगोकुलरामजी, श्री सोहनरामजी, श्रीगोविन्दरामजी, 
श्रीगोविन्ददासजी ' सूर', उमारामजी, स्व० श्रीरामकृष्णदासजी उर्फ 
श्रीरामदासजी आदि आपके अनेक शिष्य हुए । 


१ ०. श्री क्षमारामजी महाराज 


* . आप बाल्यकाल में ही गुरु महाराज श्री भगवद्दासजी महाराज के 
चरणों में समर्पित कर दिये गये थे । आपका प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर 
व्याकरण शास्त्री” पर्यन्त अध्ययन ' श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर” में 
हुआ । तत्पश्चात्‌ आप शार्दूल संस्कृत कॉलेज, बीकानेर में अध्ययन कर 
सम्पूर्ण राजस्थान में ' व्याकरणाचार्य ' परीक्षा में ' सर्वप्रथम ' श्रेणी में उत्तीर्ण 


` हुए । डूंगर कॉलेज बीकानेर में अध्ययन कर राजस्थान विश्वविद्यालय, 


जयपुर को संस्कृत विषय की एम० ए० परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 
को । इसके साथ निखिल भारतवर्षीस आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली से 
आयुर्वेदाचार्य परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की गुरु महाराज आचार्य 
श्री भगवद्दासजी महाराज के परमधाम पधारने के पश्चात्‌ आपको वैशाख 
कृष्णा १४ fdo xo २०३८ तदनुसान ३ मई १६८१ रविवार के दिन 
रामस्नेही सम्प्रदाय सींथल खैडापा के समस्त सन्त महात्माओं ने रामस्त्रेही 
सम्प्रदाय सींथल पाट गादी पर "दशम? आचार्य के रूप में विराजमान 


किया । वर्तमान में आप पीठ स्थान के प्रबन्ध के साथ साथ परम श्रद्धेय 


स्वामीजी श्रीरामसुखदास जी महाराज के पावन सान्निध्य में आध्यात्मिक 
। लाभ के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । 
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a परिचय 
अथ खेड़ापा आचार्य परिचय 


१. श्रीरामदासजी महाराज 


जोधपुर राज्य के वीकोंकोर नाम ग्राम में राष्ट्रीय शार्दूलजी' के घर 
में संवत्‌ १७८३ फाल्गुण कृष्णा १३ के दिन शुभ मुहूर्त में आप प्रगट हुए । 
आपके जन्मसमयमें बहुत आनंदोत्सव हुआ । बड़े होने पर थोड़े काल में 
विद्या प्राप्त करली और शाक्तिक मतावलंबी होकर वैराग्य धारण कर जहाँ 
तहाँ विचरने लगे । द्वादश गुरु किये परन्तु चित्त की शांति कहीं भी नहीं 
हुई । ऐसे विचरते विचरते बीकानेर पंधार गये । वहाँ एक सद्गृहस्थ के 
मुख से श्रीहरिरामदासजी महाराज का रेखता सुना । सुनते ही उस गृहस्थ 
से सारा पता पूछ आप सीधे सिंहथल पधारे । और श्रीहरिरामदासजी 
महाराज के चरणों में पड़ विनय की कि महाराज ! मैं बहुत जगह भटक 


२५ 


१. क्षेत्र भक्त ऋषभसुत नामा, मुरधरदेश प्रकट तनु धामा । 

अवनीपति wen ऋषि जानो, अजगुण मास प्रगटदरसानो ॥ 

उदय अंकूर अनवरत वरषा, भयो सुकाल भक्तजन हरषा । 

सादूनाम लकार सिधंता, धन धन पिता पुत्र जन्मंता ॥ 

( श्रीराम .परची ) 

२. रेखता-- 

अगन अगाध में ज्ञान पोथी wem भरम अज्ञान कूँ दूर डार्‍या । 

नाम निरणार आधार मेरे भया गहर गुम्मान मन मोह मान्या du 

तीन चक चूर करि चित्त चौथे गया नाभि अस्थान घुनि घम्मकाण । 

सास उस्सास में वास निरभै किया रम रह्मा एक आतम्य यारा ॥ 

सहज में साम सुखराम ऐसे मंडे रोम में रोम ररकार जागे । 

दास हरिराम गुरुदेव प्रताप तें cem जीत aw लागे ॥१॥ 
३. छप्पय-- 

भले होण के काज लाज छांडी जगकेरी । 

हठ पच किया अनेक तृषा उर मिटी न मेरी ॥ 

द्वादश गुरु फिर किया लिया मत मिलया सजोई | 

मन उद्वेग अपार काज सरिया नहिं कोई ॥ 

अनुक्रम सिधांत कायब अनंत आप अग्र भाखे सबै । 

अनाथ नाथ अशरण शरण महरबान wr osé mi 

दोहा---अरज हमारी एह नित, दुष्कर कठिन तरास । 


. ५ - 1 वस्यो रावरे बास ॥\ ii 
लाखां बातां बात इकं (श्रीराम. परची) 
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लिया और द्वादश गुरु भी कर चुका परंतु मुझे सच्चा और पूर्ण ज्ञान किसी 
से नहीं मिला । अब मुझकों सिवाय आपके कहीं पर भी आश्रय नहीं है। 
अत: कृपाकर इस दास को दीक्षा दीजिये । श्रीजी महाराज ने आपके 
ओघड रूप को देखकर फरमाया--भाई ! रामस्नेही ऐसा रूप नहीं रखते 
z l यह सुनते ही आपने सेली, सिंगी, टामण, टूणादि सारे आडंबरों को 
दूर फेंक दिये । तब श्रीगुरुदेव ने आज्ञा दी कि एक वर्ष के अनंतर तुम 
शिष्य बनाए जावोगे । तब आपने अधीर होकर प्रतिज्ञा के साथ कहा कि, 
या तो आप अपना शिष्य बनालें , नहीं तो अन्न और जल परित्याग का शरीर 
छोडढुँगा । यह सुन एक दूसरे शिष्य को परीक्षा लेने के वास्ते आज्ञा दी 
कि वास्तव में इनकी दीक्षा लेने की सच्ची इच्छा है या नहीं । परंतु सोने 
को जितना तपाया जाय उतना ही वह उत्तम होता है इसी तरह आपभी 
कसोटी पर पूर्ण उतरे । तब तो आपको सच्चे जिज्ञासु समझ संवत्‌ १८०६ 
वैशाख शुक्ला ११ को प्रातः काल सिद्धियोग में सन्मुख आसन 
लगवाकरराममंत्रोपदेश दे शिष्य बना लिये । औरराममंत्र का प्रभाव भक्ति 
ज्ञान योग क्रिया, सहित भजन की सारी विधि बताकर सदुपदेश दे 
रामस्नेहधर्म में संपूर्ण नियम बतलाये । और फरमाया कि इस uen 
संगत में आज से तुम्हार नाम रामदासजी है । ऐसा सुनते ही आप तो 
कृतकृत्य हो गये । श्रीजी महाराज के फरमाए हुए सारे उपदेशों को शिरपर 


१. गुरु धर्म मर्यादारीति अनुसार खैडापा के महन्त आज दिनपर्यंत सिंहथल में सन्मुख 

ही विराजते हैं i 

. रामदास तोहि नाम सदाई । राम सनेह संगति के माँई' ॥१॥ 
आन सन्देह जाल जग झूँय । जामण मरण काल क्रम कूरा ॥२॥ 
मोह सनेह जन्म धर धरणा । जाति सनेह चौरासी फिरणा ॥३॥ 
काम क्रोध के लोभ सनेही । खान पान अन मनू मिलेही ॥४॥ 
देह अवस्था प्रकृति सनेहा । कर्म प्रधान संजोग मिलेहा ॥५॥ 
पाँच पचीस सनेह सनेहा । पाँच कोस मध चितवन देहा ॥६॥ 
एता नेह तर्जेरे भाई । एक प्रीति गुरुचरण संभाई ॥७॥ 
रामसनेही जाको नामा । हरि गुरु साधु संगति विश्रामा ॥८॥ 
श्री गुरुदेव कृपा भइ भारी । मान लई सिख परा परारी ॥&॥ 


(श्रीराम. परची विश्राम c) 


AJ 


परिचय २७ 
चढ़ा प्रणाम कर आज्ञा ले विनयकर' मारवाड में महलाणें ग्राम पधारे । 
लोगों ने एक पर्णकुटी बनवा दी तो आप वहीं पर श्वासोच्छ्वा भजन करने 
लगे । दो मास के अनंतर कुछ घट चिन्ह दिखाई fau और गुरुदर्शन की 
इच्छा हुई तब तो आप रवाने होकर रामसर गाँव जो गुरुधाम से चार कोश 
है वहीं से पनही परित्याग कर दंडवत प्रणाम करते हुए सिंहथल पधारे 
और श्रीगुरुदेवजी के चरणारविंदों में पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया 
और सब गुरु भाइयों से मिले । गुरुदेव ने संबोधन किया तो आपने और 
कुछ नहीं कहा । केवल यही कहा कि '' परचे नाद हमारे स्वामी '' । तब 
श्रीगुरुदेव ने आज्ञा दी कि अभी तुम भ्रम में हो । दूसरे शिष्यों के साथ 
तुम्हारी भी परीक्षा ली जायगी । और ली गई । उसमें आप सब से पीछे 
रह गये । तो आपको इस बात का अत्यंत खेद हुआ । श्रीगुरुदेव ने आप 
की ऐसी स्थिति देख फरमाया कि तुम इस बात का क्या दुःख करते हो ? 
तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति सबसे अधिक है । और आगे चलकर तुमही सबसे 
बढ़कर होवोगे । ऐसा आशीर्वादात्मक गुरुवाक्य सुनकर आप बडे प्रसन्न 
हो एक पखवाड़ा ओर कुछदिन गुरुचरणों में निवास कर पीछे महलाणें 
ही पधार गये । छ मास के अनंतर आप फिर गुरुदर्शनार्थ सिंहथल पधारे 
तब श्रीगुरुदेवने आपको अपने उत्तम शिष्य बताये । और शिष्य बनाने तथा 
उपदेश देने की आज्ञा दी । आप कई दिन गुरुधाम में निवास कर पीछे 
ही पधार गए और भजन करने लगे । नाभी चिन्ह प्रगट होने पर फिर 


१. वार वार कर जोर के, बहु विधि कर्यो प्रणाम । 
श्रीगुरु शरणै राखियो, खाना जाद गुलाम ॥१॥ 
( श्रीराम. परची विश्राम ११) 
२. अधिकारीजन विहारीदासा, तासूँ मिले रामजनदासा । 
गुरु भाई वृध होते जेता, सबसूँ मिले परस्पर हेता ॥ 
(श्रीराम. परची विश्राम १३) 
३. भीर भरक्का दूर कराए । श्रीगुरू सनमुख दास बैठाए । 
अब सनमुख होय भजन कराओ । आतम परचै सुरत लगावो । 
(श्रीराम. परची विश्राम १३) 
४. दो उपदेश जिग्यासी आवै । गुरुपद दरस्यां गुरुपद पावै । 
(श्रीराम .परची विश्राम १३) 
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२८ श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 
सिंहथल पधारे । अपना बनाया हुआ C ज्ञानविवेक '' ग्रंथ श्रीजी महाराज 
को सुनाया, सुनकर महाराज ने फरंमाया कि पुत्र ! तुम्हारे घट में ज्ञान प्रगट 


हो गया है । 
दोहा 


नाभि लयो विश्राम मन, वंक नाल रस लेत । 
रामदास पच्छिम दिशा, शब्द चलण का नेत ॥१॥ 


चौपाई 
श्रीगुरु आगम यों वरणै । तिरसी जीव तुम्हरे शरणैं ॥१॥ 
रामदास कहे मैं जु अनाथा । आप प्रताप आप मम नाथा ॥२॥ 
( श्रीराम. परची विश्राम १४) 


गुरु आज्ञा ले फिर पीछे पधार गए । इस भाँति श्रीगुरुदेवजी के 
दर्शनार्थ आप कई बार पधारे । बहुत से पुरुष आपके शिष्य होने को पहले 
आए थे पर आपने उनको दीक्षा नहीं दी । फिर श्रीगुरुदेवजी की आज्ञा 
से दीक्षा देनी आरंभ करदी । आपके ७५२ शिष्य हुए । शिष्यों के आग्रह 
से मालवा, मेवाड़ आदि देशों में रामत कराते हुए पहिले गुरुदर्शनार्थ 
सिंहथल पधारे, फिर मारवाड़ वडूग्राम Wert, वहाँ कुछ समय विराजे ओर 
वहाँ से आसोप पधार गए । वहीं पर आपके दशवें द्वार की समाधि सिद्ध 
हुई । और गुरुमहिमा, भक्तमाल, चेतावनी, जमफारगती आदि अनेक ग्रंथ 
तथा अंगबद्ध अनुभव वाणी की रचना हुई, जिन वाणी के दास, उदास, 
शांभवी, और खुदव करके चार भेद हैं । इस प्रकार वाणीरचना के बाद 
फिर आप सिंहथल पधारे । यहाँ एक दिन बाहिर की तरफ आप संध्या 
करा रहे थे इतने में ही तो आपको श्रीकबीर साहब का दर्शन हुआ और 
कबीर साहब ने फरमाया कि रामदासजी जाझाँ में रहना । आपने आकर 
श्रीमुरुदेव से कहा.तो श्रीगुरुदेवजी ने जाझाँ का अर्थ सत्संगति और सवाई 
भक्ति का बताया । आज्ञा माँग वहाँ से आप शीलवा नामक ग्राम में पधारे | 
प्रात: काल में आप स्नान पधरा रहे थे कि इतने ही में आकाशवाणी, हुई 


1. रामभजन को दो उपदेसा, परा परायण गावत शेसा | 
(श्रीराम .परची विश्राम१५) 


EES SENS a सा? ERS odia aed. 


परिचय 
कि '' हे रामदासजी ! यह हमारा सत्य वचन हे कि तुम्हारे, धर्म' की us 
वृद्धि होगी ।'' फिर वहाँ से आसोप और अरटिया ग्राम होते हुए पुरोहितजी 
पद्मसिंहजी के अत्याग्रह से आप सं० १८२२ में खैड़ापें पधारे और यहां 
पर आपका स्थान बना और हजारों शिष्य हुए ।कुछसमय के उपरांत आपने 
अपने मनोभाव को शिष्यों से प्रकट किया कि, यहाँ पर श्रीगुरुदेवजी 
महाराज को पधरावें तो बड़ा आनंद हो । ऐसा फरमाकर तत्क्षण बेलगाड़ी 
जुड़वा आपने कान्हड्दासजी और हेमदासजी को सिंहथल श्रीजी महाराज 
को पधराने के लिये रवाने कर दिये । यह समाचार चपला की चमक 
की भाँति सारे गामों में फैल गया । तमाम बाल वृद्ध नर और नारियो के 
आनंद को सीमा न रही । और सारे मांगलिक साज सजाने लगे । इतना 
ही नहीं, रास्ते के जिस ग्राम से श्रीगुरुदेवजी महाराज पधारने को थे उनमें 
भी उसी तरह आनंद मंगल बधाइयाँ होने लगीं । श्रीगुरुदेव जिस ग्राम 
से होकर पधारते थे वहाँ के निवासी बड़े आवभाव से एक दो दिन 
विराजमान कर फिर आगे पधारने देते थे । इस भाँति ४४ कोसकी रामत 
कराते हुए कई दिन से AEN पधारे । आप पधार गए हैं इस आनंदवर्धक 
बधाई को सुनते ही श्रीरामदासजी महासज अपने साधु गृहस्थ आदि तमाम 
शिष्यों के सहित गाजेबाजे से वधावणे की सब सामग्री सजाय दंडवत्‌ 
प्रणाम करते हुए श्रीगुरुदेवजी को वधाने के लिये सन्मुख पधार वधावणे 
की रीति से बधाय बाजोट पर श्रीजी महाराज को विराजमान कर पूजन 
आरती की, और पगमंडा निवछावर करते हुए स्थान में पधराए ।उस समय 
के सुख आनंद बताना इस निर्जीव लेखनी की शक्ति से बाहर है । हाँ 
अलबत्ते श्रीदयालुदासजी महाराज के फरमाये हुए उस वक्त के वधावणें 
के दो पदों से कुछ आनंद का अनुभव कर सकते हैं । श्रीजी महाराज 
के पधारणें की खुशी में प्रत्येक दिन नित्य नए उत्सव होने लगे । एक 
महीना और पांच दिन क्षण समान चले गए । अत्यंत हठ के साथ सीख 


१. रामदास पंथ चले तुम्हारो । यह सद्दायक सदा हमारो | 
(श्रीराम. परची विश्राम १८) 
२. म्हारे मन आज उमावो हो, राम सनेही आविया निज भाव वधावो हो ॥१॥ 
या दिन कों मैं बलिं जाऊँ हो, मिले पियारे रामजन सन्मुख शिर नाऊँ हो ॥२॥ 
यह दोनों वधावणें इसी पुस्तक के वधावणा प्रकरण में है । 








3 P ated P का 

: शिष्यो से फूल डील के मेले पर प्राप्त हुई जो आदि अंत 
D सारी की सारी श्रीरामदासजी महाराज ने श्रीगुरुदेवजी 
महाराज को अर्पण कर दी । श्रीगुरुदेवने कुछ अपने लिए भी रखने को 
फरमाया तो भी आपने नहीं रखी और विनय की कि, इसमें मेरा क्या 
किरावर है ? मैंने तो मालधणी को माल अर्पण किया है, यहाँ तक कि 
मेरे प्राणमी आप के न्योंछावर हैं । यों विनय कर फिर शाल दुशालें धातु 
बर्तन आदि बहुत वस्तुएँ भेंट की और आपको दो कोस तक पहुँचाने के 
` लिये पधारे । वापस लौटने पर भी पीछे नही लोटते हें । बड़े मुश्किल से 
पीछे लोखाये । ऐसी भाँति श्रीगुरुदेवजी महाराज की पधरावणी कई बार 
हुई । एकबार आपने श्रीगुरुदेव से अर्ज की कि महाराज ! गाँव के अंदर 
का स्थान आपके परिवार के लिये छोटा है अत: अब कोई बड़ा स्थान 
बनवाने की आज्ञा फरमावें । तब आपने ग्राम से पूर्व की ओर पहाड़ी की 
तलहटी में जगह बतलाई कि यहाँ बनवा लो । तब तो श्रीजी महाराज की 
आज्ञा से वहीं पर संवत्‌ १८३४ फाल्गुण कृष्णा ४ के दिन स्थान की नीव 
डलदी गई और कई वर्षो में जाकर वह आलिशान स्थान संपूर्ण हुआ | 
आप के जीवनकाल में जितने परचे हुए हें वे सब परची में श्रीदयालुदास 
जी महासज ने सविस्तृत वर्णन किए हैं । जिनका संक्षिप्त सार जो श्रीअर्जुन 
दास जी महाराज ने बनाया गया है वह यहाँ पर उद्धृत किया जाता है । 


१. आई भेट समर्पण सारी, आदि अंत पूजा पूजारी । 
जीव जिंद धिन प्राण निछरावर, माल धणी देतां नहि किरावर ॥ 
(श्रीराम. परची विश्राम २०) 
स्वामी कह्यों क्यों न तुम राखी, अरपण करी आन कर आखी । 
रामदास कहै तन मन धन तेरा, मैं तो सदा चरनका चेरा ॥ 
( श्रीहरि० परची ) 
पूजन भेट धरे निज भावं,-पाट पीतांबर सोभ श्रीपावं | 
श्रीगुरुपूज नमो हरिरामं, या अधिकारि विहारि प्रणामं । 
ओर सबै सिख अंबर सुभायं, संत विदा gu पंथ fau | 
(परची श्रीबालकदासजीकुत). 
- जोजन अर्ध पहुँचावण गया, rer व्याकुल भया | 
श्रीगुरुआज्ञा दीनी जबही, अब जावो तुम घरकूँ सबही ॥ 
रामदास ऐसे मुख गायक, श्रीगुरुचरणसरोज घर लायक | 
या विन ठौर नहीं मम कबहू, जीव विश्राम जिवारी सबहू ॥ 


( श्रीराम. परची विश्राम २०) 


^ 


परचीसार 
अथ परची सार 
श्रीहरि गुरु हरिराम धिन, रामदास मुझ सांम । 
चालपुरुषपूरण प्रती, अर्जुन की परणाम । Iq 
दोहा 
नित अवतारी संत धिन, जीवां करण उधार । 
भरतखंड मुरधर धर, आन लियो अवतार । ।१॥ 
 छप्पय 

संवत सतरहसो जान वर्ष तँयास्यों कहिये । 

फागण वद त्रयोदशी रामदासं जनमइये ॥ 

खोजत वर्ष पचीस मिले गुरु हरियानंदा । 

नव को वर्ष प्रसिद्ध शुक्ल वैशाख लहंदा ॥ 

लेह ग्यारस अग्या रमता आए देशमज । 

गाँव मेलाणै विराजकर सुमरण विध एकत सज ॥१॥ 

वर्ष तीन इम भये जुगलमत अडिग सधीरा । 

वर्ष दुकाल जु मांहि नाजकी अतिशय भीरा ॥ 

नारखान जदुवंश सुभी है गाँवज ठाकर । 

उपज भावना ताह भेट रुपियों ले आकर ॥ 

कहे साधु हम राखाँ नहीं करो पुण्य दूजा घणा । 

रामराय पूरे सबन हम शरणागत त्यां तणा ॥२॥ 

| इंदव छंद 

मान लई सत बात तिही दिन नित्य रसोई सु आन जिमावै i 
काल थारोतड़े लोक दुखी तब संत को चित अत्यन्त दुखावै ॥ 
लेत उदे कण पंच ftit जल पूछ तिनां प्रति सांच बतावै । 
एम भये दिन सात अखंडसु तो पण ध्यान अडिग्ग लगावै । ।१॥ 
सेवगरुप घरे तब माधव चून गेहूँ घृत दाल ले आए'। 
साधु हि राम रसोई करो तुम राम गुरू पति भोग लगाए ॥ 
आजहु ते दुख दूर भयो तुम कहकर आपन धाम सिधाए । 
नार जु खान आए ढलते दिन संतहुते सब दुःख जु गाये ॥२॥ 


३१ 








श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 
मनहर छंद 


कहे नारखान अहो बड़ी दुःख समय मांहि 
पुसी गूघरी जु पाय आज हमें आये हैं । 
साधूराम कहे तुम आये परभात इहां 
लायके रसोई हमें कह्यो गांव जाये हैं । 
तबै नारखान भाखै गांव जो बिराई हूंत । 
आए तुमे पास जेज घड़ी नाँहि लाये EST 
साधूराम हूंत कह्यो रामदास बोल एम 
इने केश बधे पटफटे देख थाये हें ॥१॥ 
दोहा 


नारखान मन विसम हुय, अद्भुत बात निहार । 
भाग बड़ो मेरो अहो, इसे संत हम द्वार ॥१॥ 


enfer 


ताहि समें देशमाँझ दिखणी फौज लेरु आए 
राज विरोध राज काज देश पेसवार है । 

गाम जो मेलाणा हूत लोक सबै भाग चले 
भाटी आय संत पास स्वाल एम डार है ॥ 
मात आज्ञा देहु सो तो चलत कबीला साथ 
आप हमें चढां पाइ वहाँ सँभ्या सार है । 
रामदास कहे तुम मेरी चिंत करो नाहि 

तुम्हें घट सोई राम उनमें निहार है ॥१॥ 

तबै नारखान कहै आज्ञां, आप सोई करूँ 
“बोल संत कह्यो साम्हाँ जाय जाब कीजिये । 
चले आज्ञा पाय तबी जायके वकार माँझी 
हमें तुम्हें जुद्ध है वकार पहल दीजिये ॥ 
पीछे मेरा हाथ देख मरू में निशंक अब 
तोहि मोहि जोड़ कहा गढ्ढपति छीजिये । 
तबे सैनपति पाग बदल जु भ्रात भयो 

ऐसो रजपूत कहाँ मिले मोहि रीझिये ॥२॥ 


, -> E 
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परचीसार ३१ (२) 

आय गाँव कहै तोहि कौन ऐसी मत्त भई 

तबै नारखान कहै गुरू परतापही । 

आय सेनापति संग संत को नवाय शीश 

घरी भेट कहै ये तो रामरूप आपही ॥ 

लई नाँहि संत सोई कियो हठ बेर बहू 

ऐसे ही अचाही ताके दर्श जाय पापही । 

नारखान दृढ धार लेऊं दीक्षा आज अहो 

लाय के प्रसाद कह्यो देवो मंत्र जापही ॥३॥ ° 

तबै रामदास मान गुरू कह्यो सत्य सोई 

आदू रीत जान नारखान दीक्षा दए हैं । 

धर्‌यो दाम ताके वस्त्र साधुराम किया जबै 

जान राम हेत संत दास आस लए हैं ॥ 

भए शिषशाखा बहु रामत करत गए 

रहे वडू गाँवमाँझ द्याल जन्म भए हैं । 

फेर कई मास गाँव आसोप विश्राम लयो 

करे भाव भक्ति जहाँ सँत आय रए हैं ॥४॥ 

इंदव छंद | 

एक दिनाँ संत आये खेड़ापे हि, प्रोहित नाम पदम्म मिलानो । 
बोल कहै एक गाँव तुमारो है, यांहि कृपाकर वासहि ठानो ॥ 
जानि आँकूर उदै जहाँ विराजत, वर्ष बाईस के धाम बंधानो । 
शिष्यशाखा बहुते मिलतां प्रति, श्रीगुरु आखत मो गुरु आनो ॥१॥ 


दोहा 
हरियानन्द आए यहाँ, उच्छव करे अपार । 
एक समय जा प्रातही, गुरु शिष गुष्ट विचार ॥१॥ 
रामदास कोनी अरज, आज्ञा दीजै मोय । 
आप काथ मावै नहीं, करांज अस्थल सोय ॥२॥ 
गाँव हूत पूर्ब दिशा, पँचशत पैंडसु जाय । 
शुभ पुल इच्छा जोय के, सतगुरु दई वताय ॥३॥ 





श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 


३१ (३) 
छंद पन्दरी 


शुभ संवत अठारहसो प्रवान । भल वरष तिये चोके निधान ॥ 
फागन वद चौथज नींव दीध । यह राम चौक कोठार कीध ॥१॥ 
उतराद दषिन भंडार सोय । चहु कोट इन्द्र पौलसजु होय ॥ 

फिर उरधखंड महलाँ झरोख । छवि अद्भुत वरनूँ केम गोख usa 
तहाँ व्राजमान गुरुदेव आप । शिषहुंत मेट तन त्रिविधि ताप ॥ 
अब राम भजन को वन्यो ठाट । चत वरण न्हाय गुरू चरण घाट 


॥३॥ 


कर रामत मुरधर देश मोहि । लद उष्टर घोड़ा बहल dif ॥ 
तंबू कनात सब रीत जोय । द्वेषी तब देखे दुखी होय ॥४॥ 


` ` इम भाव अभावी पक्ष दोय । कोउ साध असाथहु कहै सोय ॥ 


कोउ भुरकी मोहनिमंत्र भाख । कोउ आदि अबीको-पंथ आख 


uy Il 


इन तीर्थ मंदिर सेव नाँहि । सब शूद्र विप्र मिल एक ठाँहि ॥ 

इम दुष्ट जाय गुरुराज पास । सब अधिकी ओछी कही तास ॥६॥ 
इक आज खैड़ापे पंथ जोय । सो वजै आप महाराज होय ॥ 

इनको नहिं पूछै कोन जाय । नब विजयसिंह राजा रिसाय ॥७॥ 
लिख हुकुम दिवाणीपत्र जोय । चत अश्व चढ़े भृत चले सोय ॥ 
उन राम महोलै आय देख । अद्भुत सतसंगति भजन पेख ॥८॥ 
मुख से अति सेवक भाव वात । कित स्वामीजी को दरश पात ॥ 
सब द्याल दीन मरमत्त जान । श्रीरामदास तहा विराजमान ॥ 
-करदरश बोल नाँहिन कहाय । जो लिख्यो पत्रिका मॉय ताय ॥१०॥ 


दोहा 
कौन जाति पुज्यक पधति, यो कैसो उपदेश 
कोप नृपति ऐसो कह्यो, छोडो म्हारो देश 
पद्धति जानो रामजी, रामजनाँ उपदेश 
रामजनों ऐसो कह्यो ओ लै थारो देश 


१. दिवानी हुक्म सं० १८४६ फा०सु०६ को हुआ 


॥१॥ 


॥२॥ 
(परची) 


परचीसार ३१ (४) 
चौपाई 
इतना कहकर चले ते सारा । राम जनागतिं अगम अपारा॥ 
जैसे संग सराय वसेरा । पनग कांचली दृष्टि न हेरा ॥१॥ 
आवनहारा देखत वाता । कहाँ जानू का करिहै दाता ॥ 
पैदल हुय कर संग चलाये । रामदास जुत शिष सरसाये ॥२॥ 
कोस तीन पैदल सब आए । वहां से वैल दास जोताए ॥ 
आगेहूंता थाट सवाया । दिनदिन विभो वधत दरशाया । ।३॥ 
देवगढ्ढ़में भक्त सवाए । राज रत सब वंदत पाए ॥ 
प्रेत इग्यारै भयो उद्धारह । विराजे एक मास दिन तेरह uy 
वहाँ से आगे गाँव करेड़े । राव गोपालदास तहा. तेड़े ॥ 
दिव तेवीस विराजे स्वामी । दिन दिन प्रेम भाव विध पामी ॥५॥ 
आज्ञा मांग चले गुरुद्रसन । सिंहल महंत मिले मन परसन ॥ 
माँडेल्याँ में आन विराजे । सेवक भाव वरष दोय राजे ॥६॥ 
दोहा 
` मंडलावत ठाकुर शुभी, इंद्रसिंह तेहि नाम । 
सारूडे हितभाव कर, परचो पायो ताम à Iq 
संत छोड़ चाले जबी, मारवाड़ दुख थाय । 
पितापुत्र भृत वदल सब, खोसा रिलमिल खाय ॥२॥ 
दखिणी जात न पाँति कछु, आँण फिरी तिण वेर । 
वड़ी जात सो रुल गया, हरि की गति नहिं हेर । ।३॥ 
बीकाणें का राज में, सुख संपति वरताय । 
सारूडे में आयकर, मुरधर रहे लुकाय ॥४॥ 


१. श्रीगुरुभ्यो परणाम करि, हरियानंदप्रताप | 
रामदेस में रामदास, राम हमारे छाप ॥ १॥ 
हाथ छड़ी गुरुदेव की, कंबली गुरु अस्थान । 
बैठे ज्यूंई उठचले, हरि धनजीवनप्रान ॥२॥ 
(श्रीराम, पारची वि. २ 





श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 

चोपाई 
मुलक चोखले करिं निंदा । जैसो भाव फलै कर बंदा ॥ 
हिंदू राममहोले माँही । मारे जीव मरजाद हटाँही ॥१॥ 
ठाकुर मूरति निकसी तामें । परचो भयो देख भय पामे ॥ 
अद्भुत संतचरित कुन जाने । हरिमरजाद ताहि को भाने ॥२॥ 
अस्थल माँहि चीज थी सारी । रामदास हरिजन सब डारी ॥ 
सूंगी जानर लीन्हीं सोई । अजरी भोजन जिमि गति होई ॥३॥ 
लीजै हरिजन माल तुमारो । नहिं लाँ हरिअरपन है सारो ॥ 
रामदास ऐसे अनचाही । सुरत सिंह ऐसी सुन पाई ॥४॥ 
हे महाराज हाल का मेरो । धिन धिन धनी रामजी तेरो ॥ 
रामदास कै नहीं सिधाई । जिसी भावना फलै सदाई ॥५॥ 
रामदास ऐसे अनचाई । सुरतसिंह मनभाव जु थाई ॥ 
चातुर्मास की अर्ज करावो । लिखो पत्रिका तुरत बुलावो ॥६॥ 
संत भाव वस जानो सारा । करी वीनती आवनहारा ॥ 
रामदास संग शिष ले सबही । बीकानेर पधारे तबही ॥७॥ 
राजा के विश्वास विशेषा । विन वरषा निंदक कर घेषा ॥ 
स्थतः शिष्य साषी' जना आई । सो सुरतेश सुनी मनभाई ॥८॥ 
दिवस तीसरेमेहजुकीयो ।सूरसागरसूताँ भरदीयो ॥ 
दिन दिन भाव उछाहजुसारा । सतसंगति बहुभीरअपारा ।& ॥ 
दिनप्रतिराजरसोईआवै ।पंचपकवानमिठाईलावै ॥ 
राजस भोजन कामन काई रामदास यो कहेसमुझाई ॥१०॥ | 
मोदीएक बुलायोराजा ।रुचैरसोई सोविधिसाजा ॥ | 
चातुर्मास दिनदिन अधिकाई ।राजापरजा भाववधाई ॥११॥ 


३१ (५) 


१. मेह वरषावो बापजी, दुनिया पावै दुःख । | 
रामदास की वीनती, जनां ऊपजै सुक्ख ॥१॥ | 
मेह बूठा हरिया हुआ, भाजगया भयकाल . ' | 
रामदास सुख ऊपज्या, जहे तहँ भया सुकाल ॥२॥ | 


परचीसार ३१ (६) 
दोहा 

विजयसिंह भृत सबनसों, कहीं हमें दुख काय ॥ 

गढ़ छूटो सुत बदलियो, पासवान मरवाय ॥१॥ 

चंडावल ठाकुर शुभी, कहि हरिसिंह बखान । 

रामदास कूँ सीख दी, ता दिनते दुख जान ॥२॥ 

कह राजा साची कही, क्यों ऐसी बुधि आय । 

होनहार सो नाँ टरै, को अब कौन उपाय ॥३॥ 

संत पधारै सो विधी, कीजै राज विजेश à 

ता दिन अपने आश्रमहिं, आयाँ सब सुख देश ॥४॥ 

| छंद पद्धरी 

लिख पत्र भाव भक्ती समेत, दे भेट पठाये संत हेत । 
सो बाँच पत्रिका संत राज, लखि भाव चलनको कियो साज ॥१॥ 
सुरतेश नृपति बहु भाव लाय, दिन सप्त फेर थिरता कराय । 
मो भाव, सफल कीजै दयाल, धरै अग्र वसन quer दुसाल ॥२॥ 
सेंजूप रत्थ उष्टर लदाय, तम्बू कनात पर्यक साय । 
गदराजु बिछायत भेट कोन, हंडवाई बरतन अति नवीन us 
बहुभाति विनय कोनी नरेश, तब संग शिष्य ज्ञानोपदेश । 
पुनि पूरब राजजु मिल्यो आय, फिर कीजै कमज्या समझ राय ॥४॥ 
लख लोक हुक्म में चले सोय, ज्यूँ राज करे cd रेत जोय । 
ह्वै देग फतै तिन तेग जीत, गुरु ज्ञान रखे सो चलै नीत ॥५॥ 
प्रतिबोध एह जन उचर ताम, विचरत्त भये गुरु राम साम । 
पधरावण आयें सोइ पास, गुरुधाम चलां कह रामदास ॥६॥ 
सिंहथल नगर पहुंचेसु जाय, गुरु गादी महँतां मिले आय । 
निजधर्म जान तहां भेट की, हरिदेव महन्त सो संग लीन ॥७॥ 
हुय गाँव-गाँव मनबारताय, भृत विजयसिंह चांपर कराय । 
नुपभावं जान तब देश लोय, धन धन्य करत नरनारिं सोय ॥८॥ 


दोहा 


खेडापै आवत भये, पुरोहितजी कर भाव । 
रामसनेही हरष बहु, राम महोले चाव ॥१॥ 





३१ (७) श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 
संवत अठारहसो प्रसिध, वरष उनचासो जान । 
काती वद चोथहु दिने, अस्थल विराजे आन ॥२॥ 
भाटी रणछोड़जु सुबुधि, जालम खीची ताय । 
जोधाणे जावत भया, संतां सीख सुपाय ॥३॥ 
भृत राजापें जायकर, कही अनुक्रम बात । 
संत बिराजे सदन में आनंद में गुनगात ॥४॥ 
सहत भूप सुण गोरधन, यह विधि करो विचार । 
मेरो पातक दूर व्है, संत सेवा बण सार ॥५॥ 
चौपाई 


नृप पठये भृत रामजनाके, आये अस्थल भाव तिनाके । 
करी बीनती भूप कही सो, लीजे अपनी वस्तु रही सो ॥१॥ 
भेट गाम इक अस्थल लारे, संत वचन से काज हमारे । 
राम जना कह Uer सदाई, चढे ऊतरै नाहि कदाई ॥२॥ 
दोहा 
भाष माहि सब जान ज्यो, व्हे निश्चै मन थाय । 
गढ़ चढ़ नौबत बाजसी, बार प्रताप सवाय ॥१॥ 
परगट परचो दीसियो, भाव अभाव कराय । 
आगे अबै नजीक है, भक्तीबस हरि राय ॥२॥ 
फिर सिख पीथो दास की, पूरन कोनी आस । 
रमत कर रतलाम दिशि, अनत जीव सुख रास ॥३॥ 
छन्द पद्धरी 
जन चले पंथ निर्भय सदाय, मँझ गाम गाम विश्राम थाय । 
मिल राम सनेही भाव चाव, रतलाम धाम उच्छव बनाव । ।१॥ 
सिष कनीराम गुरू धर्म काज, तन मन धन अरपे सर्व साज । 
नित प्रति रसोई नवी विद्धि, गुरु भोग धरै अक्खूट ऋद्धि ॥२॥ 


१. और पट किसकामका, चढभी ऊतरजाय 
राम पय है रामदास, दिन दिन दुणा थाय ॥१॥ 


( श्रीराम० वाक्यम्‌) 


SSE SN 


परचीसार ३१ (८) 
तहाँ अखे राजप्रोहित प्रदीन, उच्छव में उच्छव करसु लीन । 
फिर गाँव सारंगी दासभाव, पधराय संतकर चित्त चाव । ।३॥ 
इक गाँव दोतरिये दुष्ट पत्ति, बहु विकट घाट झाड़ीसु अत्ति । 
उन तेड़े संतां पत्र मेल, हरिजन के हरिका करे खेल ॥४॥ 
मनमांहि हुतो खोसण विचार, कर दरश पलट सब कुबुधि टार । 
पड़ चरन माहि कर गुना माफ, मै दास quent गुरु आप ॥४॥ 
जिन भाव रसोई भेट कीन, सँग सचिव मेल पहुँचाय दीन । 
हुइ महिमा सबही मुलक माँय, फिर संत शहर रतलाम आय ॥६॥ 
दोहा 

दिन तेवीश बिराजिया, रामदास महाराज à 

सिष पीथल परिवार के, पहुँचावन संग काज ॥१॥ 

सोंखेड़े आये जना, दुष्टी जित ललचाय à 

सारंगी भाटी प्रसिध, ठीकरिया के माँय ॥२॥ 

रिल मिल खोसा सामठा, दोबे दबिया आय । 

यासे बाबा जावसी, erat माल छिनाय ॥३॥ 

लछमण कहै दयालसों, दुई दिन विराजो और i 

इतने बीखर जावसी, गाँव मरजादन तोर iy i 

छन्द भुजगी 

तबै द्याल बोले सुणो दास सांची, कहूँ बात ard; कदे नाहि काची । 
हमैं राम रिच्छा नितूप्रत्ति करही, उन्हें दुष्ट इच्छा दिनां तीन भरही ॥१॥ 
अधू पात्र भरियो अबे नाश पासी, सबै लोक मोकूँ बड़े सिद्ध गासी । 
तुमे मत्त चिन्ता करो दास मेरी , जिन्हेशरण लीन्हों तिन्हेंलाज केरी ॥२॥ 
हरी मत्त फेरी खोसा और सूजी, लगै जेज साधां करो धाड़ दूजी । 
चले रात आधी खोसे गाम जाई, एको ठोड माँझी धसे गेह माँई ॥३॥ 
तहां हाथ नारी फट्यो शीश जोये, लखै संगबाला मनां माँहिरोये । 
रुक्यो कंठदुखियो नहीं नीरपायो ,मरेदिवसतीजे वचन संत गायो ॥४॥ 


दोहा 


रामदास महाराज इम, सबकू कहो सुनाय । 
चलो अभी जेजन करो, हुइ आज्ञा हरि राय ॥१॥ 





श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 
छन्द त्रोटक 


हरि पाय आज्ञा विचरे जबही, सब दास उदास भये तबही । 
पहुँचावण कहे तुम भाव इसो, रछ पाल गुरु तब शंक किसो à 
थिरताय सबै da पंथ लयो, इम आनंद मग्ग न दुःख भयो ॥२॥ 
कहै लोक qu सिधराज खरे, उन महाजन राज में दंड भरे । 
फिर चोकिय नाम न लेत कहुँ,जहँँ जावत जोरत हाथ सहूँ ॥३॥ 
| दोहा 

मांगरोल चीतोड़ हुय, घाटे उतरे आय । 

खेडापै' अस्थल महीं, उच्छव करे सवाय ॥१॥ 

रामदास महाराज का ,परचा अगम अपार | 

मो बुधिसम वरणन कर्‌या, षष्ठ छंद अनुसार ॥२॥ 

कवित्त मूल 

रामदास महाराज का फिर परचा.वरणन कर्‌या d 

प्रेमदास शिष व्याधि अंत जमदूत जु आये । 

करि करूणा गुरु हूत ततच्छिन आन बचाये ॥ 

यो बालक है राम तुम्हारो काम न कोई । 

गुरु बेमुख अघधाम सोध तुम लेवो सोई ॥ 

मुख फेर हाथ थिर ताय सिख आधि व्याधि दूरे हर॒या । 

रामदाम महाराजा का परचा फिर वरणन करर्‍्या॥१॥ 

प्रेमदास सतसंगते देवपुरी को दुख टर्‌यो i 

वैश्य वरण में जन्म गुसाई भेष बनायो d 

भैरव जुग बस करे जगत में परचा थायो ॥ 

के दिन बीतां कह्यो मोर भोपो हुय भाई । 

नहितों सान्यो करों गुसाँई मना न लाई । 

तब विकल चित्त सुधि नाँहि तन पीपाड़ भ्रमतो आपरयो । 

प्रेमदास सतसंगते देवपुरी को दुख ext usu 

नित नेम हजूरी महन्त गुरु, देह लग तिनके संग रह्यो । 
____प्रेमदास ता प्रती पूछ सब कह्यो राम भज | 

i. Ho १८५२ पीछे खैड़ापै पधारे । 


३१ (8) 


LL sa tu ta aon ma ie PPS 


परचीसार ३१ (१०) 

देवपुरी दृढ़ धार राम मुख xeu रात मँझ ॥ 

भैरव दूरे हूत क्रोध कर बहुत डराये । 

राम टेक विश्वास धार गुरु दरशन आये ॥ 

गुरु रामदास महाराज की ले दीक्षा आनन्द भयो । 

नित नेम हजूरी महन्त गुरु देहलग तिनके संग रह्यो ॥३॥ 

छन्द मनहर 

राजगुरु पुरोहित नाम सगरामदास । 

ईडरके मध्यवास साधुसंग भयो है ॥ 

देवी देव मात त्याग साचो राम इष्ट जान । 

सत्तगुरु रामदास शरण आन लयो है ॥ 

राजा शिवसिंह कहै पूज तमें बेचरा की । 

छोड़दई ताको फल अबी पाय गयो है ॥ 

भ्रात रामसिंह हू की बधू स्यानगत्त हुई । 

साधु शोभाराम पास दुःख सबे कयो है ॥१॥ 

तबै साधु कह्यो एम मास एक मध्य खेम । 

धरो प्रण प्रीति नेम गुरु साच आनियो ॥ 

ताहीदिन रामसिंह लियो खण मिष्टहूको । 

जाऊं रामधाम तबै पाऊं एम जानियो ॥ 

एक दिन भूलचूक वटत प्रसाद साथ i 

लेतही शयन माँझ गैब छड़ी हानियो ॥ 

बोल कह्यो मूढ तुम किरी चूक गयी अहो । 

ऊठ के किवाड़ देखे जडो हाथ जानियो ॥२॥ 
दोहा 

मास दिवस आयो जबै, शुद्ध भई ता नार । 

फिर गुरुदर्शन आयके, लह्या दर्श सुखसार ॥१॥ 

दास सगराम जु भक्तिभल, गुर्जर वधी सवाँय । 

अनता जीव चेतायके , मिले मोक्षके माय ॥२॥ 





| | 
| 
| 
| 
| 
| 
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ववित्त 


विप्र एक याही शहर राज कामदार हुतो । 

देख चूक भाकसी में बेड़ी घाल डार है । 
कहत सगराम ताहि सुनो बात मेरी अहो । 

गुरु रामदास तोहि दुःख से निवार है ॥ 

ताही निशा जाम दोय गयाँ भयो दर्श दिव्य । 
कह्यो ताहि आव अब डरयो ताहि वार है ॥ 
तीसरी निशाहू फेर भयो दर्श वाही वेर । 

काढ भाखसीसे बेडी काट कीयो पार है ॥१॥ 


दोहा 


यह परचो ईडर मही, जानत अजहुँ लोय । 
राम गुरू अंतर नहीं, शिष विश्वास जु होय ॥१॥ 


कवित्त 


रामा राम शिष्य नदी डूबत पुकार सुन । 
धाररूप गहे बाह करयो गुरु क्षेम ही ॥ 

एक समय भावी गाँव डेरो सर पाल शोभै । 
व्याल दौरि आय गोदमांहि कीयो प्रेम ही ॥ 
जीभ हूत चरण चाट गयो वृक्ष तणी वाट । 
कहै संत इने जीभ ठंढी गड़े जेमही ॥ 

कहाँ लग गाऊं परचा रामदास गुरु तणां । 
काल आदि बंदे पाँव और कहो केमही ॥१॥ 
सर्प एक गाँव जो खैड़ापा माँझ कहूं सोय । 
झाल्यो झले नाँहि कोऊँ सबी हार थाके हैं । 
गुरु रामदास आय कहै साप राम सुनो । 
थानक तुम्हारे अभी जाय हम नाखे है । 
सुन्यो स्वाल संत मुख नसजु पसार दई । 
झाल डार ताही बेर फेर नहीं झाके हैं ॥ 

शीत काल ऊँट एक संत पंथ आन अर्‌यो । 
रहे खड़ो दूर एम रामदास भाखे हैं ॥२॥ 


SI ST 


परचीसार ३१ (१२) 
कुडलिया 
उष्टर चल्यो न पेंड इक, धणि आयो पचिहार । 
विनय करी संता प्रती, कहू इनको उपचार ॥ 
कहो इनको उपचार तबै सो छड़ी झलाई । 
या तुम देहु लगाय होय आगे जिम जाईं ॥ 
( उन ) जाय सोई विधि करि तबै, उष्ट चल टोले गयो i 
रामदास महाराज को अद्भुत परचो सब लयो ॥१॥ 
छंद मनहर 
शिष्य फेर सेवादास पुत्र सोधने की आस । 
गुरु रामदासपास मांग आज्ञा चाले हैं ॥ 
विकट पहाड़ झाड़ी अकोलो चलत तहाँ । 
देख सिंह रूख आय आगे (o भाले हैं ॥ 
टेर रामदास हूँत मींचसे बचाय अबी । 
करत हुँकार यहाँ तहाँ दु:ख टाले हैं ॥ 
पायके अंदेश जु शिष्य अर्ज करत भये । 
फरमायो राम कहो तबै चुप्प झाले हैं ॥१॥ 
वहाँ रूप धार छड़ी हाथ साम ताम मारे । 
गये भालु सिंह दोऊं दास सुक्ख भयो हैं ॥ 
गाँव घटपाड़ी माँझ संत विराजमान भए । 
आयके दरश लह्यो कह्यो दुःख पयो है । 
अहो अँतर्यामी आप जानत सबै ही बात । 
पूछे शिष दूसरा हूँ तबै भर्म गयो है । 
संत राम एकरूप भिन्न भेद नांहि कबै । 
आगे अबे देखि लेहु कछ नाहि नयो है ॥२॥ 
॥ इति ॥ 
इस प्रकार अनेक परचे हुए । आप एक अद्वितीय महात्मा थे सम्वत्‌ 
१८५५ आषाढ़ कृष्ण ७ मंगलवार को आप परम धाम पधारे । आपका 
इस संसार में प्राकट्य लोगों के कल्याणार्थ ही हुआ था । आप गुरुधर्मी 
भी एक ही थे ।आपके बचन जो श्रीगुरुदेवजी के प्रति कहे गये हैं वे कितने 
गुरु भक्ति से सराबोर हो रहे हें । यथा- 





व्यि ३२ श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 
| '' अमर लोक सूँ आय सिंहथल माहि विराजे । 
E तेज पुंज परकास वजे अनहद के वाजे ॥'' 
“सता समाधि अगम जहा आसण सुखमण सहज समादी। 
आय रामियों चरणाँ लागो सिख है आद अनादी ॥'' 
''चरणां चाकर रामियो, सतगुरु है महाराज । 
चार चक्क चवदै भवन, ताहि परे संतराज ॥'' 
| ( श्रीगुरुमहिमा) 
“मैं अबला हूँ रामदास आंधो अंत अचेत । | 
तुम सतगुरु हो शीशपर, हमको करो सचेत ॥'' 
( श्रीभक्तमाल) 
'“सतगुरू मेरे शिर तपै, मैं चरणांकी रज्ज । 
शरणे आयो रामियो, लखचौरासी तज्ज ॥'' 
(जमफारगती) 


“सतगुरु दीनदयालु 'कहीजे, सन्मुख करसूँ सेवा । 
पार अपंपर पावे नाहीं, किस विधि लहिये भेवा ॥'' 
(TS) 
““सतणुरु है हरिरामजी, मेरा प्राण अधार । 
चौरासीका जीव था, शरणे लिया संभार ॥'' 
(श्री ब्रह्मजिज्ञास) 
कहाँ तक लिखा जाय? जबतक आपका पांचभौतिक शरीर इस 
पृथिनीतलपर विराजमान रहा तब तक तो गुरुधर्म को निभाना ही था, परंतु 
परमधाम पधारने के उपरांत भी आपने विचारा कि मेरा सनातन 
गुरुशिष्यधर्म मेरे तक ही न रह जाय । जहाँ तक मेरा नाम रहे तहां तक 
मेरे शिष्य गुरुस्थान सिंहथल को न भूलें । इस लिये परमधाम पधारने के 
तीन दिन बाद असह्य विरहवेदना से पीड़ित श्रीदयालुदासजी महाराज 
को कातरता देख साक्षात्‌ अपना स्वरूप धारण कर दर्शन दिया और 
१. करुं काई अपघात, मन तन चित अति विकलता । 
लह्यो न सतगुरु, साथ, यो कारज कैसे भयो । 1 


पूरणब्रह्म दयाल, बाबाजी कीजै कृपा । 
यो जिव लेहु संभाल, नहितर यो तन त्यागसूँ ॥२॥ 


(श्रीराम. परची वि० ४१) 








परचीसार ३३ 
मस्तकपर हस्तकमल धर तत्त्वज्ञानोपदेश दे धीरज बंधाई, और फरमाया 
कि मैंने जो सद्धुरु गादी की टेक निभाई है, वैसी ही सर्वदा तुम भी निभाते 
रहना तथा अंतसमय में जैसी मेरी साँच भावना फली है उसका भेद' आज 
से चौथे दिन सिंहथल से श्रीहरदेवदासजी महाराज पधारकर तुमको 
जतावेंगे । ऐसा फरमाकर आप अंतर्धान हो गये । 


ऐसे गुरुधर्मी सत्पुरुषों को धन्य है और उनको कोटिश: दंडवत्‌ 
प्रणाम है । 


धन्य है उस धाम को जिसमें आपने वास किया । साक्षात्‌ उस 
धामके दर्शन करने से मुक्त हो जाय इसमें तो आश्चर्य ही क्या है । अगर 
स्वप्न में भी दर्शन हो जाय तो वह प्राणी कृतकृत्य हो जाता है । उस धामका 
आजतक भी इतना प्रभाव है कि कोई भी प्राणी भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी 
आदि से पीड़ित हो और वह धाम की शरण में आता है तो उपरोक्त सब 
दुःखों से मुक्त हो परम पदवी को प्राप्त होता है । 





१. श्रीरामदासजी महाराज इस पांचभौतिक शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर से प्रथम 
सिंहथल श्रीगुरु धामके दर्शनकर फिर वैकुंठ पधारे थे । इस भेदको श्रीहरदेवदासजी 
महाराज जानते थे और आप आजसे चतुर्थदिन खैड़ापा पहुँचने वाले थे इसलिये 
श्रीरामदासजी महाराज ने फरमाया कि-- 
साच भावना फले सदाई, सो देवी हरिदेव जनाई, चौथै दिवस समझ में वायक, सिख 
तुम जानो साच सदाइक, शीश नमावो गुरुस्वस्थाना, मनवचक्रमलग एक विधाना, 
आदि संप्रदाभेद विचारो, सतगुरु गादी टेक निभारो । 

(श्रीराम. परची fao ४१) 
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२. श्रीदयालुदासजी महाराज 


श्रीदयालुदासजी महाराज की अगाध महिमा का वर्णन करना अति 
कठिन है । आप ब्रह्मवेत्ता अनुभवी बडे ही सच्चरित्र महात्मा हुए । 
्रीपूर्णदासजी महाराज की बनाई हुई जन्मलीला नामक ग्रंथ से अनुभव 
कर सकते है कि आप कैसे प्रभावशाली गुरुभक्त अद्वितीय तेजोमयी दिव्य 
मूर्ति थे । 
उसी जन्मलीला का यहाँ उल्लेख किया जाता है । 
॥अथ जन्मलीला॥ 


हरिरामा रामा नमो, द्यालबाल मुझसाम । 
मन बच क्रम करिये सदा, पूर्ण ताहि प्रणाम ॥१॥ 
दोहा 

बंदन श्री परब्रह्म को, पुनि गुरु को प रणाम 
सब संतो सिर नाय हूँ, खानाजाद गुलाम ॥१॥ 
रामदास महाराज के, द्याल शिरोमणि शिक्ख । 
जन्म सुलीला वर्णि हूँ, निज गुन रूप प्रत्यक्ष ॥२॥ 
दयारूप धरि प्रग्गटे, पूरण के शिरताज । 

. जीव अनेक उधारणे, प्रगट किये यह साज ॥३॥ 

छप्पय 
निर्गुण निज निरकार दृष्टि कहुँ मुष्टि न आवै । 
अपरमपार अलेख नेति तिहि निगमसुगावै ॥ 
जोगधारणा धार ध्यान कर ध्यावत कोई । 
दुर्लभ दुष्कर कठिन ताहि दरशन नहिं होई ॥ 
स्वयं ब्रह्म अवतार धर द्याल अवनि प्रगटे प्रत्यक्ष । 
ऐसो न कोई देख्यो अवर देख्यो दीनदयाल इक ॥१॥ 
अविगत आज्ञाकरी प्रगट मम भक्ती कीजै । 
ताहिको शिक्षा दीजै । 

कामी कुटिल कुजात अधम अघगामी सारा । 
दो भक्ती उपदेश राम निज मंत्र हमारा ॥ 


३४ 
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तब आयसु शिर पर धारिके द्याल लिए अवतार इल । 
रामदास पितु पाय धिन सुंदर माता कूख भल ॥२॥ 
a% गाँव शुभ वास जहाँ इक सदन कहीजै । 
नमो द्याल तहाँ जन्म प्रथम परचो सु लहीजै ॥ 
सुरपति घन वरसाय गड़ा जहाँ पड्या अपारा । 
सदन निकट ही नाँहि दूर धरनी दल गारा ॥ 
चरणामृत गुटको दई महाप्रसाद गुरुदेव भल । 
द्याल जन्म उच्छव भयो नर सुर कीरति करत कल ॥३॥ 
समत अठारह जान वरष षोडश परवानो । 
तामध मिगसर मास शुक्ल एकादशि जानो ॥ 
भृगू वार परसिद्ध रेवती नखत भणीजै । 
अमृत पुल सिधिजोग गुरु लगनेश गिणीजै ॥ 
सब सोम ग्रह शुभ ठौरपर द्याल लिए अवतार तब । 
कहुँ सुक्षम स्थूल जिव चर अचर वर्ष हर्ष मान हुय मुदित सब ॥४॥ 
आनंद अगम आपर अनत जहाँ वाजा वाजे । 
अनत उदित अंकूर सकल शभु मंगल साजे ॥ 
सर तरु नदी निवान वनी परवत घन धारा । 
वापी कूप तड़ाग अमी अमृतरस सारा ॥ 
उद्योतकार जीवां सकल संत प्रगट अवतार हरि । 
नरदेह धर्‌यां विन हरिहुते संत भये नरदेह धरि ॥५॥ 

* भरत खंड परसिद्ध दीप wis सुखक दन । 

देश मुरधरा नमो गाँव खैड़ापो बंदन ॥ 

गॉमधणी पति नाम पदमसिंह प्रोहित राजे । 

विजयसिंह नरनाथ वार परताप सदा जे ॥ 

नर नारि सकल धरधाम घिन तहाँ संत अवतार धर । 
आनंद अपार उच्छव अनत मंगल पर विनोद कर ॥६॥ 
ज्यों दशरथ के राम सूर कश्यपके राजे । 

परशुराम जमदग्नि कपिल करदमके छाजे ॥ 

कृष्णजन्म वसुदेव व्यास के शुक मुनि त्यागि i 
उद्दालकके प्रगट नासकेत जु वडभागी ॥ 
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| ' हुँसरूप हँसा धरे भिन्नभेद नहि सार है । 

| परब्रह्मपूरणकला सागे अंश अवतार है ॥७॥ 

|. उदित वंश मध सूर मिटे अज्ञान अंधारा । 

| कमलरूप निजदास उतम सिख चकवा सारा ॥ 
विमुख कमोदनि जान इन्द्रि उडगन सब मुरझे । 
वाद उलू भ्रम भूत चंद्रमन तामें उरझे ॥ 
शिशुमारचक्र प्राणसु प्रगट काम क्रोध मोह चोर है । 
बेद पहरवा सोय रहे संत सूर वड जोर है ॥८॥ 
सतजुग सतव्रत सार तप्प त्रेताजुगमांही i 
द्वापर दान विशेष क्रिया धर्म सब वरताही ॥ 
तीन जुगनको धर्म प्रगट सारे वरतायो । 
कलीकाल विकराल नीति गति माग दुरायो । 
अवसान कोइ एको नहीं कलीराज थाना थपे । 
तब द्याल संत करुनाअयन नीशान शक्तिनिश्चलरुपे ॥&॥ 


दोहा 

ठौर ठौर सब ठांम पर, भक्ति प्रगट परभाव । 

चकवे राज नरेश पद, गुरुश्रम सुमरण चाव ॥१॥ 

| छंद पद्धरी 
नृप भए चक्रवर्ती सुजान । जिन प्रगट कर्‌यो गुरुधर्म ज्ञान । 
उपदेश जीव दे मुक्तिदान । थिर भक्ति राज अविचल निशान ॥१॥ 
कलि रह्यो नाहि कहुँ ठाँ प्रवेश । शुभ जाग माग ज्ञानोपदेश । 
तब भगे चोर जारान मार । तपतेज नीति थिर थपे वार ॥ २॥ 
मुख अग्र आन कोउ जुर्‌यो नाहिं । परमानँद उपज्यो आप wifi । 
महाज्ञान ध्यान धीरज अपार । गम अगम बचन आगम उचार ॥३॥ 
गुरुधर्म टेक धारण सधीर । गिरिगोम व्योमगंगा गँभीर । 
सोभायमान गुरुगुरांमांय । सब ग्रंथ अर्थ निरणै वताय ॥४॥ 
अरि मित्र सबे धिन धिन उचार i कर नाम संज्ञा साचे प्रकार । 
कहुँ नैना नहि देखे दयाल । सब नख चख देखो दास द्याल ॥५॥ 
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जिन बचन द्याल तन मन दयाल । चखश्रवन हृदय बाहू विशाल । 
सोभायमान शिर उतुंग भाल । कप्पोल पूर बिम्बोष्ठ लाल ॥६॥ 
भूबंक अंक नक तीख जान । चिबुक अंब क बूप्रमान । 
उर बड विशाल नाभी गंभीर । कटि जंघ जानु गुल्फो अमीर ॥७॥ 
पदकज रज्ज अलि शिष सुचाय । रज चरन परस मिल मोक्ष माँय । 
अनुभव प्रकाश उद्योतकार.। अविरल अनूप नहिं वार पार ॥८॥ 
धन धारा पहुमी रह न पार । यों अनुभव बाणी तत्त्व सार । 
उबक्यो पयाल गरज्यो समंद । फाट्यो अकाश बरष्यो सु छंद ॥&॥ 
घन छिनवे क्रोडाँ मेघमाल । गिरि मेरु झडी अमृत रसाल । 
कूद्यो अकाश हनुमंत बीर । उड्यो खगेश कन चक्रधीर ॥१०॥ 
तूटो वज्राँक रूठो महेश । कीनो भ्रम खंडन काम देश । 
छूटो रघुपतिकर बान पानि । सोख्यो सर मोहा आदि मानि ॥११॥ 
उचक्यो उढाले मुचक्यो मराल । सुचक्यो सुरेश रसना वयाल | 
उछल्यो क्षिरोद हाल्यो समीर । घन घटा घोर भादौं गँभीर ॥१२॥ 
कर वेद चार निरणै विचार । दश अठ पुराण षट भाष सार । 
व्याक रण अष्ट निरताय सोय । षट शास्त्र भिन भिन लिये जोय ॥१३॥ 
रस रामायण शिर मोर सार । भागवत वचन भगवत उचार । 
भारत भगवद्गीता विशेष । सो सार सार सब लिया देख ॥१४॥ 
करि प्रश्‍न दियो निर्णय बताय । अनधन नहि ऊणत रखी काय । 
दत दान मान करुणादि आधि । दुखिया दे औषध मेट व्याधि ॥१५॥ 
जाके शिर कर धर कह्यो सोय । अजरामर आनंद तुरत होय d 
दैत्यादि भूत डाकिनी नारि । मरजाद सींव नहिं पाँच धारि ॥१६॥ 
हिड़क्यो तन मिरगी अबुध होय । फीयो लिप बहुविधि रोग कोय । 
नर नारि पशू जो शरण आय । जल पियाँ तृषा ज्यूँ रोग जाय ॥१७॥ 
जाच्याँ नहिं ऊणत रखी कोय । लघुउ दीरघ भिन्न न भेद होय । 
अनबी नुय लागे आन पाय । कर दरशन चरचा पोष थाय ॥१८॥ 
उपदेश राम निज मंत्रसार । दशहूँ दिशि सिषसाखा अपार i 
कर रामत मालागर मॅझार । नृप गूंड देश दक्षिन सुढार ॥१६॥ 

९ गुर्जर घर पावन करी सोय । थलवट मुरधर धिन धन्य होय । 
दिग्विजय अगंजी भक्ति साज । कहुँ जगत मेख तप तेज राज ॥२०॥ 
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निःशंक सदा आनंद सोय । औघट विन धाटी विकट होय । 
सुख दुख हरष न शोक मान । शत्रूज मित्र सब एक जान ॥२१॥ 
' निज धर्म सनातन सारसार । गहिलयो हंस ज्यू खीर वार । | 
` अज चांदी कुंजर एक जान । कहुँ हानि वृद्धि नहिं भेद मान ॥२२॥ 
सब विश्व ब्रह्ममय दृष्टि देख । उर उपज महा उद्योत एक । | 
रत ब्रह्मवाद विद्या प्रकाश । मद मोह द्रोह कर काम नाश ॥२३॥ 
रह प्रसन्न सदा सम भाव दास । विज्ञान ज्ञान पूरण प्रकास । 
मत अडिग सदा कूटस्त जान । मिथ्या भ्रम ग्रंथी हृदय भान ॥२४॥ 
मन बाच काय पीयुष प्रवीन ॥ त्रय भवन सवै उपकार कीन । 
सब बूझ साधुपद गमन कीन । पापान मान मद सजा दीन ॥२५॥ 
मान्या न मान संत सेव कौन । अति दुखी दरिद्री सार लीन । 
लूले कहूँ पंगू मूक सोय । चषहीन बधिर पुनि वृद्ध होय ॥२६॥ 
कहुँ ठीक ठौर ताके न काय । बल.बिना निबल चाल्यो न जाय । 
निरधाराँ आधार जान । सबहीके रक्षक ढाल मान ॥२७॥ 
बुधि भल क्षम मति चित उक्तसार । बानी विवेक अविरल उचार । 


s अनुभव रस छोलाँ जुगति जोर । नित बधे पँचालीचीर कोर ॥२८॥ 


` दीरघ वपु दरशन दीपमान । उद्योत कार ज्यों प्रगट भान । 
सोभंत सभाको रूप सार । मोहंत करत चरचा उचार ॥२६॥ 
. काव्य जु बंध कविता छंदसार । ततकाल कहत नहि लहत पार । 
सरस्वति गनपति शुक वेदव्यास । शिव बालमीकि कवि शुक्र जास 

॥३०॥ 

यह भए कवी बागे प्रत्यक्ष । देख्यो दयाल संशय न चिक्ख । 
नहिं हुते प्रगट पहुमी दयाल । कलि दाब देत भक्ती पयाल ॥३१॥ 
निज राममंत्र प्ररगट प्रताप । घटघट प्रति व्यापक ब्रह्म आप । 
कुन जानत निर्गुन सगुन जोत । कलि काल द्याल सँत नाहिहोत ॥३२॥ 
दधि मथ कर काढ्यो घृत्तसार । लीनो तत छोई दई डार । 


फल कतक करत करदम विछोर । निर्मल जल करिंहै शक्ति जोर 


॥३३॥ 
गुनमयी ज्ञान भक्ती विरोल । यों भिन भिन कीन्हा तोल तोल | 
सब जुक्ति चेताए जठर जीव । मिट गये दोष सुखिया सदीव ॥३४॥ 


um amas jc SN 


जन्मलीला ३४ (५) 
कटि गये करम सब भरम भाज । डूबत ले तारे नाम ज्याज | 
तिर आप और तारे कितान । तरणी दृष्टान्त गुरु साच मान ॥३ ५॥ 
कर भजन प्रथम निर्मल शरीर । रसना रस अमृत लहे सीर । 
परकार चार सुमरण विधान । अध मध उतम अति उतम जान ॥३६॥ 
मुखकमल पंखड़ी चार भास । कँठ कमल पंखड़ी षट प्रकास । 
खुल अष्ट पंखड़ी उरमॅझार । नाभी खुल षोडस पंख सार ॥३७॥ 
मन पवन मिले दोनों प्रकार । हुब थुब हुय भेला कर गुजार । 
फिर शब्द गमन आगे चलाय । भिद मूलचक्र पाताल जाय ॥३८॥ 
उलटा सु पलट यह अगम खेल । जीता गढ बंकी मेर पेल । 
मिणिया इकवीसूं छेद जाय । निकसे गज नाके सुई माँय ॥३ &॥ 
वहाँ कमल पंख बत्तीस होय । शत्रू सब मित्री भया सोय । 
आगे चल त्रिकुटी तखूत माँय । तहाँ जीव शिव मिल एक थाय ॥४०॥ 
सहस्त्रादि पंखड़ी कमल भास । जहाँ जन्ममरणकी मिटी त्रास । 
जहाँ सुरत शब्द मिल करत केल ।मिल हँस परमहँस अगम खेल ॥४१॥ 
नवधाम परे अपरम अपार । सो सता समाधी संत सार । 
महामाया ज्योति प्रकृति सार । शुन आतम इच्छा भावपार ॥४२॥ 
पर भावे केवल ब्रह्म होय । जहां जीव शीव मिल नहीं दोय । 
आया जहाँ मिलिया संत जाय । कर केवल भक्ती मुक्ति माँय ॥४३॥ 
कर विष्णुउछव वैकुंठमाँहिं । मम प्राण बलभ लीजे वधाँहि । 
लक्ष्मी ले परकर सर्ब साथ । धन धन्य करत वैकुंठनाथ ॥४४॥ 
कर भक्ति प्रगट मम नाम सोय । वंशोधर सुत सम नहीं कोय । 
यों उर्थ लोक उच्छव अपार । यहाँ द्याल आप निज सुरत धार ॥४५॥ 
दे सैन प्रथम सबको जनाय । इक पद फरमायो राग माँय । 
हम हैं परदेशी लोक साध । कब आन मिलेंगे मेटि व्याध ॥४६॥ 
ततकाल दई पत्री लिखाय । निजगुरुद्वारेसूँ महंत आय | 
सब भाई बाई मिले जाय । करदरशन परसन पोष पाय ॥४७॥ 


दोहा 
इह प्रकार निरधार करि, आदि अंत मध सोय । 
दीन दयाल दयालु वित्त, भिन्न भेद नहिं कोय ॥१॥ 
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छंद गीतक 

धिन द्याल सतगुरु प्रगट इल पर मनुज तन धर आविया । 
अंकूर जीवाँ उदय कारन भूरि मोसर पाविया ॥ 
अरु समत एके आठ ऊपर वर्ष षोडश सारही । 
पुनि मास मिंगसर तिथि उजाली अग्यारस भृगुवारही ॥ 
ता दिवस धर अवतार नर तनु जगत सारो जीतिया । 
महा अंगजी दिगूविजय करिके वरष गुनतर वीतिया ॥ 
इक मास ऊपर प्रगट पुनि तो दिवस पनरे पर भए । 
तब करी इच्छा मोक्ष की निज लोक को चितवन ठए ॥ 
तहाँ माघ वद तिथि भई दशमी मध्यदिनमणि आवियो । 
तब स्पर्शन! उर्धा खैँचिके निज सुरत शब्द मिलावियो i 
सब बये विलखे रामजन किमु दर्श विछुरन सहि सके । 
विन नीर मच्छी कमल विन दिन बचन बानी सब थके ॥ 
है नैन सहजल हियो भरभर रुदन कर कर उच्चरे । 
इक बेर द्याल कृपालु दरशन देहु सब संकट et । 
पुनि सभामंडन भर्म खंडन तार ग्रंथा कुन करे । 
ऐवास सर तरु नारि नर अरु सकल दुख दूभर भरे ॥ 
निज जान अनुचर कृपा कर कर हाथ शिर धर दाखियो । 
वरदान पूरणदास मांगे सदा चरणां राखियो ॥१॥ 


सोरठा 


रटके मनके माहि, चित भटके दशहूं दिशा i 

किनके खटके नाँहि, द्याल तणा दुख दरद की ॥११॥ 
तटके तूटो नाहि, फटके नहि फूटो हिया । 

अटके किम उरमाँहि, लटके लोह लंगर जड़यो ॥२॥ 
शरणागतको, लाज, आन परी है आपकूँ । 

ले वहियो महाराज, पतती पूरणदास कूं ॥३॥ 


i. स्पर्शन = वायु । श्वसनः स्पर्शनो वायुरित्यमरः । 


TTY TS 


जन्मलीला ३५ 
दोहा 
लीला जन्म॑ दयालुकी, के करि सके विचार id 
बुधि प्रमाण वर्णन करी, सदगुरू अगम अपार ॥१॥ 


॥ इति ॥ 


इस उक्त जन्मलीलाग्रंथ से निश्चय होता है कि, आप साक्षात्‌ 
भगवत अवतार ही थे | आपके अनेक परचे हुए और सामने जगद्धितार्थ 
बहुतसी अनुभवबाणी प्रगट की | 


आप को सिंहथल धाम में जो गुरुभक्ति थी वह तो गुरुप्रकरण और 
बाणी से स्पष्ट ही प्रगट हो रही है । सम्बत्‌ १८५५ आषाढ शुक्ला ८ गुरुबार 
को श्रीहरदेवदासजी महाराज के आग्रह से आप गादी विराजे । 


सबसे पहिले दर्शनार्थ गुरुधाम सिंहथल पधारकर. फिर qu? 
वगेरह में पधारे । बीसोंहीबार खैड़ापे तथा अन्य मेलो में महन्त महाराज 
श्रीरघुनाथदासजी महाराज को पधराए । सम्बत्‌ १८८० में मालवा व 
गूडवाणे की बड़ी रामत तथा सम्बत्‌ १८८३ में गुजरात की बड़ी रामत साथ 
ही में करवाई । 


कहाँतक आपका गुरुधाम में प्रेम वर्णन किया जाय? धामपधारने 
के समय श्रीगुरुधाम सिंहथल पत्रिका भेज महन्त महाराज 
श्रीरघुनाथदासजी महाराज को पधराय दर्शन कर फिर माघ कृष्ण १० वि० 
Ho १८८५ को परलोक पधारे । 


३. श्रीपूर्णदासजी महाराज 


आपने मालवा प्रान्त ग्राम मेलकी में सम्बत्‌ १८२८ चैत्र कृष्ण २ 
को वैश्यकुल में जन्म धारण किया । सम्बत्‌ १८३८ के खैडापा फूल 
डोलके मेले पर दीक्षा धारण की और सम्बत्‌ १८८५ में गादी विराजे । 





i. देशाटन । जिस रामतसे सं०१८८३ फागण शु० १३ को दोनों महन्त महाराज 
पीछे खैडापे पधारे थे । 

२. संवत्‌ १६०६ में एक सिंहथल महन्त महाराज कीही मालवा और गूंडवाने की 
रामत हुई । 
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आप बड़े अद्वितीय योगिराज महात्मा हुए । आपका बनाया हुआ 
गुरुमहिमा नामक ग्रंथ अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है । 


श्रीदयालुदासजी महाराज की तरह आपने भी गुरुधर्म पूर्णरीति से 
निभाया, परंतु खेद की बात है कि आप कार्तिक शुक्ला ५ वि० io १८६२ 
को इहलीला संवरण करने के कारण सात ही वर्ष गादी विराजे । 


४. श्रीअर्जुनदासजी महाराज 


३६ 


आप बड़े तेजस्वी राजा पृथु के समान मर्यादी प्रख्यातकोर्ति 
राजमान्य सत्पुरुष हुए और योगियों में एक अग्रगण्य योगिराज थे । आपने 
खैड़ापे ठिकाना और भेख की बहुत ही उन्नति को ।. 


आपकी सिंहथलधाम में गुरुभक्ति थी वह अलौकिक ही थी । 
आपका नियम था कि हर साल नहीं पधार सकें तो भी तीसरे वर्ष तो सब 
संतों को साथ लेकर दर्शनार्थ गुरुधामको अवश्य पधारना ही, साथ में आये 
हुए सब साधुवो से पंहिले गुरुधाम की भेंट करवाकर फिर स्वयं करना, 
देखिये महीने में पांच दफेही क्‍यों न हो जितनी बार श्रीसिंहथल 
महन्ताँमहाराज का दर्शन करना तो भेंट करके ही करना | 


श्रीमहंत महाराज संध्यावंदन दंडवत आरती करवाते उतने आप 
चरणों भाल रहते । 


कहां तक आपके गुरुधर्म की मर्यादा वर्णन करें ? श्रीसिंहथल 
महन्ताँ महाराज के सामने कोई भी साधु आपको महन्त महाराज कह देते 
तो उसको झिड्क कर फरमाते " अरे मूर्ख ! बोलने का खयाल नहीं है, 
सिंहथल महन्त महाराज के सामने मेरे को किन लफ्जों में बतला रहा है।'' 


देखिये खुद आप खैडापा के महन्त महाराज थे परंतु सिंहथल महन्त 
महाराज के सामने आप इतनी भी बेअदबी का बरताव करना नहीं चाहते 


—— क य तका 
१. नीति:-'रिक्तपार्णिन पश्येत राजान भिषजं गुरुम्‌’ i 


करणे “> i hs ses ss >~ >_> > जक 
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थे । और कितनी भावना व नम्रता के साथ आप गुरुधाम को विनयपत्र' 
लिखाया करते थे । 





q. विनयपत्र-- 


॥ श्रीरामजी ॥ 
स्वस्ति श्रीसिंहथल राम मोहल्ला शुभस्थाने ऋद्धि वृद्धि जयो मंगल रामधाम साकेत धाम 
परम पुनीत सप्त श्रोत गंगा अड्सठ तीर्थ आनन्द धाम सार २ स्थान रमणीक भजनानन्द 
विराजतम्‌ त्रिविधताप जन्माजन्म कल्मष पाप हरता ऐसी २ अनेक ओपमा गुरु दयालु 
विराजे जिणदिश हमारो प्रणाम बारम्बार श्रीगुरुदयालजी बाणी निहाल कारण कृपालुबन्दी 
छोड्णा महरबान महाराज परउपकारी सिधकारी सच्चिदानन्द आनन्दघन श्रीगुरुसाहिब 
भक्तिपुंज अज्ञानहरणकारणकरण ज्ञानमूर्ति ध्यानमूर्ति जत सत साच शील संतोष दिव्य 
भक्तिप्रकाशक भण्डार ज्योतिरूप महन्त भगवन्त पूर्ण कलाजीवम मुक्तिगामी fru 
आधार आशुचाँ शुचि अनाथाँ सनाथ कर्ता विघ्नहर्ता गुरु इष्ट भगवन्त गुरुप्रेम दाता 
दशदोषहर्ता ज्ञान वैराग्य भक्ति के दाता सर्व सिद्धिकारी आत्मशान्ति मनभावन 
सिद्धस्वरूपी शरणप्रतिपालक श्रीगुरुमहाराज श्रीगुरुभ्यो प्रणम्य नमस्तु ते शिष्य के 
साधारणसुरत के ज्योति मन उमेदता के सुथानक मीनके नीर आधार खगके पर आधार 
प्राण के श्‍वास आधार प्रजाके राज प्रतिपालक आधार राजा के तपस्या सदपुनीत आधार 
सर्प के मणि आधार पंडित के विद्या आधार कृषाण के कृषि आधार कमल के सूरज 
आधार चकोर के शशि आधार जोगी के जोगबल आधार तरवरके जल आधार शिष्य के 
श्रीगुरुदेवजी महाराज को आधार दृढभावना आधार श्रीमहन्तामहाराज 'चरणकमलायनुँ 
षट्‌ सरोज प्रकाशन चरणरविन्द आनन्दकन्द श्रीगुरुदयालजी जीवाँरी जहाज तरणतार 
मुक्ति के दाता महाराज राजन के राजा हो । 
चन्द्रायणा 

ओपम और अनेक मंड में कहत है तमकुँ सबही शोभ बडागुण महन्त है । 
धीरज मेरूसमान तरणिज्युँ भास हो हरिहाँ शीतलचन्द समान शीलकी रास हो ॥१॥ 
नीर क्षीर निरताय हंसमतिज्ञान है सांच झूठ कर भिन्न सर्व विधि जान है । 
धीरज ध्यान समाधि इन्द्रिमन जीत हो हरिहाँनिराकार निर्लेप ब्रह्मा अद्वैत हौ ॥२॥ 

अहो महाराज श्रीदयालु पूर्णब्रह्म कृपानिधान स्वयं ब्राह्मं सच्चिदानन्द श्री श्री श्री 
श्री श्री श्री १०८ एति श्रीशोभितम्‌ देहरूप नाम महाराज श्रीमहन्तमहाराज श्री चेतनदासजी 
महाराज के हजूर लिखितम्‌ खैडापा राममोहल्लासूँ खानाजाद गुलाम पदरज TÈ 

` उठावणहार चरणाँरी अनुचर दासानुदास अर्जुनदास दामोदरदास का दंडवत्‌ परिक्रमा 
विनतीसहित रामराम मालूम होसी । 
सोरठा 
यहाँ सदा सुख ऐन, प्रसिद्ध आपरे तेजही । | 
वहाँ सदा सुखचैन, सदाघणाभल चाहिए ॥१॥ 
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श्रीमहन्त महाराज के सामिल आपने तीन चौमासे जोधपुर करवाए। 
राजामहाराजों में कई पधरावणियें साथ में हुई और कई रामतें सामिल 
करवाई । अन्य मेलोंपर साथ में पधारने की तो गिनती ही क्या है । 


आपने सम्बत्‌ १६४६ में जीवित महोत्सव ( मेला ) करवाया जिसमें 
श्रीगुरुधाम सिंहथल महन्तमहाराज श्रीचेतनदासजी महाराज का हाथी होदे 
वधावणा, मुहर मोतीयो से तिलक, आरती, जरी पग मंडा भेट पूजा, शाल 
दुशाला ओढ़ावणी आदि से कितने सत्कार के साथ स्वागत किया उस 
समय के उत्सव आनन्द को वही जान सकते हैं जिन्होंने दर्शन किये हैं। 
वैशाख कृष्ण ७ सम्बत्‌ १६५० को आप धाम पधारे । 


३८ 





तमतो करुणानिधान, ज्योतिरूप जगदीश हो । 

कागदमाँहि विधान, हमको लिखियो चाहिए ॥२॥ 

कागद लिखत समाज, आप कुपानित राखजो । 

बाह गह्यॉंकी लाज, विरद रावरो जानिके ॥३॥ 

अहो महाराज ! आपरे शरीर रो जल प्रसाद सुखवास सुख पोढ़न सुख असवारी 

आनन्द रा परम जतन रखावसी । जतन तो श्रीरामगुरुदयालजी करण समर्थ छै । 
परन्तु दासरो योही परापरी धर्म छै सु हाथ जोड़ अर्ज मालूम करी चाहिंजै । अहो 
महाराज । उठै साध थानारामजी रतनदासजी जेसारामजी भुगारामजी लछीरामजी 
मगनीरामजी दयारामदासजी पीतमदास निर्भेराम नेतराम हीरदास मोहनदास 
निश्चलदास आशाराम जैतराम जसुराम रतिराम जुगतिराम छोटियो आशाराम आदि 
राम परिवार में सर्वने राम राम फरमावसी । और अठै साध ब्रह्मदासजी स्वरूपदासजी 
तुलसीदासजी प्रल्हाददास जसारामजी जगजीवनदासजी जैतराम रामरतन आत्माराम 
हरलाल नगाराम दूजो आत्माराम दूजो तुलसीदास भवानदास कोमलदास स्वरूपराम 
विरक्त श्यामदास चतुर्दास ज्ञानदास मुकुन्ददास आसाराम मोहनदास केशवदास 
सेवादास रामजीदास मगनीराम रामकृष्णादास ` गजाराम रामप्रताप दुर्गदासं 
शिवरामदास नानगदास हिम्मतराम और हाली विसनों देवो चतुरो रूपाराम आदि 
सर्वका दंडवत्‌ परिक्रमासहिंत रामराम मालूम होसी । कृपा अनुग्रह घणी रखावसी 
और मेह पाणी मोकला छे । शाखों बाड़ी छोरकी छै और समाचार आत्माराम मालूम 
ij करसी सो जणावसी सम्बतू १६१३ भादवासुदि १ वार अदितवार. 





परिचय ३६ 
५. श्रीहरलालदासजी महाराज 


आपभी गुरुमहाराज के समान प्रभावशाली शुद्धान्त: करण सुशील 
महात्मा हुए । आप दयालुता वात्सल्य उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। 
आपमें अहंकाराभिमान का तो नाम निशान ही नहीं था | सम्बत्‌ १६५० 
में आप गादी विराजे । साधुओं पर आपका अगाध प्रेम था । देशी परदेशी 
दर्शनार्थ आए हुए कोई भी साधु पीछा जाने के लिए आज्ञा मांगता तो 
आप फरमाते, “ भाई ! जाने का नाम मतलो, जाने के नामसे ही मेरा चित 
दुखित होता है । मेरी आज्ञा तो यही है कि इसी धाम में मेरे पास निवास 
करो ”” यों फरमाते २ ही प्रेम से गद्गद्‌ बाणी हो जाते ।जबभी आपका 
ऐसा माईतपणा स्मरण हो जाता है तो हृदय थाँभने के लिए सिवाय आँखों 
में से पानी निकालने के दूसरा उपाय ही क्या है । 


गुरुधर्मी भी आप पूर्ण थे । गुरुधाम सिंहथल में आपकी पूरी 
गुरुभावना थी । श्रीमहन्तां महाराज के चरणाविंदो में जिस कदर आपका 
प्रेम था वह लेखनी से लिखना अशक्य है । 


आपका प्रेम था वैसाही श्रीमहन्ताँ महाराज का आपपर प्रेम था | 
प्रायः आप दोनों साथ ही विराजे । साथ ही मेलो पर पधारते । साथ ही 
रामत करवाते । जोधपुर चातुर्मासा करवाया तो साथ ही करवाया । यहाँ 
तक प्रेम था कि सिंहथल से श्रीमहन्ताँ महाराज को पधराय दर्शनकर पौष 
Po ७ वि० xo १६६८ को आप परलोक सिंधार गये । 


६. श्रीलालदासजी महाराज 


देश ढूंढाड़ घाड़नामक ग्राम में सोलंखी सरदार के घर आपका जन्म 
हुआ । सम्बत्‌ १६६८ में गादी विराजे । आपभी बड़े वैराग्यवान्‌ भजनानन्दी 
महात्मा हुए । गुरुधर्म और नित्यनियम के धारण करने में तो आप जैसे 
आप ही थे । हर समय ईश्वर चिन्तवन में लवलीन रहा करते थे । 


करुणासागर का पाठ तो आपके मनहीमन में होता ही रहता था । 


१. देशाटन 








श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 
श्रीगुरुधाम महन्ताँ महाराज श्रीरामप्रतापजी महाराज के 
चरणारविंदों में जो आपका प्रेम था वह प्रशंसनीय था । साथ ही में मेले 
महोत्सव जोधपुर राममहोले चातुर्मास आदि करवाए । बूँदी रतलाम आदि 
रजवाड़ों की पधरावणी में साथ ही पधारे । 


श्रीअर्जुनदासजी महाराज के समान ही आपने सम्बत्‌ १६८१ में 
जीवित महोत्सव (मेला) किया जिसमें गुरुधाम सिंहथल महन्तां महाराज 
श्रीरामप्रतापजी महाराजको पधराय हाथी होदे वधावणा, मुहर मोतियोंसे 
तिलक, जरीपगमंडा, भेट पूजा आदि उत्सव कर गुरुद्वारा सिंहथल के 
साधुसन्तों को अपने हाथ से चादर, ओढावणी ओढाकर मेले में देशी 
परदेशी सब साधु रामस्नेही भावस्रेही आये थे उन सबको दर्शन दे पाँच 
महीने बाद जोधपुर विष्णुदासजी के चातुर्मास की पधरावणी में सं० १ &८२ 
भाद्रपद कृष्णा ४ को मध्यान्ह के २ बजे श्री सिंहथल महन्तां, महाराज के 
चरणारविन्दों में मस्तक रख जिस तरह परगाम जाते हों इसतरह परलोक 
जाने की आज्ञा मांग तत्क्षण परलोक पधार गये । 


gyo 


ज्योंही महन्त महाराज अपने हस्तकमल से आपका मस्तक उठाते 
हैं तो आप सचमुच ही इस लोक से विदा हो गए । धन्य है गुरुभक्त हो 
तो ऐसे ही हो । 


७. श्री केवलरामजी महाराज 


श्री लालदासजी महाराज के परमधाम पधारने के पश्चात्‌ सर्व सन्त 
महात्माओं ने रामस्नेही सम्प्रदाय खैड़ापा की गद्दी पर भाद्रपद शु० ४ वि० 
Wo १६८२ के दिन आपको प्रतिष्ठित किया गया । आपकी जितेन्द्रियता 
एवं दयालुता तो बड़ी ही सराहनीय रही । आप षट्शासत्र निष्णात थे । 
आपके धर्मोपदेश की कथ की छटा की घरा का आनन्दामृत बरसना तो 
अपूर्व रहा । गुरुधाम श्री सिंहस्थल धाम में आपका प्रेम अनहद रहा । स्वयं 
सिंहस्थल पधारना एवं श्रीसिंहस्थल महन्ताँ महाराज को पधराना इस 
सनातन परम्परा को आपने अन्त तक अच्छी तरह निभाया । अन्त में आप 

पौषसुदी ३ विं० do २०० & को परम धाम पधार गये | 
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परिचय ४१ 


८. श्रीहरिदासजी महाराज 


आपका जन्म मध्यप्रदेश हौशंगाबाद जिले के अन्तर्गत 'बाबई' 
नामक ग्राम में हुआ । आपके माता-पिता प्रारंभ से ही खेडापा गद्दी के 
अनुयायी रहे । अत: आपको छोटी अवस्था में ही श्री केवलरामजी महाराज 
के चरणों में समर्पित कर दिया । आप बाल्यकाल से ही कुशाग्रबुद्धि थे। 
अध्ययन में आपकी रुचि देखकर श्रीकेवलरामजी महाराज ने आपके 
अध्ययन की सम्पूर्ण व्यवस्था करवा दी । थोड़े ही समय में आपने 
दर्शनआयुर्वेद आदि विषयों की आचार्य पर्यन्त शिक्षा प्राप्त कर ली । आप 
एक अच्छे विद्वान्‌ होने के साथ साथ कथावाचक भी थे । आपकी कथा 
` दिद्वत्तापूर्ण होते हुए भी सर्वजनप्रिय थी । आचार्य श्री केवलरामजी 
महाराज के परमधाम पधारने के पश्चात्‌ आपको खैड़ापा रामस्नेहि 
सम्प्रदाय की गद्दी पर माध Po ४ वि० सं० २००६ को विराजमान 
किया । आपने सन्त साहित्यं का प्रकाशन करवाया । स्थानों का सुप्रबन्ध 
करते हुए आप कथा आदि कार्यक्रमों में भी व्यस्त रहते थे । आप गद्दीपर 
केवल १३ वर्ष ही विराजे । अन्त में फाल्गुन शुक्ला ८ वि० Ho २०२२ 
को आप परमधाम सिधार गये | 


&. श्रीपुरु षोत्तमदासजी महाराज 


आपका जन्म जोधपुर जिल में ' भोपालगढ़' तहसील के अन्तर्गत 
“बागोरिया ' ग्राम में हुआ । आपको बाल्यकाल में ही खैड़ापा के आचार्य 
श्री हरिदास जी महाराज को सुपुर्द कर दिया गया था । श्रीहरिदास जी 
महाराज ने आपको सुयोग्य विद्वान्‌ बनाकर अपना ' उत्तराधिकारी ' घोषित 
कर दिया । श्रीहरिदासजी महाराज के परमधाम पधारने के पश्चात्‌ चैत्र 
कृ०१० वि० सं० २०२२ को आप रामन्नेहि सम्प्रदाय खैड़ापा पीठ के नवम 
आचार्य पद पर विराजमान किये गये । तब से आप सम्प्रदाय एवं स्थान 
को अनुपम सेवा करसभी को परमानन्दित कर रहे हैं । आपकी भी गुरुधाम 
श्री सिंहस्थल धाम में पूर्वाचायों की तरह अनुपम श्रद्धा है एवं उसी निष्ठा 
से सम्पूर्ण रीति-नीति का निर्वहन कर रहे हैं | 


( इति रामस्न्रेहिसम्प्रदायखेड़ापापीठाचार्याणां परिचयः ) 








४२ ` श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश 
` «श्री सिंहस्थल' खैड़ापा के गुरुशिष्य भाव का जहाँ इतना घनिष्ठ 
संबंध है, जहाँ परस्पर इतना प्रेम भाव है तो भला दो कैसे कहे जाँय `" गिरा 
अर्थजल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न | अर्थात्‌ ' जैसे वाणी और अर्थ 
ये दोनों जल और उसकी तरंगों के समान कहने में जुदे हैं किन्तु यथार्थ 
में जुदे नहीं हैं '' इसीलिए थांमायत खालशाही ठिकानों के सन्त महात्मा 
मेले महोत्सव चातुर्मास आदि में सिंहस्थल-खैडाप गुरुधाम के दोनों 
आचार्यों को जैसे पहिले पधराते थे वैसे ही आज दिन पर्यन्त पधराते हे 
(सिंहथल धाम में तो आप सबका यहाँ तक प्रेम है, मेले परसिंहथल 
महन्तां महाराज को पधारने के वास्ते खुद आप तो विनय पत्र देते ही हें 
परन्तु अवरय पधारने वास्ते खैड़ापा महन्त महाराज के हस्तकमलसे भी 
दिलवाते हैं ।' 
“फिर देखिये कैसी गुरुधाम में भावना है--अधिकारी सहित हाजरी 
में सात सात मूर्तियों (सन्तों) से छडी सवारी श्रीमहन्ता महाराजाओं को 
पधारने में हमेशह धाम की टहल बंदगी करने वाले साथ नहीं आसकते 


तो वे ऐसा न समझलें कि हमको भूल गये । इसलिए उन बड़भागी ' 


बन्दगीदारों को प्रसन्न रखने के लिए धर्म मर्यादानुसार प्रत्येक मेले की चार 
चार ( अब पाँच-पाँच) चहरें बहीं भेज देते हैं । धन्य हैं साधुओं में परस्पर 
प्रेम हो तो ऐसा ही हो ।' 

' श्रीराम गुरुदेवजी महाराज ! आप सब महात्माओं की गुरुधाम में 
निरन्तर ऐसी ही अटल भक्ति बनाए रखे ।' 

' श्रीपरमात्मा से यही प्रार्थना है कि कठिन कुटिल कलिकाल की 
कुचाल से अनाक्रान्त हमारे इस रामस्नेह धर्म की सिंहस्थल खैडापा के 
आचार्य अपनी छत्रछाया में प्रथमत: जिस प्रकार सुरक्षित रखते आये हैं 
उसी प्रकार पुनरपि रखते हुए सुखी समृद्धिशाली और चिरंजीवी होवें ।' 

“इन गुरुधामठिकानों में साधु-सेवा शिष्टाचार सदधर्मोपदेश, 
विद्याध्ययन, अतिथिसत्कार, अनार्थो का पालन, रोगियों को 
औषधिप्रदान, गरीबों को सदावर्त, गौरक्षा, पक्षियों को चूण' आदि के 
प्रबन्धों को परम्परा से जैसी मर्यादा चली आ रही है और उदारबुद्धि से 
जिसका पालन हो रहा है इसी प्रकार प्रभु सदाकाल इसको निभाते रहें ।' 
( श्री रामनारायणजी महाराज के वचनामृत ) 
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परिचय ४३ 
इस प्रकार श्रीसिंहस्थल, खैड़ापा रामस्नेही सम्प्रदाय के यशस्वी, 
तपस्वी, त्यागी, वीतराग महापुरुष आचार्यो के चरित्रो से पवित्र हुई अपनी 
बुद्धि को उन्हीं में समर्पित कर इस विषय का यहीं उपसंहार करना उचित 
समझता हूँ । अन्त में रामस्नेही सम्प्रदाय सींथल पीठ के वर्तमान आचार्य 
श्री १००८ श्री क्षमारामजी महाराज के प्रति विशेष कृतज्ञ हू जिन्होंने रामस्नेह 
धर्म प्रकाश का द्वितीय संस्करण प्रकाशित कर मुझे आचार्य परिचय एवं 
नादवंश विस्तार के लिए सौभाग्य प्रदान किया । आचार्य श्री के 
आदेशानुसार शिष्य रामपाल रामस्नेही ने इस कार्य में सहयोग दिया उसके 
लिए धन्यवाद ! आशा है कि सभी प्रेमी विज्ञ विद्वज्जन, संत महात्मा, 
साधक, कल्याणकामी पुरुष इस महाग्रन्थ का विशेष लाभ उठावेंगे । 


अन्त में इस सबके लिए मैं परम श्रद्धेय स्वामीजी महाराज 
श्रीरामसुखदासजी महाराज के चरणों में अत्यन्त कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धा सुमन 
अर्पित करता हूँ जिनके पावन संकल्प से यह सब सुकृत्य हो पाया है । 
` आछी करे सो रामजी के सद्गुरु के सन्त'' अर्थात्‌ इस जगत्‌ में अच्छे 
काम भगवान्‌ या सद्गुरु या सन्तों की कृपा से ही सम्पन्न होते हैं । अत: 
मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार यह सब सन्त-महात्माओं की कृपाकाही 
सुपरिणाम है । 


३% शान्ति: पुष्टिस्तुश्श्चिस्तु 


विनीत 
गुरु पूर्णिमा संवतू २०५१ साधु नवलराम शास्त्री 
साहित्यायुर्वेदाचार्य एम० ए० 


श्रीरामधाम सींथल 
बीकानेर ( राज० ) 


४४ श्रीरामख्ेहघर्मप्रकाश ह | i काश 
छ रॉ रामाय नमः । 


रामानन्दसहं वन्दे ्रीरासांशावतारकस््‌ । 
आचार्याणां शिरोरत्न मं्राजप्रचारकस्‌ ॥ १॥ 


अथ भी १०८ श्रीरामानन्दजी महाराजकुत सानसी सेवा । 


शाळग्राम शब्द करि सेऊं तन तुलसी कर wn । 

। आतम चंदन घसि घसि चरचूँ इस विधि सेवा कीजे ॥ १॥ 
| ज्ञानजनेऊ ध्यानधोवती शुचि का अचला कीजे | 

| काया कुंभ प्रेम का पानी हरिद्रिया भर लीजे ॥ २॥ 

दया आचार विवेक सुचौका उर अख्ान करीजे । 

इच्छा पुहुप चढाऊं पूजा मनसा सेवा कीजे ॥ ३॥ 

त्रिगुणी जिकुटी मन करि अघो संपुट ध्यान घरीजे । 

पांचों वाती जोय करेने इच्छा सेवा कीजे ॥ ४॥ 

कलह कल्पना धूप अंगारी ब्रह्म अझिकर खेऊं । 

उदी वास गगन कूं लागी इस विधि सेवा सेऊं ॥ ५॥ 
गुरु गम मंतर जाप अजप्पा हिरदा पुस्तक कीजे | 

अनुभव कथा कहूं आइ साधो इस विधि पाठ पढीजै ॥ ६॥ 


अनहद्‌ घंटा झाळर वाजे अळख पुरुष की सेवा d 
पुरुष निरंतर बैठा साधो रोम रोम में देवा ॥ ७॥ 
गंगा जमुना बहे सरखती जह जाय ध्यान घरीजै। 
त्रिकुटि मंदिर में बैठा साधो वहाँ जाय दशन कीजे ॥ ८॥ 
सहज सिंहासन निभेय सेऊ चित की चंवरी कीजे । 
T मांहि bir tru घीरज बेठारीजे ॥ ९ ॥ 

एक साधो मिलिया आई सब संतनका मेला । 
सतशुरू d शिरपर ठाढा मुंहडा आगे चेळा ॥ १०॥ 
या मेरि सेवा या मेरि x ऐसी आरति कीजे । 
आत्मा तत्त्व a d ध्यान निरंतर कीजे ॥ ११॥ 
जल पाषाण भरम को सेवा भूल भटक घहिं' मरना । 
सतयुरु मेरे जुक्ति बताई तब भवसागर तिरना ॥ १२॥ 
बाहिर भरम कबहु नहि जाऊं अंतर सेवा जागी | 
रामानंद गंगा निभय आणी पारत्रहालिव लागी ॥ १३॥ 
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ज्ञानलीला ४५ 


दोहा । 
Raani TORRE, रतीनखंडे तार | 
रासानद्‌ आनंदमें, गुरुगोविद आधार ॥ १॥ 
इति । 


अथ ज्ञानलीला i 
चोपाई । . 


KA तन धरि कहा कमायो । रामभजन विन जन्म गमायो ॥ 
रामभक्ति गति जानी नाहीं । भोंदू भूल्यो घंधा माही ॥ १॥ 
मेरी मेरी करितो फिरियो । हरि सुमरण तो कबहु न करियो ॥ 
नारी सेती नेह लगायो । कबह हृद्य राम नहि आयो ॥ २॥ 
खुखमाया सू खरो पियारो । कबहु न सुमऱ्यो सिरजन हारो ॥ 

मद्‌ मातो अभिमानी । पर घर भटकत शंक न आनी ॥३॥ 
खारथ HE चइ दिशि ध्यायो । गोविद को गुण कबहु न गायो ॥ 

करत व्यवहारा । आया साहिब का हलकारा ॥ ४ ॥ 

बाँध्यो काळ कियो चौरंगा । सुत बेरी नारि न कोइ संगा ॥ 
जे ते कर्म किया दे भारी | सो अब संग सु चले तुम्हारी ॥ ५॥ 
जम आणे ले ठाढो कीनो । धर्म राय वूझणकू लीनो ॥ 
कीधा कोळ किया तुम कमो । सिरजनहार न भज्यो rara ॥ ६॥ 
जिन पाणी सू पैदा कीयो । नर सो रूप तोहिकूं दीयो ॥ 
जो तूं बिसऱ्यो मूरख अघा । तो तूं आयो जम के बंघा ॥ ७॥ 
हरि की कथा सुणी नहिं काना । तो तूं नाहीं जम सू छाना ॥ 
साधुसंगति में कबहु न रह्यो । मुख सू राम कबहु नहिं कह्यो ॥ ८॥ 
इरिकी भक्ति करो नर नारी । घर्सराज यों कहै विचारी ॥ 
मोकूं दोष न दीजो कोई । जैसा कर्म भुगताऊं सोई ॥ ९॥ 
पाप पुण्यकू न्यारा ठाणू । जो तुम कर्म करो सो जाणू ॥ 
'तुमरा कम तुम्हें भुगताऊं । आदिपुरुष की आज्ञा पाऊं ॥ १०॥ 
` साहिब की आज्ञा है मोकू । महा कसोटी देहू तोकू ॥ 
घड़ी घडी का लेखा लेऊं। कमोदिक तेरा भरि देऊं ॥ ११॥ 
है हरि विना कोन रखवारो। चित दे सुसिरो esent । 
संकरतें हरि लेहि उबारी । निशिदिन सुसिरो नाम सुरारी ॥ १२॥ 
नाम निकेवळ सब तें न्यारा । ररत अघट घट होय उजारा ॥ ' 


रामानंद यों कहे समझाई । iur जमलोक न जाई ॥ १३॥ 
। 





So श्रीरामल्नेहषर्मप्रकाश- | 
४७ रो रामाय नमः । 


रामानन्दमहं वन्दे श्रीरासांचाचत्तारकस्‌ । 
आचार्य्याणां शिरोरत्न मंञराजध्रचारकस््‌ ॥ १ ॥ 


) आश भी १०८ भीरामानन्दजी महाराजकृत मानसी सेवा । 


| शालप्राम शब्द करि सेऊं तन तुलसी कर लीजे। 
| आतम चंदन घसि घसि चरचूँ इस विधि सेवा कीजै ॥ १॥ 
| शानजनेऊ ध्यानधोवती शुचि का अचला कीजे । 
काया कुंभ प्रेम का पानी हरिद्रिया भर ठीजे ॥ २॥ 
दया आचार विवेक सुचौका उर अज्नान करीजे । 
इच्छा पुहुप चढाऊं पूजा मनसा सेवा कीजे ॥ ३॥ 
त्रिगुणी त्रिकुटी मन करि अघो संपुट ध्यान घरीजे । 
पांचों वाती जोय करेने इच्छा सेवा कीजे ॥ ४॥ 
कलह कल्पना धूप अंगारी ब्रह्म अझ्िकर खेऊं । 
उळरी वास गगन कूं लागी इस विधि सेवा सेऊं ॥ ५॥ 
शुरु गम मंतर जाप अजप्पा हिरदा पुस्तक कीजे । 
अनुभव कथा कं भाइ साधो इस विधि पाठ पढीजै ॥ ६॥ 
अनहद्‌ घंटा झाळर वाजे अलख पुरुष की सेवा । 
पुरुष निरंतर बैठा साधो रोम रोम में देवा ॥ ७॥ 
गंगा जमुना बहे सरखती जह जाय ध्यान घरीजै। 
ज्रिकुटि मंदिर में बैठा साधो वहाँ जाय दशैन कीजे ॥ ८॥ 
सहज सिंहासन निभेय सेऊ चित की चंवरी कीज । 
ES मांहि ds cede uu बैठारीजै ॥ ९ ॥ 

पक सा T आहे सब संतनका मेला | 
का ` caida ET आगे चेला ॥ १० ॥ 
या प्या EN आरति 
आत्मा तत्त्व विचारी EN ध्यान निरंतर EN ११॥ 
जळ पाषाण भरम की सेवा भूळ भटक चहिँ मरना | 
सतयुरु मेरे जुक्ति बताई तब भवसागर तिरना ॥ १२॥ 
बाहिर भरम कबहु नहि जाऊं अंतर सेवा जागी । 
रामानंद गंगा निभेय आणी पारब्रह्मलिव लागी ॥ १३॥ 
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दोहा । 
लिवलागी TOTRRE, रतीनखंडे तार | 
रासानद आनंदर्मे, गुरुगोविंद आधार ॥ १॥ 
इति । 


अथ ज्ञानलीला | 
चोपाई । . 


KE तन धरि कहा कमायो । रामभजन विन जन्म गमायो ॥ 

शमभक्ति गति जानी नाहीं । भोंदू भूल्यो घंघा माहीं ॥ १॥ 

मेरी मेरी करितो फिरियो । हरि खुमरण तो कबहु न करियो ॥ 

नारी सेती नेह लगायो । कबह हृद्य राम नहिं आयो ॥ २॥ 

खुखमाया से खरो पियारो । कबहु न सुमर्‍्यो सिरजन हारो ॥ 

जोबन मद्‌ मातो अभिमानी । पर घर भटकत शंक न आनी ॥ ३॥ 

खारथ माहिं चहँ दिशि ध्यायो। गोविंद को गुण कबहु न गायो | 
करत व्यवहारा । आया साहिब का हलकारा ॥ N 

बाँध्यो काळ कियो चौरंगा । सुत बेरी नारि न कोइ संगा ॥ 

जे ते कर्म किया है भारी । सो अब संग सु चले तुम्हारी ॥ ५॥ 

जम आगे ले ठाढो कीनो। घर्म राय बूझणकू लीनो ॥ 

कीघा कौळ किया तुम कमो । सिरजनहार न भज्यो निशर्मा ॥ ३ N 

जिन पाणी सू पैदा कीयो । नर सो रूप तोहिकूं दीयो ॥ 

जो तू विसऱ्यो सूरख अंघा। तो तूं आयो जम के बंघा ॥ ७॥ 

इरि की कथा सुणी नहिं काना । तो तू नाहीं जम सूं छाना ॥ 

साधुसंगति में कबहु न रह्यो । सुख सू राम कबहु नहिं कह्यो ॥ ८॥ 

हरिकी भक्ति करो नर नारी। धर्मराज यों कहै विचारी ॥ 

मोकूं दोष न दीजो कोई । जैसा कर्म भुगताऊं सोई ॥ ९॥ 

पाप पुण्यकू न्यारा ठाणूं। जो तुम कसे करो सो जाणू ॥ 

तुमरा कर्म तुम्हें सुगताऊं। आदिपुरुष की आज्ञा पाऊं ॥ १०॥ 

` साहिब की आज्ञा है मोकू । महा कसोटी देहू तोकू ॥ 

घड़ी घड़ी का लेखा लेऊं। कमोदिक तेरा भरि देऊ ॥ ११॥ 

È हरि विना कोन रखवारो । चित दे सुमिरो सजैनहारो । 

संकटतें हरि लेहि उबारी । निशिदिन सुसिरो नाम सुरारी ॥ १२॥ 

नाम निकेवळ सब तें न्यारा । ररत अघट घट होय उजारा ॥ C 


रामानंद यों कहे समझाई । दार सुमेर जमलोक न जाई ॥ १३ ॥ 
| 





७ ermene 


४६ श्रीरामखेहघर्मेमकाश- 


॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
अथ खामीजी श्री १००८. भ्रीजेमलदासजी महाराज की 


अनुभवबाणी । 
राग काफी । 


पढ्‌ १ 
हीस रहा दिलमाहि दर्शन सईदा 


सईदा साईदा झिगसिग झाईदा ॥ देर. 

शन्यमडलमें सुण रह्याबे, वाजे अनहद बेणे । 

भया उजाला गैबका बे, सहजां मिलिया सेण d १॥ 

निगम खोज पावै नहीबे, जपतप लहे न कोय । 

सो साहे तनमें वसेबे, निमष न न्यारा होय ॥ २॥ 

साचा साई यू खडा बे, संतॉही सुखदैण । 

सांसा न्यारा करदियाबे, देख्या Horr नेण ॥ ३॥ 
जेमलदास अवसर सिल्याबे, सन्मुख सिरजणहार t 

भरमज भागा जीवका बे, द्रर्‍्या हे दीदार ॥ ४ ॥ 


qd २ 
a द्शवे UEM E: 
द्वारीदा द्वारादा ओघट वारीदा ॥ टेर. 
औघट यू am. बे, जेसे तिलमें तेल । 
नेडा जबही , शब्दां लागा सेल ॥ १॥ 
शशिमें सूर समाइया बे, भागा है अंधकार। 
दीपक हवा निर्सेलाबे, विनवाती अंगार ॥ २॥ 
रल प्रज्ञान प्रकाशिया बे, सिटिया संशय मोह | 
बैन लो जिन जानियाबे, तिन सहज पिछान्या सोह ॥ ३॥ 
अरस परस है मांहिसमाणा, मनसिलिया उलटा उरसे। 
जैमलदास जुगे जुग तेरा, आतम राम सदा द्रसे ॥ ४॥ 


दार मझार बाजे ! 
सोदणीरे सुनमांहि मुनिवर मोहणी ॥ टेर. 
जेघन पर कर घारिकै बे, सम आसण चितलाय । 
निज नासिकाबे, सुनमें सुरत समाय नपार उ नासेकाचे, उनमें सुरत समाय॥ १॥ ` 
१ दशमद्वार । २ बंसी । ३ परोक्ष । ४ संशय । ५ ओतप्रोत । दश) 





Da es रू 5 





श्रीजेमल ० पद' í ४७ 


संत गुणे सरधापणे थे, छिनही विसरे नांहि । 
खुरनर सुनिजन रीक्षिया बे, छागिमगन शुन मांहि R २॥ 
वांसविहणी वांसली चे, NS असत or । 
नितही नेडी वाजही बे, अंतर लागा नेण ॥ ३ ॥ 
जैमलदास शुन घ्यानसें बे, ऊगा निर्मल सूर । 
सुरी माहि अगोचरी बे, ऊपर अनहद तूर॥४॥ 
पढ्‌ ४ 
मेरी जिन्द कुरवाण सांइंदी सूरत पर वारी हो॥ टेर. 
सांहेदी सुरत मेरे दिळविच बसदी लागे मोहि पियारी gru १॥ 
दशन तेरो जीवन मेरो मेटो भरम अंधारी हो ॥ R N 
आसन तेरो सहज सिंहासन पाँचू प्रेम पुजारी हो॥ ३॥ 
जैमलदास करे अरदासा राखो शरण तुम्हारी gt ॥ ३॥ 
पढ्‌ ५ 
कदे न उतरे खुमांर इरि रंग यूं लागो । 
यू छागो यूं लागो यो तो भ्रम यूं भागो ॥ टेर. 
चित्तमें चेतन ठाइऱ्या बे, परम तेज प्रकास | 
वेद पुराणां गम नहीं बे, दरशन पावे दास ॥ १॥ 
दूर ध्वजा चुन में खड़ीबे, N दमामा घोर । 
सुरली बाजे सोहणी बे, लागि रह्या है रोर॥ २॥ 
मन ही में मनजानिया घे, कहने कूं कछु नाहि । 
सूरख भूल्या भरम सें बे, बाहिर दूढण जहिं ॥ ३॥ 
गगन मंडळ बादल झरेचे, बुडा नाम निरास । 
पांचख तूटा पेमका बे, भीना जैमलदास ॥ ४॥ 


पद ६ 
राम भजन में मन लावे संतो अनइद तार बजावे ॥ देर. 


आतम मांही आप विचारे शब्द खुणे सुख रासी । 
निरख निरख हिरदै में इरखे आय मिले अविनासी ॥ १॥ 


साचा शान ध्यान धरि हिरदै गगनमंडल मठ छावे d 
निर्मल नूर नैन रह लागा विन रसना गुण गावै ॥ २॥ 
१ तुरीका बाजा । २ EG ३ बाजा विशेष जिसको बजानेसे दमानी कहलाते 
हैं दमामान्तासा वा नगारा । ४ वषी । ५ तेज । 








४८ शीरामखेहधर्मप्रकाश- 


अशम निर्गम गति जाय न जानी परखणहार न कोई | 
जैमलदास अंतर जिन खोज्या देखे अचरज सोई ॥ ३ ॥ 
राग गूजरी । 
qq ७ 
शाम रख्यो गळेतान भयो ॥ टेर- 
सारको सार सकल ते उँचो सो या तनमें साथि ल्यो॥ १॥ 
आदि अनादि किता जन चीन्हो ताको सांसो दुरि भयो ॥ २॥ 
रेद्‌ पुराण सकल में बोळे भक्ति सुक्ति विश्राम लयो ॥ ३॥ 
जैमळदास लग्यो चित RA दीपक ज्यू परकास भयो ॥ N 
पद ८ | 
भन रहे लागो मनस ॥ टेर. | 
अंतर मांहि अगम घर देखे सेद्‌ लहैं परघर ud १॥ 
चेतन सें चित जाय समाचै विरच रहे विषया घन KRN 
Rg भ्यान लगावे ताली तोडि चळे तांतो तन ud ad 
जेमलदास सांईके शरणे ऐसो सेद्‌ लहे जन ud 
पद ९ 
देखो निरंजन की छविताई ॥ टेर. | 
ज्यों ज्यों प्रीति लगी निशिवासर त्यों ही भई है ज्योति सवाई ॥१ | 
जोग विरोध विमोहको नातो याको छेद रही निज पाई ॥२॥ S —— 
अवगति परस भया जे ऐसा लागे नहीं शुभाशुभ काई ॥३॥ | 
जैमलदास चरण चित लागा या विधिमें सतगुरु हीते पाई ॥४॥ : 
पदा ९० | 
मेरो नेह लग्यो निस धुन सुं ॥ 2v. | 
ज प्रकारा भयो या तनमें रीझरह्यो मनही मन eji १॥ | 
अंतर ज्योति जगी झिगामिग चित्त लग्यो उनही उन स ॥२॥ 
दिल मांही दीया निज दर्शन क्या कड किनही किन सूँ॥ ३॥ | 
जैमछदास परस पिउ प्यारा आतम भिन्न सदा तनही तनसू॥४॥ | 
< पद्‌ ११ | 
तुझे आय मिलेंगे रसना राम पुकाररी ॥ टेर. | 
तन सन ठाय छाय चित चरणे तोहि करेगा पार ॥ १॥ E 


१ जिसकी गम नहो। २ वेद । ३ ममत ४ पुण्य पाप । 





| 

| 
| 
d 


श्रीजेमल० पद्‌ ४९ 


झुमरण साझ्षि उदास उलटि चुनि है सारां निज सार ॥ २॥ 
सत करि मान असत करि काने करगहि देगा तार ॥ ३॥ 
tasqa हरि भक्ति विहुणी वाजी वणी असार ॥ ५ ॥ 


पद्‌ १२ 
अवधि सिराणी रे तेरी हरि सुमरे क्यों नाँहि ॥ टेर. 
आव गई चेते तूं UT अवसर वीतो जाहि ॥ १॥ 
नरपति भूपति पसे जाने संपति खपूने माँहि ॥२॥ 
हय दल हस्ती दास घणा संग ऊठि अकेलो जाहि॥ ३॥ 
झूठे सुखमें राचि रह्यो है हरि सुख विसरे काहि ॥ ४॥ 
जैमळदास भच नीर तिरन कों राम नाम घर माहि ॥ ५॥ 
पद्‌ १२ 
अजह चेतै नांही आव घरंती जाय॥ टेर. 
ज्यों तरु छाया तेरी काया देखत ही घटि जाय ॥ १॥ 
ऐसो दाव बहुरि नहिं लामै पीछे ही पछिताय ॥ २॥ 
जैमळदास कारच करि काने येतही लेणा तायः॥ ३॥ 
qq १४ 
सोझि रे घट मांहि तोसे सोई नेडारे ॥ रेर. 
राम संभाळ शब्द करि सोधो भवसागर में बेड़ा रे ॥ १ ॥ 
सुक्ष्म स्थूल सकळ में व्यापक त्याही È घट तेड़ रे ॥ २॥ 
जैमलदास शरण सुख पाया नित चरणों का चेड़ा रे ॥ N 
पद्‌ १५ 
ठग बाजी संसार दुनिया सब भूली मोझ्या है इद ऊली ॥ टेर. 
लागि भरम चित मोहिया सतिला जाय 1 
निर्मळ मूरति मांहिली ताकों देखे नाहि॥ १॥ 
इन विधि सांहे मांहि है ताहि न देखे कोय | 
सार विचाऱ्या शब्द्‌ का नेड़ा ही निज होय ॥ २॥ 
साहिब शब्द समाइया जे कोइ लेवे खोज । 
पेम पियाला भरि पिये जब लागे मनमें मोज ॥ ३॥ 
जैमळदास भव नीर तिरणकू आतमराम आधार i 
परिभ्रैह हवा पार्खती अनुभव हवा पार d ४ ॥ 


ल ८ 
१ अश्व॒। २ आयु। ३ सँग। ४ तत्त्व । ५ तेरा। ६ चेरा। ७ त्रीपुत्रधनादि । 


€ AFT । 
) 








५९ श्रीरामखनेहध्मप्रकाश- 


पढ्‌ १६ 


कया परदेशीडारी प्रीति जावतो वार न लावे॥ डेर. 

आत न देख्या जात न जाण्या क्या कहिया वन आवे ॥ १॥ 
काया विनसै जीव परदेशी झूठा नेह लगावे ॥ २॥ 

ऐसे वास फूळनते विछुरे माँहों माहि समाचै ॥ ३॥ 

जैसे संग सराय को दिन ऊगा उठि जावे d N 
जैमलदास अगम रख घरमें जो खोजे सो पाचे ॥ ५॥ 


पद १७ 


बटाऊ रे लोक तूँतो मारग भूलो t ॥ टेर. 

निर्मळ नूर शरीर समाणा मनही मांहि महोळो रे ॥ १॥ 
साचा राम सोई संग तेरे ओर झूठ सुख ऊलो रे॥ २॥ 
पाँच पचीस मोह मच्छर मद या सँग सू तू get रे॥ ३॥ 
रहता रूप सही करि राखो वहता देख न अूलो रे L N 


ras Ss hahha aes ॅ.ॅएए... 


जैमलदास भव भ्रम वंधन तजि कोइक हरिजन खूलो रे॥ ५॥ | 


पद्‌ १८ 
बिदेसी जीव यो जग झूठड़ो जोय ॥ टेर. 
दिना च्यारका लिया वसेरा RÀ चळणा तोय ॥ १॥ 
सुमर सनेही ज्यू सुख होई फिर फिर मरण न होय ॥ २॥ 
तन T तेरा पीछे रहेगा जाहि अकेलो रोय ॥ ३ ॥ 
पाणी मॉहि पतासा जैसे यूं तन छीनो जाय ॥ ४॥ 
जैमलदास भजो हरि तिच बगा वार न छाय॥ ५ ॥ 

इत l 
SW: श्रीमदूहरियानदेभ्यः । 


अथ श्री १००८ श्रीहरिरामदासजी महाराज की S 


गिरा उद्योतकार । | 
ब्रह्मस्तुतिः । 
छंद गीतक | 
परम बंदन परम सेवा परम दीन दयाळ तू । 


परम आतम परम यारी परम खरगे पयाल तू ॥ 
L—————————————M————ÉÉÉu————MEE——— | 


3 समस्त पद्‌ ४७ शोक मेधा २००। २ उत्कृष्ट, अग्रसर, सबसे बढा चढा, जा! 


| 
| 


श्रीहरि० गुरुदेवजी को अंग ५१ 


नमो निर्गुण नमो नाधू नमो देव निरंजनम्‌ । 
नमो समर्थ नमो खामी नमो सकळ सिरंजनम्‌ ॥ 
नमो अविगंत नमो आपू नमो पार अपंपरम्‌ । 
नमो महरैम नमो न्यारा नमो पद्‌ परमेश्वरम्‌ ॥ 
नमो चेतन नमो तारी नमो निज निराशनम्‌ t 
नमो आदि न नमो अंता नमो ब्रह्म प्रकारानम्‌ ॥ 
नमो प्रीतम नमो प्यारा नमो नाम निकेवळम्‌ । 
नमो कायेम नमो कर्ता नमो राम निरमलम्‌ ॥ 
नमो निकळंक नमो नकुळा नमो नित्य नरायनम्‌। 
नमो अमर नमो अधरा नमो पीव परायनम्‌॥ 
नमो इरंदूम निराकारं नमो निगम निरूपनम्‌ । 
नमो अविचल नमो अणभै नमो एक अनुपनम्‌ ॥ 
नमो साहिब नमो सहजां नमो काळ निकद्नम्‌ । 
दास हरिया नमो दाता नमो तम REITA ॥ 


अथ श्रीणुरुढेवजी को अंग | 
साखी। 


परब्रह्म सतशुरु प्रणस्य पुनि सब सन्त नमोय ॥ 
इरिरामा झुर भवन में या पद्‌ समान कोय ॥ १॥ 
प्रथम सेच गुरुदेव की पीछे हरि की सेच । 

जन दरिया गुरुदेव विन भक्ति न उपजे मेव॥२॥ 
गुरु सेवा के राम की या तुल नांही और d 

गुरु तो भांजे भरम कू राम मुक्ति की ठोर ॥ ३॥ 
पहिली दाता हरि भया तिनते पाई जिद । 

पीछे दाता गुरु भया जिन दाखे गोविद ॥ ४ ॥ 
पहिली गुरु आदर दिवे तो हरि आघा लेह । 
दरिया शुरू आद्र विना हरि ही मान न देह ॥ ५॥ 
हितू न सतगुरु सारिखा मुझ दीया गुंझि शान d 
हरिया मै ते मेटिके अघर धराया ध्यान ॥ ६॥ 
हितू न सद्गुरु सारिखा अर्थ बताया एक । 
दरिया तन मन वचन का अनर्थ सिट्या अनेक ॥ ७॥ 














A :अनिर्वेचनीय अथवा जो जाना न जाय । २ अपरंपार। ३ भेदका जञान्रनेवाला । 
Y तारनेवाढे । ५ अचल। ६ नित्य) ७ जो बिचल न हो I 


५३ शऔरामखनेहधर्ममकाश-- 


इरि È दाता देह का ताते भया सकाम | 

शुरु है दाता ज्ञान का मनका मेटि विराम ॥-८॥ 

जब तें उर अन्ञानता हरि सुख उपजे नाँहिँ। 

जन दरिया शुरु ज्ञान दे किया निदुख मन माँहिं ॥ ९ ॥ 

सतगुरु जो मिळता नहीं हरिया होते रीछ। 

आपो आप न ओळखे ओऔरां $S पलीछ I १०॥ 

सतगुरु जो मिलता नहीं आती नाहि ga । 

रिया हरि सू आंतरो करते काय कुमत्ति ॥ ११ ॥ 

सतशुरु जो मिळते नहीं होती तनकी हानि । 

ज्यू पासो चोपड़ तणो हरिया हाथ न जानि ॥ १२॥ 

हरिया पासो हाथ को होय न अपने हाथ । 

सतशुरु फेरे शब्द विन मन आवे नहिं हाथ ॥ १३॥ 

जन हरिया SITE तणा आवे दाव अनेक । 

सतगुरु केरे शब्द सों ओखर RIOT एक ॥ १४ ॥ | 

सुरति सारी निरंत चौपड़ सतशुरु दाव दिखाय । | 

हरिया पासा पेम का खेळज हरि सं लाय ॥ १५॥ | 

पेसे दिनकर भेटियाँ निशिकंर गए नसाय । 

जन इरिया गुरुमेटियाँ अघ अंधारा जाय ॥ १६॥ 

जन दरिया गुरु भेटिया मेख्या अघ अंधार | | 

शान गुरू प्रकासिया देख्या दिल दीदार ॥ १७॥ 

घर घर में दीपक जगे दुनियाँ देखे नाँहि । 

SU Nr विन भाजे नहीं पड़दा अंतर माहि ॥ १८॥ | 

चौरासी नगर में कोडी धज कोइ साह । | 

छखा हजारां एक सौ जग मांही बहुताह ॥ १९ ॥ | 

सतगुरु साहकार है रिष सौदागर जान | 

जन हरिया राखै नहीं रती न अंतर कान ॥ २० ॥ 

इरिया सौदो साह को लेसी सिरदे मोल, | : 

बिन तोलां विन ताकड़ी तत्त तराजू तोल॥२१॥ | 
सौदा सतगुरु सू किया राम नाम धन काज । 

छाम न कोई BEST तोटा सबही भाज ॥ २२ ॥ 

सतशुरु विन सौदा किया जन दरिया बेकाम | 


| 
-— —— र पर घर याम ॥२३॥ साकर ऐसे सूकरा हांडे घर घर जाम ॥ २३ Il E 
i 
| 





करना । २ दृष्टि | ये i 
५ पार । ६ फिर । दै सूयेप्रकाश । ४ चंद्र, 


mmm 





श्रीहरि० गुरुदेवजी को. अंग EE 


सतगुरु संग सौदा किया गाहिक ज्ञान विचार | 
जन हरिया जब जाणिये पूंजी पार उतार ॥ २४॥ 
राम नाम सोदागरी करि करि लीजे लाह | 
जन हरिया हक साहके ना कोइ अनहक राह ॥ २५॥ 
दरिया सौदा शब्द का दूजा सौदा नांहि । 
दूजा सौदा सो करे खांड परे मुखमांहि ॥ २६॥ 
राम नाम सौदा किया दूजा दाण चुकाय | 
जन हरिया गुरु ज्ञान का ताड देह छदाय ॥ २७॥ 

तांडे नायक नाम निज गुण की गूण भराय। 

पलाणे सुरति मन ज्ञान वळघिया थाय ॥ २८॥ 

आडा पड्दा दूर करि अगम दिखाई वाट । 
जन दरिया शुरु महर तें लंघिया अवघट घार ॥ २९ ॥ 
अवघट घाटी नीसऱ्या देख्या देव अपार। | 
जन इरिया.शिर ऊपरे सतगुरु सिरजन हार ॥ ३० N 
सतगुरु सिलियाँ वाहिरो होती हाँसा खेल । 
कूचे गोसी कोस ज्यूं हरिया पाछो रळ ॥ ३१॥ 
जवरो गोसी कूप जग वारो आवै जाय । 
इरिया शुरु वांही गहै आत जात अटकाय ॥ ३२॥ 
सतशुरु मोकू धीरदे एकजदाखी सीख । 
जन हरिया शुरु सीख बिन अरू न दूजी वीखे ॥ ३३॥ 
सीख सुनाई ga भई तन आपो बिसराय । 
जन दरिया मन शेकं ga तके फक नहि थाय ॥ ३७॥ 
सतझुरु वाह्या शब्द सर सूक्याँ हृद्य मॅझार | 
भोंदू था सो भाजिग्या भेदी रह्मा विचार ॥ ३५ ॥ 
सतरुरु वाह्या शब्द सर सनसुख लागा आय। 


खुगुरा सोई चेतसी निशुरां TER न काय ॥ ३६ ॥ 














१ खाँड व्यंग हे अथात्‌ धूड़। २ कर। ३ वालद, सोबत । ४ सुखिया। ५ छरिया । 
६ Rif । ७ चड़स झेलनेवाला । ८ घक्षादेना । ९ डग । १० अपनापन । ११ HR । 
१२ वादविवाद । १३ छोडा । १४ अज्ञानी i 
१५ गुरु उपदेश कहाकरे दुराराध्य संसार । 

बसै सदा जाके उद्र जीव पंचपरकार ॥ १ ॥ 

इॅघा प्रभु चूँघा चतुर सूँघा रोचक शुद्ध । 

ऊषा दुर्बुद्धी विकल घूँघा घोर अबुद्ध ॥ २ N 


T श्रीरामल्नेहधर्मप्रकाश- 

हरिया सतगुरु शब्द की सुखभर wi मूठ । 

आगे शिष सामा खड़ा दिया जगत कू Ws d ३७॥ 

जन हरिया शुरु सूरवा करे शब्द की चोट । 

सिख सूरा तन जो लहै आनि धरे नहि ओट ॥ ३८॥ 

सतगुरु का सिख सूरवां त्याग तन सन प्रान। 

इरिया साळे रेन दिन शब्द लगाया वान ॥ ३९ ॥ 

भागां सूर न बजार भागां शुरु ने गाळ । 

अणियां एकल मळ लड दोङ «er ॥ ४० ॥ 

सतगुरु वाह्या मूठ भर शब्द्‌ सताणा एक d 

जन इरिया उर वीच में करिग्या छेक अनेक ॥ ४१ ॥ 

पर उपकारी शुरु सिल्या भक्ति वताया सेच । 

योही सुमरण हरि कथा याही सहजो सेव ॥ ४२॥ | 

जन्म जन्म के वीसरे अव क्यूं आवे ठाय । | 

जन हरिया शुरु आपना पलमांही समझाय ॥ ४३ N | 

जन हरिया गुरु आपना लेपहुचे पर गाव । 

जिन गुरु शब्द न जानिया धका वीचसें खाच ॥ ४४॥ 

कीड़े खाइ लकडी ज्यू काया कू काल। 

शुरु विन कोइ न ऊबरे मध्य स्वग पाताळ ॥ ४५ ॥ | 

ब्रह्म अग्नि तन वीच में मथकरि काढे कोय । | 

उलटि काल d खात है हरिया गुर गम होय ॥ ४६॥ | 

सतगुरुती संसा सिस्या भया निसंसे जीव । 

जन हरिया सुझि प्रामिया आदि अंतका पीव ॥ ४७ ॥ 

सतशुरु जो मिलता नहीं तो लेते कुल खोज l 

जन हरिया सतशुरु मिल्या हसोन आवे रोज ॥ ४८॥ | 

जन इरिया सतगुरु इसा जिसा कंमागर होय | 

शब्द मसकला फेर करि दाग न राखे कोय ॥ ४९ ॥ 

जन हरिया सतगुरु इसा जैसा होय लोहार | 

तन लोहा ज्यू ताव दे काट न राखण हार ॥ ५०॥ | 

जन हरिया सतगुरु इसा जिसा सरंकरा होय । | 

मन तरंकस का तीर ज्यां वांक न राखे कोय ॥ ५१॥ | 
Sl 








ईषा सिद्ध कहे सब कोऊ सूँघा ऊँघा मूरख दोऊ । | 
चूषा घोर विकल संसारी चूँघा जीव मोक्ष अधिकारी ॥ ३ ॥ | 


१ सुठ्ठीभरकर । २ जोरसे। ३ शिकलीगर । ४ शाण । ५ ब्राणबनानेवॉग | 
६ भायाण। 





श्रीहरि० गुरुशिष्यको प्रसंग PP 


जन हरिया सतशरु इसा जैसा होवे अंग । 

कीट परांसे पोखदे करे आप से रंग ॥ ५२ ॥ 

जिन गुरु ती हरि प्रामियाँ भरम न राख्या कोय | 
जन हरिया क्या अरपियै दीजे तन मन दोय ॥ ५३ ॥ 
जन हरिया भव जुगन में सतगुरु करी सहाय । 
आदू अपना जानिके हाथ लिया विळमाय ॥ ५४॥ 
लोह We कंचन भया पारस का परताप | 

जन हरिया सतगुरु करे आप सरीपा आप ॥ ५५ ॥ 
जन हरिया सतणुरु करै ऐसा हे mmm 

जैसे कू तैसा करै ज्यों दरपन दीदार ॥ ५६॥ 


इति । 
अथ शुरु शिष्य को प्रसंग । 


शिष सतशुरु पे जायके चरण नवाए शीश | 

जन हरिया सतशुरु किया चेला राम वरीश ॥ १ ॥ 
शिष सेती सतगुरू कहै परा परीकी रीत । 

ओर भरम कू छांडि दे राम नाम सू प्रीत ॥ २॥ 
शिष मन को नारेळ करि ले गुरुचरणां चाहि । 
इरिया सतशुरु देत है अपना अंतर काढि ॥ ३॥ 
अंतर जिसकू दीजिये हरिया अंतर देह | 

आपा अंतर वाहिरो जासू किसा सनेह ॥ ४॥ 
दरिया सेद्‌ न दीजिये वाके अतर खोट । 

तन ते नान्या ga सिले मन तें वड्डिममोट ॥ N 
इरिया तन का क्या दिया जो मन दुविधा आनि | 
तन मन भीतर एक है ताहि दिया सव जानि ॥ ६॥ 
ताहि दिया सव जानिया चाके अंतर साच । 
दरिया WE सुख ते असंत न आखै वाच ॥ ७॥ 
सुख ते मीठा बोळणा अंदर भरिया खार । 

बाके कूड रु कपट का हरिया बहुत व्योहार d ८॥ 
हरिया तन हरि का दिया मन हरि के नहिं हाथ । 
मन कू गुरु पंरयोधिके दई नाम सी आथ ॥ ९॥ 








१ श्रेष्ठ २ वारीश-समुद्र । ३ छोटा । ४ वडणन। ५ RR । ६ झूठ । 
७ प्रबोधिके=सचेतकर्‌। ८ संपत्ति । 





५६: 


श्रीरामख्नेहधर्मम्रकाश- 


वा गुरु कूं क्या दीजिये दीजे अपनो मन्न। 

मन के पूठे सब दिया हरिया तनरु बचन्न ॥ १०॥ 
मन को देवो दुलभ है जो कोइ मन कूं देत । 

जन हरिया मन देत है तन करि जाने रेत ॥ ११ ॥ 
मन मेरा सेवग भया टग्या शब्द शुरु कान । 

रोम रोम में भिद गया हरिया किधून जान ॥ १२॥ 
दास भावं सव ही किया दीया मन अरु तन्न | 
हरिया पीछे क्या रह्मा शुरु दरशन परसन्न ॥ १३॥ 
हरिया गुरु-दरशन किया कटे कोटि अपराध । 
सोई निशि दिन धिन घड़ी होय समागम साध ॥ १४॥ 
साधु समागम सफळ है हरिया तन मन जानि। 
जैसा बाह्रै बीज कू तैसा छुणसी आनि ॥ १५॥ 
इरिया शुरु का सत शबद सांचे मनसू धारि । 
भवसागर में gadt लेसी पार उतारि ॥ १६॥ 

जन हरिया शुरु आपने शब्द कह्या समझाय। — 
दूजा श्रम अरु कर्म कू पल में देह बहाय ॥ १७॥ 
दरिया जैमळदास शुरु राम निरंजन देव । 

काया देवल देइरो सहज हमारे सेव d RE 


चंद्रायणा । 
सतगुरु का शिष जानि विचारे ज्ञान कूं । 
तन मन सोपे सीस धरे उर ध्यान कूं ॥ 
निशि दिन सुमरे राम कबू नहि भूळरे । 
हरिद्दा दास कहै Em नहि तूळरे ॥ १९ ॥ 
हात । 


अथ उपदेश को अंग | 


तन मन का अपेण करे, वाचा सूर नरेश । 

जन हरिया हरिनाम का, ऐसा हे उपदेश ॥ १॥ 
कारन कारनवत क, उर आपस में आन । 

जन दरिया यों ब्रह्म है, सही हृदय करि जान ॥ २॥ 


dw जल तिर नीसंरै, का बेरे सिर बेठि । 
जन दरिया जग क्यू तिरै, बिना ज्ञान स तग क्यू तिरे विना शान गुय पैडि॥३॥ _ 


१ IFTTT । 
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श्रीहरि० उपदेश को अंग ५७ 


राम नाम कू छाडि कै, हरिया धरे न और | 
जे कोई धारे दूसरा, हरि qui नहि ठोर à ३॥ | 
अविनाशी कूं याद करि, परिहरि दूजी आस à | 
हरिया शुरु समझाय के, दीया नाम निरास ॥५॥ | 
पोथी पुस्तक टीपणो, जग पंडित को काम । | 
हरिया हिरदे संतके, रामनाम ANA ॥ ६॥ | 
जैसा भोजन जीसिये, तैसा आवे खाद । | 
या तन का सारा नहीं, मनसा इसी मुराद ॥ ७॥ | 
जाके मन जेसी वसै, तैसी मन वरताय । | 
जन हरिया जो आदि है, अंत खड़ी है आय ॥ ८॥ 
रामनाम चिन मुक्ति की, जुक्ति न ऐसी और । 

जन हरिया निशिदिन भजो, तजो दूसरी ठौर॥ ९॥ 
जन हरिया समझाय के, शुरू बताया सेव । | 
रामनाम तुल दूसरा, देव न कोई सेव ॥ १०॥ 
रामनाम जपता रहे, तजे न आसा आन | 

जन हरिया उन जीव की, RÈ न खांचा तान ॥ ११॥ 
रामनाम ज्यों ज्यों भजे, त्यों याँ तजे सकाम | 

जन हरिया सुन QAN, मनवा करे मुकाम ॥ १२॥ 
जोजरे वेडे Jaai, जल में जोखा होय । 

हरिया हरि सुमिरन विना, भवजळ तिरै न कोय ॥ १३॥ 
जानीतळ कूं जाणि कै, मारग बूझ्या नाहि । 

जन हरिया बि न वूझिया, आधा ऊझड़ जाहिं ॥ १४॥ 
रामनाम कूं सुमरिये, आपो तन मन सोध | 

दरिया मारग मुक्ति का, याही शुरु परवोध ॥ १५॥ 
रामनाम निज मूल है, ओर सकळ विस्तार । 

जन हरिया फळ मुक्ति कू, लीजे सार संभार ॥ १६॥ 
जन हरिया निशि दिन भजो, रखना सेती राम। 

नाम विना जीतब किसो, आय जाय ARTA I १७॥ 
हरिया जब लग जीविये, तब लग नाम उचार । 

तन सूं पड़सी अंतरो, पीछे कौन विचार ॥ १८॥ 

जन हरिया पहली करो, गुरु गोविंद स प्रीति । 

ता पीछे मन सूं तजो, लोक लाज कुल रीति॥ १९ ॥ 


१ दरगाह-द्रबार R इच्छा। ३ पुराणा । 
6 








५८ श्रीरामखेहधर्गप्रकाश- 


राम नाम निशि दिन भजो, तजो विड़ाणी तात | 
जन हरिया नर देह सो, ओसर वीतो जात ll Ro N 
राम भजो रे प्राणियाँ, मन परतीति गाय । 
जन हरिया परतीति विन, जन्मअकारथ जाय ॥ २१ || 
इन ओसर भजि राम कूं, करि करि मन में ख्यांति । 
हरिया पेम पियास विन, चढ़े न चोली भांति ॥ २२॥ 
बंदा करिये बंदगी, आतम सू. आधीन । 
sm हरिया दम दम घरे, यो तन होसी छीन ॥ २३ ॥ 
सहजां साई खुसिरिये, आलस ऊंघ न आन। 
जन हरिया तन पेखणो ज्यों जलूपंडर जान ॥ २४ N 
हरिया राम संभारिये, दूजी चित निवार d 
दूजी चिता जो करे, तो तन जासी हार ॥ २५ ॥ 
इति । 


अथ ज्ञान संजोग विरह को अंग । 


दीपक पावक तेल भरि, विच बाती सँजोय d 

जन हरिया जव एकठा, पड़े पतंगा जोय ॥ १॥ 

तन दीपक मन तेल भरि, जीव पतंगा जेम | 

पावक रूपी राम है, हरिये लाया पेम ॥ २॥ 

विरहा आया ज्ञान का, आपो अंतर सेट | 

जन हरिया जब विरहिनी, पिउ परमानंद सेड ॥ ३॥ 

विरह सजोड़ा ज्ञानका, सुधि बुधि गुणां गभीर à | 

जन दरिया अज्ञान कू, काढ़ि निकासै तीर ॥ ४॥ | 

और विरद किस काम का, विना विचार्‍्यां ज्ञान । | 

जन हरिया विरह जाणिये, अंतर उपजे ध्यान ॥ ५॥ | 

विरदा मेरे सिरधणी, छडेत Sig नाँहि । | 

जन हरिया विरह लेचले, सुखसागर के माहि ॥ ६॥ | 

इनको प्याणो दुलभ है, ज्यों खांडा की धार | | 

हरिया सरवर नीर कू, विरही पीचन हार ॥ ७॥ | 

जन हरिया बन बन फिरी, साई कारण तुज्झि । | 
| 
| 
| 





विरहा ज्ञान प्रकासिया अंद्र पाया 
सुज्झि ॥ ८॥ 
हरिया मेरे को नहीं, तमसा आतम राम । 
! तू घट घट में रसि रह्या, सारत है सव काम ॥ ९ ॥ 
TTT re ees - १ 


१ बथा । २ परनाल । 





श्रीहरि० ज्ञानसंजोग विरह को अंग ५९ 


विरह स तीरा तन वहै, सो जाणे तन पीर। 

जन हरिया तन पीर विन, क्या जाणे बेपीर ॥ १० ॥ 
पीर पराई सो लहै, ता तन पीरा होय । 

जन हरिया बेपीर तन, पीर न बूझे कोय ॥ ११ ॥ 
विरह सतीरा वहिगया, हरिया अंतर माहि i 

लागत ही सूं गिर पऱ्या, ऊठण की सुधि नांहि॥ १२॥ 
विरह भाल जाके लगी, अंग अंग सें एक । 

जन हरिया तन बीचमै, करिगी छेक अनेक ॥ १३ N 
विरह भाळका वहि गया, करिग्या देह दुसारं । 

का लागी सो जाणसी, का ऊ वाइण हार ॥ १४॥ 
विरह भार सू मरिगया, सूरा संत सुजाण । 

जन हरिया सेजीवता, पड्या तळप्फे प्राण ॥ १५॥ 
भली करी ते आवतें, विरहा मेरे अंग । 

एक रामैयो रमि रह्यो, लगे न दूजा रंग ॥ १६॥ 
विरहा तू आयो भला, हरिया अंतर माहि i 

राम दिवानी करि गयो, ओर किसी की नाहि ॥ १७॥ 
विरहनि मारी विरह की, सुधि बुधि विसरी eme 
हरिया सिर सू डारिया, हीर चीर सिणगार ॥ १८॥ 
जन हरिया जोवन गयो, तनते जरजर होय। 

मारी मरू न विरह की, राम निजर भरि जोय ॥ १९ ॥ 
पाँवां सेती पंगली, कर सूं काम न होय। 

वाहण वहिग्यो विरह को, हरिया अंग थकोय ॥ xo N 
जन हरिया विरह परजल्या, धूआं निकसे ids 

का झळ लाई सो लहै, का जिसके घट माहि ॥ २१ ॥ 
विरहा मोकू ले चल्या, गंग जमुन की तीर | 

जन हरिया जल विच अगनि, अब कह जाऊं बीर ॥ २२॥ 
ब्रह्म अगनि जलमें जगे, जहाँ विरह का खेल | 

जन हरिया जहां विलंबिया, जाळ न मच्छी झेल ॥ २३ ॥ 
जहाँ झींवर का जाल है, विरहा कदे न जाय I 
हरिया घट विरहा चसे, MA काल न खाय ॥ २४ N 
मेंहरेडी आया भला, विरद्दा ज्ञान विचार | 

जन हरिया अब आवसी, सुखसागर भरतार ॥ २५ 0 


इति । 


ny Mn of aS DEC PUR a RUM tee 
१ भाला । २ आर पार छेद ३ बावली । ४ प्रधान) ५ अच्छा । 





६० श्रीरामखेहधर्मभरकाश- 


अथ परचे को अंग | 


प्रथम ध्यान पूरव दिसा, गगन गरजिया जाय | 
ठाम ठाम पाताल कू, TS पंछिम कू थाय ॥ १॥ 
चली आकास कू, दे जालंधर बंध d 

आ जहे जाणियै, हद्‌ बेहद की संघ ॥ २॥ 

बीच मेरु तें गिर पड्या, धरणी धरे न पाव । 

जन हरिया जब सूर कू, खरे खेत का दाच ॥ ३॥ 

eit चोट मन मरम की, खूला त्रह्मेकपाट । 

मेवासा सब जीत के, वस्या नगर वैराट ॥ ४ ॥ 

वाट विकट वैराट की, पोहँचेगा कोई सूर । 

हरिया कायर थकि रह्या, दरगे रहिया दूर ॥ ५॥ | 

दृष्टि देख सवको कहै, खुपनेऊ कह सोय । | 

जन ERIT गम अगम कूं, ताहि वतावै कोय ॥ ६॥ | 

खुरति बतावे ब्रह्म कू, कहे अगम की बात । | 

जन हरिया जह की कहै, तहां नहीं दिन रात ॥ ७॥ | 

सुरत वसी अमरा पुरी, वरत ब्रह्म की आण d | 

बिन वाणी हरियो पढै, जहे नहि वेद पुराण ॥ ८॥ 

तीन पोळ तकिया सिरे, बीच मँडे मैदान । 

जन हरिया घर शून्य में, सहज घुरै नीसान ॥ ९॥ 

जीव सीव की संघ में, लगे पात उंत्तान। 

जन हरिया जह होत है, केती विधि का तान ॥ Ro N | 

झालर ताळ AAT डफ, घन अनहद की घोर । 

हरिया एक अखंड है, ररंकार की टोर ॥ ११॥ | 

शब्द्‌ एक ररंकार की, महिमा कही न जाय। | 

जन हरिया बिन देखियां, और न को पति आय ॥ १२॥ | 

शब्द एक ररंकार की, महिमा कोटि अनंत 1 २ | 
| 
| 
| 





कहि कहि थाके सुनि जना, हरिया आदि न अंत ॥ १३॥ 
STIS एक ररंकार की, रोम रोम धुनि होय । 
जन हरिया जा विच लगी, ता तन जाने सोय ॥ १४ ॥ 


= nnn 5 


१ पश्चिमतान । २ त्रिकुटी । ३ युद्ध । ४ सुघुम्णाद्वार y गढ । ६ लंबा चौडा, 


विस्तृत । ७ मुख हृदय वंकनाळ । ८ आश्रयठेनेका स्थान । ९ योगसाधन की एक | 
युद्रा १० उनचास तानोंसे ८ ३०० कूटतान निकलेहें ॥ | 





श्रीहरि० परचे को अंग ६१ 


देखत ही दिल परचिया, सिट्या अपरचा मन्न । 

जन हरिया बिन देखियाँ, ताहि न परचे तन्न ॥ १५॥ 

विन dist जहाँ नाचिवो, विन कर ताल वजाय | 
_ विना राग रीझायवो, विना कंठ सुर गाय ॥ १६ ॥ | 

विना ज्ञान गुण बूझिवो, विना सीख समझाय । 

विना दृष्टि जहां देखिवो, हरिया ध्यान लगाय ॥ १७॥ 

विना नीच जहाँ देहरो, विना पूज जह देव । 

विन वाती दीपक जगे, विन मूरति जह सेव ॥ १८॥ 

'विना पेड जहां वृक्ष है, विना फूल फल लाय । 

विना पंख जहां भवर है, अधर चिळंब्रे आय ॥ १९॥ 

विना नीर जहां कमळ है, विन वरषा वरसाल। 

विना मास विन रेत्त है, मात पिता विन वाळ ॥ २० l 

विना जात विन वरण है, विना भ्रात विन बैन । 

हरिया ऐसा ब्रह्म है, सुन्या न देख्या नैन ॥ २१॥ 

हरिया बाल न वृद्ध ऊ, ना तरणा ऊ तन्न। 

निरालंब सुन में रमे, निराकार निरॅजन्न ॥ २२॥ 

विन तीरथ जह न्हाइवो, विना वाट विन घार । 

जहँ कोइ शहर न सोबती, हरिया विणज न हाट ॥ २३॥ 

घई कोइ भर्म न कर्म है, वह कोइ लिपे न लेस । 

जन हरिया जह की कहै, तहँ नहि देस न वेस ॥ २४॥ 

जहँ कोइ जोग न जुगति है, जहँ नहि देग न तेग। 

हरिया द्वा न वेदवा, जहे नहि पोन न वेग ॥ २५॥ 

वहे नहिं राग न दोष है, वह नहिं राज न तेज | 

चह नहिं नारि न पुरुष है, हरिया लेज न देज ॥ २६॥ 

वह कोइ रिद्धि न सिद्धि है, वह नहिं पुण्य न पाप। 

हरिया विषय न वासना, वह उत्थप नहि थाप ॥ २७॥ 

वहाँ न इद्‌ बेहद है, वहाँ नाद नहि विद । 

जन हरिया वहां ब्रहम है, जरा न व्यापै जिंद्‌ ॥ २८॥ 

चह कोइ चंद न सूर है, वह नहि धर आकास । 

हरिया एको अधर है, ब्रह्मानंद विलास ॥ २९ ॥ 

तीन लोक चवंदै भवन, उत्पति परले होय । 

हरिया एको अमर है, मरे न जीवै कोय ॥ ३० | 








; १ देवालय । २ ऋतु । 





६२ 


१ इंसाफ़ । २ गैर इंसाफ़ । ३ प्राचीन 


श्रीरामसेहधर्मप्रकाश-- 


qi कोइ ऊंच न नीच है, वह नहि नाम न ठाम। 
हरिया आपो आप है, संतन का विश्राम ॥ ३१॥ 
बंधन तें निर्वेध भया, सिल्या सुन्य घर जाय। 
हरिया खुरति रु शब्द का, RAT ध्यान लगाय ॥ ३२॥ 
लगी खुरति सत शब्द सू RUE खंडे नांहि । 
जन हरिया मन सिल रह्या, आर पार पद्‌ AIR ॥ ३३॥ 
अध ऊरघ के बीच में, हरिया झिलमिल जोत । 
झुरति शब्द परचा भया, मिले ओत अरु पोत ॥ ३४॥ 
सुरति समाणी ब्रह्म में, ब्रह्म निरंतर वास । 
जन हरिया जह काळ का, जोर जवर नहिं जास ॥ ३५॥ 
जन हरिया दिल भीतरे, दोखत अपना राम । 
करूं न दूजा दोसती, या जग जाया जास ॥ ३६॥ 
आतम का सुख जाणिया, भया परम संतोष | 
जन हरिया जब जाणिये, याही जीवतमोष ॥ ३७॥ 
पारव्रह्म के देस का, दो राहां विच राइ । 
जन हरिया मन संचरे, भेटण दिल दर्गाह ॥ ३८॥ 
पारत्रह्म के देसडे, अदल नको फदेलाह । 
हरिया जामण मरणका, AEN दुइ वदलाइ ॥ ३९ ॥ 
जन हरिया उन TP, वारह मास वसंत । 
सदा फलैगी वनस्पति, विलँब्या जीव न चित ॥ ४०॥ 
जन हरिया उन देसड़े, वारे मास सुकाळ | 
भूख तृषा नहिं व्यापई, दुभेख पड़े न काल ॥ ४१॥ 
जन हरिया उन देसडे, मास दिवस नहि रित्त । 
है जह गाज न वीजरी, सरवर भरिया नित्त ॥ ४२ ॥ 
जन हरिया उन देसड़े, अविनासी की आन d 

और किसी का डर नहीं, हिंदु न मुस्सलमान ॥ ४३ I 
जन हरिया उन देसडे, आतम एको यार | 
दानव कोइ न देवता, निरदावै संसार ॥ ४४ ॥ 
लख च चौरासी नगर का, हरिया ब्रह्म नरेश । 

जह चूक न चाकरी, परा न पलटे देश ॥ ४५॥ 
हरिया पार्टन पुर नगर, राब रंक नहिं भूप । 
अलख अभगी आप है, नारि न पुरुषारूप ॥ ४६ ॥ 


पततन, पन, पटमेदन, निगम, करक, स्थानीय, पट्ट, इनमें कुछकुछ मेद है । 


VN छ 


वडा शहर । पुर, पुरी, नगर, नगरी) 


श्रीहरि० चेतावनी को अंग ६३ 


हरिया हरिजन एक है जीव सीच नहिं दोय । 

नीर सिलाना नीर में, फिर न्यारा नहिं होय ॥ Il 

जन हरिया मन मेरु करि, चढ्या त्रिवेणी गंग | 

गगा जमुना गोमती, नाहत है अण भंग ॥ ४८॥ 

उलटा चड़ असमान कू, सिले जिवेणीतद । 

जन हरिया जह मंड्या, सुरति शब्द का HZ ॥ ४९ ॥ 

सुरति शब्द के मइ की, है अजरायळ बाट | 

जन हरिये जह घर किया, लोक वेद सू फाट ॥ ५०॥ 

खुरति शब्द REG एकठा, ता विच रही न काण । 

जन हरिया सुन सेझ का, सहजांई सुख माण ॥ ५१॥ 

तट तिरवेणी नीर की, चले सीर चइ ओर । 

जन हरिये सो चख्खिया, चिल्ल न रख्खी कोर ॥ ५२॥ 

पड़े पुडंग dé पेम की, एक अखंडी घार । 

हरिया हरिजन पीवसी, दुनिया सुधी न सार ॥ ५३ ॥ 

बादल वूठा पेम का, नख सिख भीना रोम | 

हरिया सो सुख जाणसी, जिन पाई पर भोम ॥ ५४॥ 

अरध कमल में वेस करि, भँवरो रह्यो लिपट । 

जन हरिया जव जीवको, सांसो गयो सिमट्ट॥ ५५॥ 

अवरो बास बिळंवियो, फूल न आयो गडि । 

हरिया आशा छांडिके, रह्यो निराशा afr ॥५६॥ 
इति । 


अथ चेतावनी को अंग | 


सेर नगारा आरची, फेते गये बजाय । 

जन हरिया किन वहुरि के, वात न बूझी आय ॥ १॥ 
बात वटाऊ देसकी, कहे सुने सव कोय । 

जन हरिया उन देसकी, कहै सुने नहिं कोय ॥ २॥ 
नेणा नेह निहारती, न्यारी निमिष न होय । 

जन हरिया तन भीतरै, पड़धा दिनंतर जोय ॥ ३ ॥ 
पान तंबोली चावते, मसी कवाडे दंत । 

जन हरिया दिन एक में, सुख धूडी बूकत ॥ ४ ॥ 
जन हरिया कर कपिया, डोलण लागा शीदा । 

तोइ न अंधा चेतही, आपनपो जगदीश ॥ ५ N 


१ अमिट। २ थोड़ी । ३ बोछाइ । ४ लगाना । ५ डालना, कफ । 


| 
। 
/ 
! 
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१ 
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| 








६४ श्रीरामखेहधमप्रकाश- 


निसि दिन दोडे धन केर, सहै घाम सिर सीत । 

जन हरिया नर छाँडिग्यो, खाट खराऊ मीत su 

खादी दाटी रहगई, कुछी न चाली साथ । 

जन हरिया जग दीन विन, हाल्यो रीते हाथ ॥ ७॥ 

ओछे पाणी मच्छली, किसी जिदकी आस d 

हरिया सास सरीर में, वसे किता दिन वास ॥ ८॥ 

ऊंचा नीची सकल में, एक किसी में नाहिँ । 

जन हरिया जामण मरण, लख चौरासी माहि ॥ ९॥ 

लख चौरासी जीवड़ा, सवै काळ की चारि । 

जन हरिया जव web, सत का शब्द सभारि ॥ Ro N 

सब जग वंध्या जेवंडी, निर्वधन नहिं कोय । 

` हरिया सो निर्व है, राम सनेही होय ॥ ११॥ 

जग मांही केता धका, टाऱ्या केम उरंत। 

जन हरिया गइ राम कू, पड़ि पडि mw ॥ १२॥ 

पांच सात पच्चीस में, वरष एकसो वीस । 

घरटी ऊऱ्या अन्न ज्यों, के पीस्या कइ पीस ॥ १३ ॥ 

पछिताचैगो प्राणिया, हरिस पडि से दूर । 

जन हरिया मन चेतले, है तन सास हजूर ॥ १४॥ : 

कुळ के मारग जग चले, ज्यों कीड़ी कुल नाळ । 

हरिया उले त ऊबरे, नहि तो लूटे काळ ॥ fud 

पान T यूं कह्यो, खुण तरवर की टाळ । 

मेरो तो दिन पूँजिग्यो तेरो आयो काळ ॥ १६॥ 

टाल पुकारे डाळ कू, सुणो हमारी चात । 

मेरी उमर खूटिगी, तेरी आई घात ॥ १७॥ 

डाल पुकारे मूल कू, चारी आई तुज्झि | 

जन इरिया अब चेतले, जगमें मरणो सुज्झि ॥ १८॥ | 

बारो वारी ऊठिगे, कली काल के लोग । | 

हरिया d$ पुगडा, उनका आया जोग ॥ १९॥ | 

हरिया राग न रीक्षिबो वेद्‌ न विद्या पाठ à 

काया जासी एकली, साथे कप्फण काठ ॥ २० ॥ | 
MOST i RMSE MESS ro 

१ खाट खटोला-बधना बोरिया, गृहस्थीका सामान । २ कीहुई कमाई । ३ दी 

ह Died ५ रस्सी । ६ चक्की । ७ छोरी रहनी । ८ आयु qz गई । ९ पछि 


श्रीहरि० चेतावनी को अंग ५ 


पलंग पथरणे पोढ्ने, लेले सीरख सोड । 

3 सीढ़ी साथरे, दौड़ सके तो दौड़ ॥ २१॥ 
मीठा मेवा जीमते, वहु भोजन वहु भांत । | 
तास, तन छेती पड़, जन हरिया कर ख्यांत ॥ २२॥ | 
अमळ कटोरा गाठते, मावा भरि भरि लेह । 
जन हरिया दिन दस्सके, का कोइ वरस करेह ॥ २३ ॥ | 
प्याला भरि भरि पद्मणी, पिये पिळावे पीच | | 
जन हरिया जव क्या करे, जम लेजासी जीव ॥ २४॥ | 
पेड़ी पड़ी पॉव दे, सूते मन्दिर माहि । | 
जन हरिया तोइ जीवकी, घात य्रेगी नाहि ॥ २५॥ 
कनक महल ता बीच में, डोले अंगन काच । | 
हरिया एक नाम विन, नाच गये वहु नाच ll २६॥ | 
खासा कपड़ा पहरते, सांधा अंग लगाय | | 
जन हरिया चे मानवी, मिले खाक दरें जाय ॥ २७॥ | 
आडे तेढे चालते, खांगी पाध झुकाय । | 
हरिया छाया निरखते, सेभी गये विलाय ॥ २८॥ 
ऊंचा मंदिर वीच घर, जहँ करते घरवास | 
होसी घोरां वीच घर, लेण नदै इक सास ॥ २९ ॥ 
सुंद्रि विना न सारते, निशि दिन करते नेह । 
से जंगल में पोढ़िया, हरिया एकल देह ॥ ३०॥ 
कुल मरजाद्‌ न लोपते, मरते लोका लाज । 
नागा करि करि काढ्सी, हरिया कालक आज ॥ ३१ ॥ 
माटीका देवल किया, काची कली SIT | 
नहीं भरोसा रहनका, हरिया वार न लाय ॥ ३२॥ 
मांड्या सो इह जायगा, माटी तणा मँडाण। 
जन हरिया जमरायका, MANT फरमाण ॥ ३३ ॥ 
पाटण मंडप पुर नगर, ढहि efe होसी ढेर । 
जन हरिया जग जावसी, जे कोइ ठावे घेर ॥ ३४ Il 
देवल ढहता देखिया, देख न भया उदास । 
जन हरिया उन मूढ़को, हदो न खुले जास ॥ ३५॥ 
नहीं गरीबी दीनता, साहिब को डर नाहि । 
जन हरिया तन ळूटसी, गाम गली के माहि ॥ ३६॥ 


wav वत म जि राज MEME १ बारीक । २ सुगंधित मसाला । ३ राख । ४ गडा । ५ फरमान=परवानाङ्राजः 


कीय आज्ञापत्र । ६ छत, दूसरी मंजिल । ७ बारह द्री । 
$ 








६६ श्रीरामखेहघमेमकाश- 


या साई सुमरियै, परहरिये पर निद॒ । 

Bs साई वाहिरो, झूठी तेरी जिद ॥ ३७ ॥ 

जब लग साई याद कर, तव लग [पंजर सास । 

हरिया पाणी ओस का, ऐसी तन की आस ॥ ३८॥ 

बाळ पणे नहीं चेतियो, तन तरुणापोथाय । 

जन हरिया qui भयो, तोइ न चेत्यो जाय ॥ ३९ ॥ 

हाथ पॉव सिर कंपिया, आंख्या भयो अंधार | 

eet ती dec भया, हरिया चेत निवार ॥ ४० | 

मात न तात न भ्रात सुत, सगा न सुंदरि साथ I 

हरिया जासी एकलो, करि वोला हाथ ॥ ४१॥ 

चाट वराऊ सव चले, AFÈ वासो होय । 

जन हरिया साई विना, यार न तेरा कोय ॥ ४२॥ 

जन हरिया संसारमें, देख पांख मत भूल । 

तेरा सजन को नहीं, नारायणसे तूल ॥ ४३॥ 

घाट विड़ाणी लोक विड, विड़ही विड़में वास । 

हरिया हरि विन दूसरा, ताहि किसो विश्वास ॥ ४४॥ 

हरिया संगी राम विन, या कलि माहि न कोय। 

काल पकड़ि ले जावसी, ऊभा देखे लोय ॥ ४५॥ 

हरिया संगी राम है, का सतशुरु की सीख d 

जिन पेंडे दुनियाँ चले, भरू न काई बीख ॥ ४६॥ 

चंगा थका न चेतिया, मंदा क्या पछिताय | 

हरिया लागी लाय ज्यू, भार न काढ्या जाय ॥ V di 

राव रंक चड़ भूपती, वासो चसे सराय । 

आये ज्यू सब ऊठिगे, हरिया थिर नहिं थाय ॥ ४८॥ 

खंड खंड ga जाहिंगे, नाना नवं परकार | 

जन हरिया निरकार थिर, और अथिर आकार ॥ ४९ ॥ 

रामनाम चेत्यो नहीं, गाफिळपणे गंचार। 

हरिया रहिसी पारके, हाली घर घर वार ॥ ५०॥ | 

रामनाम नहिं चेतियो, करि करि मनकी ढील । | 

जन हरिया सर जल भर्थो, प्यासा मरे ARS ॥ ५१ ॥ 
| 





क उ लन र a 
_ य. हिया -—— —— पोळ व्या. 


१ साथी । २ पराया । ३ पक्ष । ४ तुल्य । ५ विराना। ६ कदम! 


७ निरोग, तंदुरुख । ८ SS, मूख । ९ नव प्रकारके खंड । . १० 
११ चिउरी । | 


| 
| i 


श्रीहरि० चेतावनी को अंग ६७ 


रामनाम नहिं चेतियो, करी विड़ाणी आस | 
हरिया से घर गोरवें, सरक्यां सेती वास ॥ ५२ ॥ 
रामनाम चेत्यो नहीं, आलस करि करि अंग | 
हरिया से रीता रह्या, शरां कूकर संग ॥ ५३ ॥ 
रामनाम नहिं जाणियो, कीया और कढाप । 
हरिया जा घर संपदा, होसी सोडा साप ॥ ५४॥ 
रामनाम नहिं जाणियो, हाल्यो अवसर हारि । 
वध्यो बार नरेश के, गज सिर धूरी ड्रारि ॥ ५५॥ 
गज पावा सिर चंपियो, करि अंकुसकी मार | 
हरि अंकुस मान्यो नहीं, हरिया सहसी भार ॥ ५६ ॥ 
रामनाम विन जाणिया, वासो वसे वंवूळ । 
जे पागोथे पग धरू, हरिया भाजै सूल ॥ ५७॥ 
रामनाम विन जाणिया, वात विणंठी मूल à 
हरिया जव होसी कहा, अंत भयो अस्थूल ॥ ५८॥ 
या जगमाही जीवणो, ज्यूँ तरवर का फूल । 
जन हरिया इन जीव का, तन करं पहिली सूँल ॥ ५९ ॥ 
रूप रंग ज्यों फूलड़ा, तन तरवर ज्यों पान । 
हरिया झोलो काळ को, झड़ झड़ि हवे झँफीन ॥ ६० ॥ 
हरिया झोळी कालको, सबही निकसे मांहि | 
कोइक हरि जन ऊचरै, जाके दिशा न जांहि ॥ N 
हरिया कलिमें आयके, कहा करत है कूर । 
आसी विरियी अंतकी, मुखा परेगी धूर ॥ ६२ ॥ 
धकाधकीमें दिन गया, सूतां रेन विहाय | 
हरिया हरि की भक्ति विन, कहा कियो नर आय ॥ ६३ ॥ 
सूती सपने रेन के, पाय fiat सेः । 
हरिया जाणू उठि सिलं, ऊघरि आये नैन ॥ ६४ ॥ 
सूती सपने ओझकी, वोली अटपर चैन । 
जन हरिया घर आंगने, सही पधारे सैन ॥ ६५ ॥ 
जेतू सपना सांच है, सांचा सैन मिलाय | 

देखूं A केसे 
अंव नहिं देखूं नेन भरि, तब केसे पति आय ॥ ६६॥ 

















१ daa किनारा । २ सरकनेकी छपरी । ३ क्रियाकलाप, समूह । ४ नाश । 
५ भला । ६ । ७ वनस्पतिको नाश करनेवाली हवा । ८ समय । ९ बिल 
सना । १० सजन । ११ चोंकना । 


& e श्रीरामखेहधर्मप्रकाश-- 


vs मिले, सो साई का मित | 

तणे i SEN सोई आय सिलंत ॥ ६७॥ 
जा दिन राम न जाणियो, ता दिन भयो अकाज | 
जन हरिया संसारमें, आय मुवा E लाज ॥ ६८॥ 

कायम किया, मानव तेरा YTT । 
sib ना भजे, केसे होय निडुःख ॥ ६९ ॥ 
साचा मुख मानच तणा, जा मुख निकसे राम l 
जन हरिया मुख राम विन, सोइ सुख वेकाम ॥ ७० ॥ 
सोई सुख पसुचे दिया, सोई सुख नरदेह । 
गुरुमुख खुमरे रामकूं, quar खाय mue ॥ ७१ ॥ 
चरन पिवनकूं मुख दिया, उद्र भरनफे काज । 
हरिया राम न संचरे, सो सुख जाणि अकाज ॥ ७२ ॥ 
अधम उधारण याद्‌ करि, नर तेरा निस्तार । 
हरिया अधम उधार विन, और किसो आधार d ७३ ॥ 
अधम उधारण याद्‌ करि, तन मन राखि निचित । 
जन हरिया कुण मेटसी, साई विना साचत ॥ ७४ ॥ 
अधम उधारण एक है, दूजा ऊथप थापं । 
हरिया थापी थापना, जाका जपिये जाप ॥ ७५॥ 
एक रामकूं सुमरिये, दूजा धरो न चित्त। 
जन हरिया नहिं राम विन, तो रखचाला नित्त ॥ ७६॥ 
राम विना कुण राखसी, ज्यू खेती किरसान । 
नहि तो चिड़े विगाडसी, हरिया चेत अजान ॥ ७७ ॥ 
हरिया निज मन चेतले, जो परवंछे ठोर | 
एक साई बाहिरो, धणी न दूजा और ॥ ७८ ॥ 
धणी RAEM धवर्ळहर, ढहि ढहि ढेर थियाह । 
दरिया पाछा आयके, वास न को वसियाह ॥ ७९ ॥ 
हरिया तन को गीरंबो, कहा करे नर देख । 

बेईमाता दाणो दळे, औरां लिखती लेख ॥ ८० ॥ 

इन कायाको गीरबो, i4 करो मति कोय । 
हरिया रावणके घरां, हुई जिका नर जोय ॥ ८१॥ 
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| १ qu । २ उखडी हुई | ३ खि 
६ विधातृ-सष्टि रचनेवाला । 





| ४ मीनार यादगार। ५ गये | 
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श्रीहरि० चेतावनी को अंग ६९ 


हक्को वेली हंक है, बे हक्का वे हक्क । 

हरिया एके हक विन, सव दिन जाहि अनईक्क ॥ ८२॥ 
एता सुख संसार का, जेता सुक्ख न जानि । 

जन हरिया सोइ सुक्ख है, जो कोइ विरला जानि ॥ ८३ N 
सव कोइ चाहे सुक्ख कूं, दुःख न कोई चाहि । 
हरिया ga सुख सिरजिया, सोई ले निरवाहि ॥ ८४ N 
डुनिया रोवै रोवणा, देखि विडाणी खाल । 

हरिया नाम सनेह विन, यो तन होय ATE ॥ ८५॥ 
हरिया रोबेज रोवणा, किसके आगे जाय à 

भात पिता सुत वंधवा, सवही जाँहि विलाय ॥ ८६॥ 
डुनिया QA रोचणा, रोय रोय करे पुकार । 

दरिया ऊ भांजे घडे, ज्यू भांडा कुंभार ॥ ८७॥ 

आवण जावण आदि का, आज काल का नाहिं । 
दरिया क्या पछिताइये, मोत सकल के माहिं ॥ ८८॥ 
धर घर लागो लायणो, घर घर धीह पुकार । 

जन हरिया घर आपणो, राखे सो हुशियार ॥ ८९ ॥ 
यो सिनखा तन पाइकै, भज्यो नहीं भगवान । 

जन हरिया तन मानखो, मिळे नहीं ओसान ॥९०॥ 
यो तन जोबन देख नर, क्या परफूलत होय | 

जन दरिया जलवाहला, वहतां वार न कोय ॥ ९१ ॥ 
तू क्यों सूतो नींद भरि, कहा निचितो होय । 

हरिया जगसें जीवका, साथी सेण न कोय ॥ ९२॥ 
कुण बेली संसारमें, जीव एकलो जाय । 

हरिया हरि विन दूसरा, खारथ केरी थाय ॥ ९३ ॥ 
रामनाम विन दूसरा, संग न कोडे बंगं । 

हरिया तन जोबन थके, करो जीवका ढंग ॥ ९४ N 
सबही स्याणा ga रह्या, नहीं अयाणो कोय । 

स्याणो सोई जाणिये, अलख ओळखे सोय ॥ ९५ ॥ 
राज पाट सुत वित सबै, सुंदरि महल विलास । 

जन दरिया हरि सुख विना, ज्यों जंगल का घास ॥ ९६॥ 








aa १साथी। ३सत्य। ४ व्यर्थ। ५ शरीर । ६ जोरसे Ree 
शेना । ७ सुगम । ८ किसका । ९ मूर्ख, उइंड । १० आनंद । 


श्रीरामखेहधर्ममकाश- 


हरिया जगल घासकू, स्या देख मति भूल । 
दिष्टि गहै दिन च्यार का, जाय जड़ा स्‌ खूल ॥ ९७ ॥ 
जन हरिया जग जात है, रहता कोऊ नाहिँ । 
रहता एको राम है, न्यारा सब घरमाहिँ ॥ ९८॥ 
इरि थोड़ो करि जाणियो, इन ओसर नर आय d 
हरिया घणो चितारसी, पर हथ पड़्सी जाय ॥ ९९ ॥ 
हाथ पड़े जब और के, वीचेगी तन मॉहि d 
हरिया दोळी पालि जळ, पहलां बंधी नाहि ॥ १०० N 
हरिया पाल तलाव की, फाटी जव क्या होय । 
पहल किया सो खूब है, पीछे दॉव न कोय ॥ १०१ N 
हरिया तन जोबन थके, किया दिया जो जाय । 
कीजे सुमरण रामको, दीजै हाथ उठाय ॥ १०२ || 
हरिया दीया हाथ का, आडा आसी तोय । 
राम नाम कू सुमरतां, पार उतारे सोय ॥ $03 ॥ 
हरिया राम संभारिये, ढील करो मति कोय । 
सांझां बीच सवेरमें, क्या जानू क्या होय ॥ १०४ ॥ 
हरिया राम संभारिये, जब लग पिंजर सास । 
सास सदा नहिं पाहुणा, ज्यू सावण का घास ॥ १०५॥ 
जन हरिया खड सांवणूं, सदा न हरियो होय । 
ऐसे सास सरीरमें, थिर नहिं दीसे कोय ॥ १०६ ॥ 
हरिया हरिसो को नही, सञ्जन तेरे और | 
मेरे जामण मरण कू, दै अमरापुर ठोर ॥ १०७॥ 
हरिया जह अमरापुरी, तह हरि भक्ति सुहाय । 

नर हरि की भक्ति विन, दोड्या जमपुर जाय ॥ १०८ N 
हरिया हरि सुमरत रहो, हालो अपने हक्क । 
पहिली तन का बल थके, पीछे रसना थक्क ॥ १०९ ॥ 
कि हरिया थाके जीभड़ी, जासी सुमरण छूटि । 

या जाय सो कीजिये, लेसी तन घन लूरटि ॥ ११० ॥ 
तन कै जमरो लूटसी, लूटे धनकू लोक | 
नान्हो करि करि बाल; Sem | 

वाळसी, हरिया हाड SNE ॥ १११॥ E 


वण पीवण छोड्या, छोड्या घर घर वास । 


ER oema || | हरिया वसती छांडिके, करसी जंगल बास॥ ११२॥ 
1 दृष्टि | २ बीतेगी । रे घास । ४ ठठे | 


होर I 





श्रीहरि० ज्ञानविचारको अंग ७? 


हरिया सास सरीरमें, वास किता दिन होय । 

सासो सासा घटत है, कहा निचितो सोय ॥ ११३॥ 
हरिया दोळी कीजिये, राम नाम की वाड । 

नहि तो ज॑मरो आइके, वाड़ी जाय बिगाड़ ॥ ११४ ॥ 
हरिया वाड़ी वीगड़े, सिरपर धणी न होय i 

चिड्यां खाया खेतड़ा, हाकल करे न कोय ॥ ११५॥ 
जन हरिया सिर पर धणी, खड़ा खेतके माहि । 

करि ठोहाली नामकी, विगड़न कूं कुछ नाहि ॥ ११६॥ 


इति । 


अथ ज्ञानविचारको अंग । 


तिसिर गया रचि तेज तें, तेज गया निशि पास à 
हरिया शान विचार तें, होय कसे का नास ॥ १॥ 

` नाम लिया गुण ना सिट्या, तिसिर न भागा तेज । 
हरिया ज्ञान विचार बिन, रही जेज की जेज ॥ २॥ _ 
शुरु पै शान न वूझिया, वूझ न किया विचार d 
हरिया कर दीपक दिया, अंधे के अंधार ॥ ३॥ 
उर अंघारो जह नरां, सतगुरु कू नहि सेट । 
आये थे हरि मिलन कू, लगी और ही mz ge 
कहिया माया संपजै, RAG जाण्या ब्रह्म । 
हरिया होवे सुक्खतें, उदक्यां सेती धर्म ॥ ५॥ 
कहा न माया संपजे, जाण्या ब्रह्म न होय। 
हरिया सुख तें उदकियां, धर्म न हवा कोय ॥ ६॥ 
माया द्त्तबतें भई, राम भज्या सूं ब्रह्म । 
जन हरिया कुछि होत है, कर सू दीया धसं ॥ ७॥ 
कह्या खुण्या तो क्या भया, विना सुद्धबुध सार d 
हरिया आपो उलटि के, आतमज्ञान बिचार ॥ <॥ 


इति । 
. १ निश्चित। २ घेरा । ३ मृत्यु, काल । ४ हाँक मारना। ५ किळकारी । 


& अंधेरा । ७ रात्रि । ८ पूछा। ९ झपट । १० दान । ११ सुधबुध- 
होश हवास । 











७२ 


शीरामख्नेहधर्मम्रकाश¬ 


अथ शून्य सरोवरको अंग । 


सासा सोग संताप तज, आपा होय अंवीह । 

शून्य सेजमें पाइया, हरिया अविनाशीह ॥ १॥ 
हरिया मन सासे पड़थो, कहि समझावे कोन | 
हसतो रमतो वोलतो, ऊ कहँ करिग्यो sis ॥ २॥ 
हरिया सब सासा मिठ्या, शुन मिलग्या निर्गुन्न । 
आवन जावन रहित इय, सुरति समाणी सुन्न ॥ ३॥ 
सुन सरवर चहुं फेरमें, सुख सीतलता सीर | 
हरिया एक अखंडमें, ध्यान धरू ता तीर ॥ ४॥ 
दिल दरिया मन मच्छली, नीर ATAT हार | 
हरिया सवस ढूकडे, विरला जाणे सार ॥ ५॥ | 
जन हरिया मन जह किया, सुन सरवरमें वास | 
मैले न जामण मरण की, घरे न इंसो आस ॥ ६ ॥ 
जन हरिया सरवर सवै, ठाम ठाम भरपूर | 

जह पायो तह परम सुख, दुखी रह्या से दूर ॥ n 
अपणे घरकी गम नहीं, परघर WT काय । 

हस हेस की गर्म चले, काग काग की पाय ॥ ८ ॥ 
हँस गयो उडि आप घर, करि सायर की S । 
हरिया सरवर सुद्धि बिन, बूडो काग कुवुद्धि॥९॥ 
जन हरिया जल पंछिये नन 
3 ये, पीयो चंचु भराय | 


ऐसा कोइ न देखिया, सव सरवर पी जाय ॥ १० N 
इति I 


4 अथ माया ब्रह्म निर्णयको अंग । 

जगा माया सू ब्रह्म है, त्यों काया से जीव | 

हा इया अव अंतरै, पाया जीव र सीव ॥ १॥ 
माया SU ब्रह है, आकारे निरकार | | 


जुगति सूं, न्यारा दिल दीदार 
॥ २ ॥ 
माया जब काया खडी, काया जव लग जीव I 


हरिया जीव रु सीच ER MU agp मेला केसे धीव ॥ ३॥ 
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श्रीहरि० बेहदकों अंग eg 


काया माया कारवी, जैसे करवा जान | 

जन हरिया भागों पछे, चाक न चड़सी आन ॥ ४॥ 
जिन जळती भांडा किया, करत न लाई बार | 
हरिया वाकू सुमरिये, सव का सिरजनहार ॥ ५ ॥ 
काया छाया एकठी, ज्यों माया से बरह्म । 

हरिया न्यारा जाणसी, जिन पाई गुरु गस्म॥ ६ N 
जन दरिया चाल्यां चळे, थिर सेती थिर होय । 
काया वधी कर्म सूं, छाया लिपे न कोय ॥ ७॥ 
माया जोड़ो ब्रह्म सू, छाया जोड़ो देह । 

काया माया जावसी, हरिया देखतेह ॥ ८॥ 

शस्तंर सू नहिं छेदिये, पावक लगे न शीत | 
हरिया कहिये ब्रह्म की, ऐसी अद्भत रीत ॥ ९॥ 
रहता नारि न को पुरुष, रहे न तेॐ लोर्य | 

रहता एको ब्रह्म है, हरिया सव घट सोय ॥ १०॥ 
रहता सोडे जाणिये, रहता सूं मिल जाय । 

हरिया रहता राम विन, काळ गिरासे आय ॥ ११॥ 


इति । 
अथ वेहदको अंग। 


हरिया हद आसँसुखी, ताहि न करिये हेत । 
बेहद वास निरास घर, ताकू अंतर देत ॥ १॥ 
केइ वावां केइ दाहणा, इद्‌ वह मारग होय । 

जन हरिया इन वीचमें, भटक झुचा तिंहँ लोय ॥ २॥ 
हरिया हद का जीव कूं, बेहद्‌ की गम नाहि । 
कीड़ी केरे नाल ज्यू, कइ आवे कइ जाहि ॥ ३॥ 
हरिया हद कॅ छाँडि के, बेहद पहुँता जाय। 

दिल द्रगा दीवान में, धका न धूमी काय ॥ ४॥ 
हद्‌ छाडी बेहद भया, हरिया राम इँजूर । 

अखंड उजाला Wd का, निसा न ऊगे सूर ॥ ५ ॥ 
हद्‌ का रत्ता हद्द में, बेहद का बेहद्द । 

हरिया बेहद पाइके, हद्द भई सब रद्द ॥ ६ ॥ 


z eee a a 
१ बनावटी, झूठी काररवाई । २ मद्दीका बनाहुआ हंटीदार लोटा, आफ ताबा । 
३ कुढालळचक्त । ४ वासण। ५तीन। ६ लोक। ७ आसगीर। ८ तीन | 
९ दरबार, राजसभा । १० समक्षता । ११ परोक्ष । 
१० 











ओऔरामसेहधर्मपकाश- 


। हरि दुरै बसै, बेहद ठावो ठीक | 
$ E पाइ सुधि, हरिया राम नजीक ॥ ७॥ 
हरिया बेहद के घरां, नहीं हद्द की आस | 
संखा सोग न ताप तन, नाम निरासा वास ॥ ८॥ 
जन हरिया बेहद घरां, घन अनहद की घोर । 
बाजा राग अखंड धुनि, एक अखंडी zit Il ९ ॥ 
जन हरिया हदमें घणा, सुख दुख भरम सनेह । 
बेहद काम न कल्पना, अति आनंद अछेह ॥ १० ॥ 
बेहद कंठे घर किया, निज सुख पाया नाम । 
हरिया भागी भरमना, भया सकळ सिध काम ॥ RR N 
चित चंचल निश्चल भया, पूरी मनकी आस । : | 
हरिया हद कूं छांडिके, बेहद कीन्हा बास ॥ १२॥ | 
हद्‌ बैठा हद की कहै, वेद पुराना वाचि । | 
हरिया बेहद्‌ बाबरा, रह्मा राम सूं राचि ॥ १३ ॥ | 
जन हरिया बेहद कथा, किन सू कहिये बोल । 
महेरम आगे दाखिये, दिल का पुस्तक खोल ॥ १४॥ 
बचन सुन्या बेहद का, हद्द न आवे दाय । 
हरिया सुनमें साइयां, तासू ध्यान लगाय || १५ ॥ 
बसी बेहद में, हरिया एक अभंग । 
bd पेम की, भीना नख सिख अंग ॥ १६ ॥ 
हरिया अनहद शब्द की, तार कबू नहिं तूटि d 
घोर सुनत है गगनमें, सुर राह नहिं फूटि ॥ १७॥ 
हरिया हद्‌ का जीवड़ा, ताकूं धका अनंत । | | 
जह गुरु पाया बेहदी, ले निरवार्ण चडुंत ॥ १८॥ | 
जन हरिया हमकू कह्या, सतगुरु ऐसा दाव | | 
भुज! छांडि Ln बेहद साम्हा आव ॥ १९ ॥ 
[गर तणो, थ 
बा STERN जल बी m Yt 
हरिया हरिजन पीर जो, पंथ न पग पारे 
E c 05 दुय o ETÀ १ ईद्‌ सू हुय न्यारेह ॥ २१ ॥ 
'(बाह। ७ ', २चाङ। ३ किनारे | + भेदी, मरमी। ५ मोक्ष 


| 

| 

| 

& थाहू । | 
७ 

WI! < थाहरा-्जोगहरा न हो । ९ परेवा-तेज sedare पक्षी । 
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श्रीहरि७ अमनिश्चयको प्रसंग ७५ 


बेहद कूँ पहुँचे नही, हरिया हद के लोग । 
तन तो माटीसें सिल्यो, मन गयो सांसे सोग ॥ २२ ॥ 
इति । 


अथ भ्रमनिश्चयको प्रसंग | 


दरिया घट में घड़त है, केताई नर घाट । 
आडा पड़दा भर्म का, ब्रह्म न दरसे वाट ॥ १॥ 
हरिया आतम एक है, दूजा कोऊ नाहिं । | 
मनकी में ते मेटि करि, पद्‌ पाया घट माहि ॥ २॥ 
घट में तारा चन्द्‌ रवि, घट माहीं त्रह्मड । 
दरिया घट में राम है, जाकी ज्योति अखंड ॥ ३ ॥ 
दरिया आवे देखमें, प तो माया रूप । 
आतम दृष्टि मुष्टि है, अनुभव अकळ अरूप ॥ ७ ॥ 
हरिया घट में अघर है, वाकी ठोड़ विकट्ट । 
विन STRUD खूल्हे नहीं, भस कर्म का पट्ट ॥ ५॥ 
अर्मे भूत i विनां, कर्म कटे नहिं काहि । 
हरिया पडुळ आदि में, ताका तिमर न जाहि॥ ६॥ 
दत्तव ते घन पाइये, धस दया ते होइ । : 
दरिया हरिजन ओरका, भस गमाबै सोइ ॥ ७॥ : . 
दरिया तन मन वचन ते, आतम निश्चय जानि | 
वाको नित्य आनन्द है, शोक न संशय आनि॥८॥ 
जन दरिया निश्चय भया, भर्म दूसरा नाहिं । 
आस पास की सिट गई, आतम आपा माहि ॥९॥ 
जळ खाने वहि नीसरे, हरिया तेरू होइ | 
वहिग्यो खाने भर्सके, दाथ पडे नहिं कोइ ॥ १० ॥ 
दरिया भाजे भर्सकूं, wee सिळे सधीर । 
भवसागर में डूबतां, पार उतारे तीर ॥ ११॥ 

| इति । 


अथ निर्गुणगुणको प्रसंग । 
निर्गुण तें गुण ऊपजे, गुण तें निगुण ताहिँ। 
जन हरिया फल वेल ते, फल विन वेली नाहि ॥ १॥ 


ER i t || 
भक्ति बो ते है, और जलब लात ॥२॥ 








श्रीरामखेहघरमप्रकाश- 


सोरठा । 


डाळ तजि पान, एक पकड़ रह पेड कू । 
ऊंचा चढ़ असमान, हरिया निज फल चाहिये ॥ ३॥ 


साखी । 


केइक पाना फूलडाँ, केई बिळब्या डाळ | 

हरिया मूल बिळंबिया, फल पाया असराळ ॥ ४॥ 
चड़ि ऊंचा फल चाखिया, हाथ पांव PAR | 
हरिया. निर्गुण रुंखड़ो, कह गुण माहि ARE ॥ ५ ॥ 
सगुणां में सगुणो सिरे, रूखां मांहि न रूख | 

जन हरिया फल चाखियां, फेर न आव कूख ॥ ६॥ 
गुण में ओगुण अनंत है, आपा सुगते आय । 

जन हरिया निर्गुण वसे, जग में आय न जाय ॥ ७॥ 


इति I 
अथ ब्रह्मसमाधिको प्रसंग । 


चित मन पचना थिर करे, उलटि पंचे कूँ साथि । 
जन हरिया जब जाणिये, याही ब्रहम समाधि ॥ १ ॥ 
मन पवना सिल एकठा, शब्दे सुरति सिलाय । 
हरिया ब्रह्म समाधि का, जब सहजां घर पाय ॥ २॥ 
हरिया ब्रह्म समाधि को, है सुख सहज अनंत । 
काम न ऊठे कल्पना, तन की सुधि विसरंत ॥ ३॥ 
जन हरिया मुख द्वार ती, चली शब्द की सीर । 
जाय मिली सुख सहज में, गंग जमुन की तीर ॥ ४॥ 
गगा जमुना सरस्वती, नितको न्हावन होय । 
जन हिया जह न्हाइया, घार वाट नहिं कोय ॥ ५॥ 

छुरी चहु feit, अत न कोई पार! 
जन हरिया पी मगन इुय, तन की सुधी न सार ॥ ६॥ 
रसना नख सिख बीच में, रोम रोम ररॅकार । 
जन "id SES ब्रह्म का, होत नहीं मकार ॥ ७ ॥ 
cui ला बीचमें, सुखमण हंदा घार. | 

अह समाधि.क्री, सहजां पाई वाट ॥.८॥ 


१ पिरवर । Rimi ३ से! हद a 


—a ee =m namos ७. >>> 
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श्रीहरि० ब्रह्मसमाधिको प्रसंग ७७ 


चंद विना जहां चाँद्णा, सूर विना अहंवास । 

जन हरिया धर ब्रह्म का, तेजपुंज परकास ॥ ९ | 
पवन न पाणी चंद रवि, जहे नहि धरा अकास | 
जन हरिया घर ब्रह्म का, आस न पास निरास || १०.॥ 
सुरति चड़ी असेमान कूँ, जाय मिली निरकार । 

जन हरिया घर ब्रह्म का, ओथि नहीं आकार ॥ ११॥ 
हरिया घुं खु चुनि उठे, तंनक थेइततकार। 

वाजे पिड ब्रह्मड में, एक अखंडी तार ॥ १२॥ 

इला ढुहारी पिंगळा, षोड़रा दोदश गाय | 

जन हरिया मति WE की, लिया तत्तकूँ ताय ॥ १३॥ 
संतन की गति संत कू, दुनियन की दुनियाह | 

जन हरिया अविगंत्त की, यत्त न को सुनियाह ॥ १४॥ 
पाव विना जह चालिवो, राह विना जहँ राह । 

जन हरिया घर ब्रह्म का, खुर नर सके न जाह ॥ १५॥ 


इति । 








¬ ०८ क — 0000 

१ अवास-घर | २ आकाश॥ ३ वहाँ । ४ नगारेका शब्द 1. ५ मेघ- 
रागकी रागिनी । ६ ततकारसहित थेई अर्थात्‌ तततायेई=्रयका शब्द, नाचका 
बोळ । ७ दोहनेवाली ८ चंद्रकला । ९ सूर्यकला । १० -अधिगत-चिकालाउबाध्य । 
११ TETTE । 





श्रीरामस्षेहधर्मप्रकाश= ` 


निसाणी का भूमा । 
यह निसाणी नामक ser योग के विषय का है । योग शब्द t 
के युज घालु से बना है (युजिर योगे) जिसका अर्थे जोड़ना है । अपने 
मनको एक ध्येयसे जोड्ना अर्थात्‌ मनको खिर करना ही योग हे । भगवान्‌ 
पतंजलि ने ऐसा कहाहे “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः?? । एकाग्रता योग का 
शरीर है, जिसमें केवल एकाग्रता ही हो वह व्यावहारिक योग, और 
जिसमें अहंता ममता का नाम लेश भी न हो वह पारमार्थिक योग है । 


गीताके साम्यगर्भित कर्मयोग में यही कथन * l ज्ञानयोग ही श्रेष्ठ है, 
बिनाज्ञानका योग निष्फल है । योग के पहले का ज्ञान अस्पष्ट होता है 


इसलिये गीता में ज्ञानी से योगी को ही अधिक कहा, वास्तव में सचा 
ज्ञानी वहीहे जो योगी है इसी का गीत में वर्णन है । जक्षविद्योपनिषदू , 
क्षुरिकोपनिषदू, चूलिकोपनिषद्‌, नादबिन्दु, ब्रह्मबिन्दु, अमृतबिन्दु, 
amig, तेजोबिन्दु, योगशिखा, योगतत्त्व, हंस आदि उपनिषद्‌ मी 
इसी का वर्णन करती हैं । अतएव ज्ञानकी एक मात्र कुंजी योगही है। 
योगैवाशिष्ठ में लिखाहे कि योग बिनाका ज्ञानी ज्ञानबन्धु है अर्थात्‌ ज्ञानियों 


१ योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं यक्खा धनञ्जय । 
सिद्धपसिद्धपोः समो भूला समले योग उच्यते ॥ 
( गीता अ० २-४८ ) 
२ तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । | 
का्मेभ्यश्वाधिको योगी तस्मादू योगी भवार्जुन u 


( गीता अ० ६-४६ ) 


७८. 





३ यत्सांख्यैः पराप्यते स्थानं तयोगैरपि गम्यते । 
एक साख्यं च योगं च यः पञ्यति स पश्यति n 
गीता © A= 
V. व्याचष्टे यः पठति pure भोगाय ARTT : nd 
: यतते न लनुष्ठाने ज्ञानवन्धु: स उच्यते ॥ १॥ 
आत्मज्ञानमनासाय ज्ञानान्तरलवेन ये । 
सन्तुष्टाः क्चेष्टंते ते स्मृता ज्ञानवन्धवः URN 


( योगवादिष्ठ निर्वाणप्रकरण उत्तराध सर्ग २१- ) 


के 
DUM» Nw 
CTT PP TO TY > कक थक > 


निसाणीका शर्मा ७९ 


में अधम है। ज्ञान और योग का बहुत अधिक सम्बन्ध है हसीलिये “ज्ञान- 
क्रियाभ्यां मोक्षः” ज्ञान और क्रियासेही मोक्ष होना कहा गया है। इसी 
योग का वर्णन भिन्न भिन्न शासत्रकारोंने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है । 
भगवान्‌ पतंजलिविरचित “पातंजढयोगदर्शन” तो खास योगकाही 
अन्थ ठहरा अतएव इसमें तो सांगोपांग वर्णन होना ही चाहिये । और 
दूसरे शासतरकारोंने मी योग के विषय में विशेष जानने के लिये योगदर्शन 


3 ज्ञान क्रिया करि ऊतरे हरिया हरिजन पार । 
ऐसे अन्धे कन्ध करि, पंगो आन उतार ॥ १ ॥ 
पंगा सोरे ज्ञान है, किरिया अंधी जान । 
जन हरिया मिल एकठा, युक्ति भई आसान ॥ २ N | 
शान बिना किरिया न कुछ, किरिया निना न ज्ञान । 
हरिया किरिया ज्ञान बिन, यो ही आतमध्यान ॥ ३॥ 
ज्ञान ब्रह्म की दृष्टि है, किरिया ध्यान खर्प । 
जन इरिया मिल एकठा, आतम तत्त्व अनूप ॥ ४ ॥ 
ज्ञान सहित किरिया भई, मोक्ष माहि पद जान । 
हरिया किरिया ज्ञान बिन, भक्ति भई आसान ॥ ५ ॥ 
( श्री हरि० वाक्यम्‌ ) 
जो विन ज्ञान किया अवगाहै, जो बिन क्रिया मोक्षपद चाहे । 
जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अज्ञान मूढन में मुखिया ॥.१ ॥ 
२ न्यायद्शेनः--- 
सामाधिबिशेषाभ्यासात्‌ ४-२-३८ | अरण्यशुद्दापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश: 
४-२-४२ । तदर्थ यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योमाचाष्यात्मविध्युपायैः ४-२-४६ ॥ 
षेशेषिकदरीन:-- 
अभिषेचनोपवास-जह्यचर्येगुरुकुलवास-वानप्रस्थ-यज्ञदान-प्रोक्षण-दिडनक्षत्र-मंत्रकाळ- 
Ramae ६-२-२ अयतस्य झुचिभोजनादश्युदयो न विद्यते नियमाभावादू , 
विद्यते वाऽयोन्तरल्ाद्‌-यमस्य ६-२-८ 








सांख्यसूत्र ६९००० 

रागोपदतिष्योनम्‌ ३-३० । दृत्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्धिः ३-३१ । घारणासनखक्मेणा 
तत्सिद्धिः ३-३९ । निरोधाइछर्दिविधारणाभ्याम ३-३३ स्थिरसुखमासनम्‌ ३-३४ । 

प्र्मसूत्रः— | 

आसीनः सम्भवात्‌ ४-१-७ । घ्यानाच ४-१-८ । अचललं चापेक्ष्य । ४-१-५ 
सरन्ति च ४-१--१० । यत्रेकाप्रता तत्राबिश्ेषात्‌ ४-१-११ 





lo श्रीरामख्रेहघर्मेप्रकाश- 


देखने की आज्ञा दीहे । जिस योग का वर्णनं उपनिषदों में M सूत्रोंमे 
अढीप्रकार किया गयाहै उसीका श्रीमद्भगवद्गीता के तीनों षटकों में कर्म, 
भक्ति और ज्ञान के साथ श्रीभगवानने समावेश कर दिया है, समावेश 
क्या करदिया है, गीता के छठे और तेरहवें अध्याय में तो योग के सारे 
मौलिक सिद्धान्त और प्रक्रियायें ही वर्णन करदी È | 

योगवाशिष्ठ तो बस “यथा नाम तथा गुणः”” खास योग का अन्थराज 
ही है । श्रीमद्भागवत के स्कन्ध ३ अध्याय २८ । स्कन्ध ११ अध्याय 
१५-१९-२० में योग का ही वर्णन है । इतना ही नहीं इसके उपरांत 
योगबृक्ष इतना फैला कि उसकी कई शाखाबें बन गई और उनके अळग 
ही अन्थ बनगये जैसे तंत्रशाख्रमें “महानिर्माणतंत्र” और “षटचक्रनिरू- 
पणतंत्र” बहुत ही उत्तम योग के तांत्रिक अन्थ हैं । इनके सिवाय और 
मी कितने ही योग के ser बनगये हैं, हठयोगप्रदीपिका, शिवसंहिता, 
बेरण्डसंहिता, गोरक्षपद्धति, गोरक्षशतक, योगतारावळी, बिन्दुयोग, योग- 
बीज, योगकल्पट्टुम, योगनिबन्धं आदि अनेक योग के ग्रन्थ & । 


योग यहींतक नही बढ़ा किन्तु देशी और विदेशी महात्माओंने अपने 
अपने अनुभव के अनुसार छोगोंको ज्ञान कराने के लिये महाराष्ट्री, गुजराती, 
बंगला, तैंलंगी, तामिली, औत्कली, द्राविडी और इंगूलिश आदि ere अलग 
भाषाओंम योगका वर्णन किया। कबीर साहब, नानकसाहब, दादूजी, हरि- 
दासजी, सुन्द्रदासजी, जनतुरसीजी, चरणदासजी, सेवादासजी, सन्तदासजी, 
दरियासाजी आदि महात्माओंने हिन्दी साहित्यमें उसी योगवाणी का वर्णन 
किया कि जिनसे मुमुझ्ुओं को बड़ा ही छाम पहुंचा और पहुँच रहाहै । 
जिस योग की मुक्तकठ से प्रशसा की गई और जिस योग की प्राप्ति 
महापुरुष परब्रह्राम के उपदेश द्वारा श्रीजैमल्दासजी महाराज को ह ` अ होरा भीगेमलदासजी महाराज को हुई. 
१ योगशात्राचाध्यात्मविधि: : ० १-६. 
२ सुणरे धालक बात पायच्या ह AoT) 
गेळे में गुरु ज्ञान सुणाया, जोग सहित निजनाम बताया ॥ 
( सीराम० भेक्तमाळ ) 


SAR क । कलि ORG “SN 


निसाणीका भूमा ८१ 


आपने पूर्ण कृपा करके श्रीहरिरामदासजी महाराज को उसीका तारकर्मतर 
सहित उपदेश देकर रामस्नेह सम्प्रदाय प्रवृत्त करने की नींव लगाई । 
उसी योग का वर्णन छोकोद्धार के अर्थ पूज्यपाद श्रीहरिरामदासजी 
महाराजने इस अन्थके निशानी नामक छन्दों में किया है । अतएव इस 
अन्थ को अत्यन्त ही उपयोगी समझकर इस की टीका बनाकर सर्व साधा- 
रणके लामार्थ प्रगट कीगई | 

श्रीमान्‌ माननीय ज्योतिषी do श्रीनिवासजी पाठक महोदय रतलाम- 
निवासी का में विशेष आभारी हूं जिन्होंने बहुत कष्ट उठाकर इसकी 
टीका करने में परिश्रम किया है । | 


जिन पुस्तकों से या जिन महात्माओंसे सहायता ठी गई है उनके 
प्रणेताओं तथा उन महात्माओं का भी विशेष आभारी & । 


भवदीय 
चोकस राम वैद्य. 





१ तारकमंत्रः=३/नमः सत्यरामाय चिदानन्दैकमूतेये । 
प्रयक्षतरवबोधाय गुरुवेदोक्तलब्धये ॥ १ ॥ 
११ 





श्रीरामस्ेहधर्मपकाश- 


॥ श्री; ॥ 
ध्यानमूळंः NAN: पूजामूलं गुरोः पदम्‌ । 
मंत्रमूळं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥ १.॥ 
घघर॑ निसांणी प्रारंभः ॥ 
iol 
पैद्यापूजितपादपझयुगळं रामं qud हृदि 
रागद्वेषकरालजालमखिलं वृंदं रिपूणां हरस्‌ । 
याता ये शरणं विशुद्धमनससषां प्रबोधादिदं 
वंदे श्रीह्रिरामदासमनिशं रामाय सन्मत्रदम्‌ || १ ॥ 
हरिराम गुरु नत्वा इत्वा चारुप्रदक्षिणाम्‌ | 
निसानीनामअन्थस्य भाषाटीका करोम्यहम्‌ ॥- १ ॥ 


साखी i 


हरिया सम्बत्‌ सत्रहसे वर्ष सईको जान | 

तिथि तेरस आषाढ वदि सतशुरु पड़ी पिछान ॥ १॥ 
१ घटघठ । २ चिहृ। ३ do दिगंबरेण रचितमिदं पद्मम्‌। ४ रामदासाय । 

५ सदरुरुलक्षणः-- 

श्रीगुरुः परमेशानि शुद्धवेशो मनोहरः । 

सबेलक्षणसयुक्तः सवोवयवशोभितः ॥ १ ॥ 

सर्वोगमार्थतत्त्वज्ञः सर्वमंत्रप्रधानवित्‌ । 

लोकसंमोहनकरो देववत्प्रियदशनः ॥ २ ॥ 


ex 


अंतमुंखो बहिदेष्टि सर्वेज्ञो देशकालवित्‌ । 
आश्ञासिद्धिल्िकालङ्षो निअद्दानुप्रहक्षम ॥॥४॥ 
वेद्वेदांतविच्छांतः सर्वेजीवद्यापर 


खाधीनेंद्रियसंचारः षडुगेविजयक्षम: ॥ ५ ॥ 
अग्रगण्योऽतिंभीरः पत्रापात्रविशेषवित्‌ 

नि्मेलो निल्मसंतुथे Rda नित्यशक्तिमान-॥ ६॥ 
aene धीरः mg: सितपूर्वेवाक्‌ । | 
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श्रीहरि० निसाणी० ८३ 


श्रीहरिरामदासजी महाराज खथं अपने मुखाराबिंद से अपने को ही 
संबोधित कर वर्णन करते हैं कि, संवत्‌ सत्रह सौ का सईका वर्ष अर्थात्‌ 
अठारहवीं . शताव्दी के आषाढ कृष्णा त्रयोदशी के दिन मेरे-को 
सद्गुरु की पहिचान पड़ी ॥ १ ॥ 
छंद निसानी | 
सतशुरु पहिचानी परचे प्रानी सव सिध काम सरंदा है ॥ १॥ 
सद्गुरु की पहिचान होने से सर्व कार्य सिद्ध होगये ऐसा परचा 
( प्रत्यक्षषोध ) जीवको, होगया अर्थात्‌ अनुभव प्राप्त होगया ॥ १ ॥ 
सतशुरु से मिलिया अंतरभिलिया सार॑शब्द ओलखंदा है । 








भक्तिप्रियः सर्वसमो दयाछः शिष्यशासिता ॥ ७॥ 
सेष्टदेवगुरुः प्राज्ञो विनयी पूजनोत्सुकः । 
निलये नेमित्तिके काम्ये रतः कमेण्यनिंदिते ॥ ८ ॥ 
रागद्वेषभयक्रोधद्ंभाहंकारवर्जितः । 
सद्दियानुष्टानरतो विद्यानां च प्रकाशकः ॥ N 
यहच्छालाभसंतुशे गुणदोषवि भेदकः i 
तलीद्रविणेष्वनासक्तो दुःसंगव्यसनोज्श्षितः ॥ १० ॥ 
अलोङपोऽहिंसकश्चापक्षपाती विचक्षणः । 
चित्तविद्यादि भिर्मत्रयंत्रतंत्राद्यविक्र्‍यी ॥ ११ ॥ 
निःसंकल्पो निर्विकल्पो निर्णातात्माऽतिधार्मिकः i 
तुल्यनिंदास्तुतिमौनी निष्पक्षोऽतिनियामकः ॥ १२ ॥ 
इत्यादिलक्षणोपेतः श्रीगुरुः कथितः प्रिये । ( कुलाणेव ) 
3 सारराब्द-- 
एक शब्द में कहि समझाऊं, सुनहो सब संसारा । 
रामनाम सो सारशब्द है, ओर कथन है छारा ॥ १॥ 
( श्रीहरि० वाक्यम्‌ ) 

कहै कबीर सुनो हो साधो, परगट कहूँ बजाई । 
रामनाम सो सारशब्द है, और कथन सब वाई ॥ १ ॥ 

Beer ( कबीर ) 
खप्रकाशः खयंज्योतिः खानुभूलैकचिन्मयः । 
तदेष मंत्रराजस्य मनुराड द्यक्षरः स्मृत: ॥ १ d 
अखेडेक्रसानंद्खारको ब्रह्मवाचकः | ( रामोपनिषद्‌ ) 


८४ 


_______ >>> नस 
सुप्रकेतैर्युमिरमिविंतिष्टिन रुशद्धिवेणेरमिराममस्थात्‌ । 


श्रीरामखेहधर्मेप्रकाश- 





अर्थः--रामं कृष्णवर्ण शर्व्वेरं तमः अभ्यस्थात सायं होमकाळे अभिभूय तिष्ठति 
इति तद्भाष्ये सायणाचार्याः ( जिनका उत्तराश्रममें विद्यारण्यखामी नाम है ) i 


( ऋग्वेद १० अ. ३ व. ३ ) 


maudy शैवेघु शाक्तसो रेष्वभीष्टदः । 

वैष्णवेष्वपि मंत्रेषु राममंत्रः कलाधिकः ॥ १ ॥ ( भ्रीह्यशीषैपंचरात्र ) 
शतकोव्यो महामंत्रा उपमंत्रात्नयोद्श । 

एक एव महामंत्रो रामनाम परात्परम्‌ ॥ १ ॥ (Rama) 
गाणपत्यादिसीराश्च हरिः शेषः शिवः शिवा । 

तेषां प्राणो मद्दामंत्रो रामेति चाक्षरद्वयम्‌ ॥ १॥ 

गणेरो भास्करे चेव विवे शक्तो हरावपि । 

राममंत्रप्रभावेण सामर्थ्यं जायते भ्रुवम्‌ ॥ २॥ ( भारद्वाजसंहिता ) 
विना शर्कि कथं कार्य किं कव्येन वा बलम्‌ । 

तदाकाशाद्भुवेद्वाणी रामनाम gs कुरु ॥ १॥ 

तदासँसरति विश्वं लय यांति ggg: । 

तस्माद्राम महामंत्र भादिमंत्र उदाहृतः ॥ २ ॥ ( जैमिनि ) 


श्रीरामेति परं 


मंत्रं तदेव परमं पदम्‌ । 


तदेव तारकं बिद्धि जन्मसृत्युभयापहम्‌ ॥ १॥ ( हिरण्यगर्भसंहिता ) 


श्रीरामेति परं 


जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्‌ । 


्रह्मह्यादिपापन्नमिति वेदविदो विदुः ॥ १॥ ( सनत्कुमारसंहिता ) 
य्था घटश्च कलशः पदार्थस्याभि घायकः । 

तथेव भ्रह्रामश्च नूनमेकार्थतत्परः ॥ १ ॥ ( अगस्यसंहिता ) 
रमन्ते योगिनो यत्र नित्यानंदे चिदात्मनि । 

इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ १ ॥ ( रामतापिनी ) 
राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः । 

राम एव परं तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म तारकः ॥ १॥ ( हनुमदुपनिषदू ) 
वस माहात्म्य गिरिजापतिः । 

आनाति भगवान्छंभुर्ज्वलत्पावकलोचन: ॥ १ ॥ बृहद्रह्मसंद्विता 
मंत्रराज अवश्यामि PU नारद तत्परः । i 


HA: षडुर्णेसँयुतः ॥ १ N 


अकारः प्रथमाक्षरो भवति उकारो द्वितीयाक्षरो भवति ` मकारस्तृतीयाक्षरो भवति 


_ अधषमत्राशचतुयौक्षरो भवति 
तारको भवति तदेव रामेति 


ति बिंदु: पंचमाक्षरो भवति नादः षष्ठाक्षरो भवति तारकला- 
ति तारकं ब्रहम लं बिद्धि । 
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ÉL 
प्रणवं केवलमकारोकारो घमात्रासहित तस्मात्णवस्याकारस्योकारर्‍य च रकारः मकार- 
थाधमात्रस्य इति । - ( रामोपनिषद्‌ ) 
अंशांशै रामनाम्नश्व त्रयः सिद्धा भवन्ति हि । 
बीजमोंकारः सोहं च सूत्रसूक्तमिति श्रुतिः ॥ १॥ 
रामनाम्रः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः d 
रूपं तत्त्वमसेश्वासों वेदतत्त्वाधिकारिणः ॥ २॥ ९ महाग्रभुसंहिता ) 
रकारश्व परब्रह्म नादमोंकारसंयुतम्‌ । 
Higa मकारोयं जातं रामाक्षरद्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
रकारस्तत्पदं ज्ञेयं लंपदाकार उच्यते । 
मकारोसिपद ज्ञेयं तत्त्वमसि सुलोचने ॥ १॥ 
चिद्वाचको रकारः स्यात्सद्वाच्याकार उच्यते । 
मकारानन्दवाच्यं स्यात्सचिदानंदमव्ययम्‌ ॥ २॥ ( श्रीमद्दारामायण ) 
प्रणवं केचिदाहुव बीजश्रेष्ठ तथापरे । 
तत्त्वतो रामवर्णाभ्यां सिद्धिमाप्नोति मे मतम्‌ ॥ १॥ ( महाशंसुसंहिता ) 


S uud वारणिः । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । सोऽत्रवीद्राम 
एव परं ब्रह्म रामादन्यक्न किंचन यत एते रामाहवा उत्पद्यंते राम एव विलीयंते राम 


एव स्थितिं बसंति तस्माद्राम एव विभुरिति तेत्तिरीयश्रुतिः ( रामतापनी ) 
यथैव वरबीजस्थः प्राक्ृतोऽस्ति मह्दाद्ठमः । 
तथेव रामवीजस्थं जगदेतन्चराचरम्‌ ॥ १ ॥ ( याज्ञवल्क्य ) 
रकाराजायते ब्रह्मा रकाराजायते हरिः । 
रकाराजायते शंभू रकारात्सवेशक्तयः ॥ १ ॥ ( रुद्रयामळक ) 


न्रह्मविष्णुमहेशाद्या यस्यांशा लोकसाधकाः । 

तं रामं सच्चिदानंद निसं रामेश्वरं भजेत्‌॥ १॥ ( इनुमत्संहिता ) 
रामनाम परं जाप्यं ज्ञेयं ध्येयं निरंतरम्‌ । , 

कीर्तेनीय च बहुधा s ॥ १ ॥ ( जाबाछिसंहिता ) 
अद्यापि रुद्रः काइयां वे सर्वेषां यक्तजी विनाम्‌ । 

दिशेतन्मद्दामंत्रं तारक ब्रह्मनामकम्‌ ॥ १ ॥ 

विनेव दीक्षां Air पुरश्चर्यां विनेव R | 

विनेव न्यासविधिना जपमात्रेण सिद्धिदम्‌ ॥ २ ॥ 

तस्मात्‌ सवोत्मना रामनामरूपं परे प्रियम्‌ । 

मंत्र जपेत्सदा धीमान्‌ संविहायान्यसाधनान्‌ ॥ ३॥ ( हारीतस्मृति ) 
जपतः सवैवेदांश्च सर्वमंत्रांश्च TAR । 

तस्मात्कोटिगुणं पुण्यं रामनान्नेष लभ्मते ॥ १॥ 
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श्रीरामखेहधर्मम्काश- 





योगिनो ज्ञानिनो भक्ताः सुकर्मनिरताश्च ये । 
रामनान्नि रताः सवें रमुक्रीडा त एव N २ ॥ ( पद्मपुराण ) 
रामेलक्षरयुग्मं हि सर्वेमत्राधिक द्विज i 
यदुच्चारणमात्रेण पापी याति परां गतिम्‌ ॥ १॥  ( क्रियायोगसार ) 
श्रद्धया हेलया नाम वदंति मनुजा भुवि । 
तेषां नास्ति भयं पार्थ रामनामप्रसादतः ॥ १ ॥ 
प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानलकणो दहेत्‌ । 
तथोष्ठपुटसंस्पृष्टं रामनाम दहेदघम्‌ ॥ २ ॥ ( आदिपुराण ) 
रकारोऽनळवीजं wp सर्व वड़वादयः । 
कला मनोमतं सव भस्म कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ १ ॥ 
आकारो भानुबीजं स्यात्‌ वेदशाल्नप्रकाशाकः | 
नाशयलेव सो दीप्या हृत्स्थमज्ञानजं तमः ॥ २ ॥ 
मकारश्चद्रबीज स्याद्यदपां परिपूरणम्‌ । 
त्रितापं हरते नित्यं शीतळल्रं करोति च ॥ ३॥ 
वैराग्यहेतुः परमो रकारः कश्यते FÀ: । 
अकारो ज्ञानहेतुश्च मकारो भक्तिहेतुः ॥ ४ ॥ 

आकृष्टिः कृतचेतसां सुमहतासुञ्चाटनं चांहसा- 

माचांडालममूकलोकसुलभो वरयश्च मोक्षश्चियः । 
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चयामनागीक्षते 
मंत्रोयं रसनास्पृगेव फलति श्रीरामनामात्मकः ॥ ५ ॥ 
( श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण ) 

छत्ररूपो रकारोऽखि अनुखारः शिरोमणिः à 


' राजराजाधिराजेति तस्माद्रामः शिरोमणिः qp १ ॥ ( पद्मपुराण ) 


निर्वेण रामनामेदं केवलं च खराधिकम्‌ । 


"सवेषां मुकुट छत्रं मकारो रेफव्यंजनम्‌ ॥ १ ॥ 


यन्नामसंसरेवशाद्विवणौं 
नश्खरो मूभिंगतो खराणाम्‌ । 
तद्रामपादो हृद्ये निधाय 
देही कथ नोध्वेगति प्रयाति ॥ २ ॥ 
रेफोचारणमात्रेण बहिर्नियाति पातकम्‌ । 


` पुनः भवेशासंदेहात्‌ कारश्च कपाटवत्‌ ॥ १ ॥ ( नारदपंचरात्र ) 


तुळसी राके कहत ही, निकसत पाप बहार । 
फिर आवन पावत नहीं, देत मकार किवार ॥ १ ॥ 


Imm पप्पा 
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तावदेव इदं तेषां महापातकदाहनम्‌ | 
यावन्न भूयते रामनामपंचाननध्वनि: ॥ १॥ ( शिवसंहिता ) 
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां 
` पाथेयं यन्सुसुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य । 
विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सजनानां 
बीज धर्मद्रुमस्य प्रंभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ १ ॥ ` Camas ) 
रामरामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
“सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ १॥ 
( पद्मपुराण उत्तरखंड ६ अध्याय श्वो० ७१) 


य एतत्तारकं ब्रह्मणो निद्यमधीते स पाप्मानं तरति uel तरति स॒ ब्रह्महत्यां 
तरति स भ्रूणहत्यां तरति स वीरहत्यां तरतीत्यादि द्रष्टव्यम्‌ । 
( रामतापिनीयो० fo कंडिका० मंत्र v) 


अंतःकरणसंझुद्धिनोन्यसाधनतो भवेत्‌ । 
. कलो श्रीरामनामैवः सवेषां सम्मतं परम्‌ ॥ १॥ ( मार्कडेयसँहिता ) 


जपे यस्य लाभोऽजपे यस्य हानिः 
संदा सर्वथा सवेसिद्धान्ततत्त्वम्‌ । 
fadt नारदो व्याससुख्या वदंति 
कलौ केवलं राजते रामनाम ॥ १ ॥ (इति) 
"US मुख्यनामानि वक्ष्ये भगवतः प्रिये । 
बिष्णुनारायणः gent वासुदेवो हृरिः स्मतः ॥ १ ॥ 
- नाम्रामेव च स्वेषां रामनामप्रकाशकः । 


-अद्दाणां च यथा भाजुनेक्षत्राणां यथा शशी ॥ २ ॥ (इति) 
नारायणादिनामानि कीर्तितानि बहून्यपि । 

आत्मा.तेषां च स्वेषां रामनामप्रकाशकः ॥ १ di ( इति.) 
सप्तकोटिमहामंत्राश्ित्तविभ्रमकारका: । 

शक एवं-परो. मंत्री. राम इत्यक्षरद्दयम्‌:॥ १.॥ (RNR: 3. 
' श्रीरामाय नसो. ह्येतत्तारकं ब्रह्मनामकम्‌-। 


mat विष्णोः सहस्राणां तुल्य 'एव Went: ॥ १ ॥ (दारीतस्खतिः अ१ x) 
अहं भवन्नाम- णणन्‌ कृतार्था 
वसामि काइयामनिश भवान्या । 


मुमूषेमाणस्य Frase 
दिशामि मंत्रं तव रामनाम ॥ १): ( अध्यात्मरामायण ) 








८८ श्रीरामखेहधर्मेप्रकाश- 


पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं 
ध्येय ध्येय मनसि सततं तारक ANTA । 
जल्पं जल्पं प्रकृतिविकृतो प्राणिनां कर्णमूले 
वीथ्यां वीथ्यामटति जटिल: कोऽपि काशीनिवासी ॥१॥ ( काशीखंड ) 
रामनाम परं ब्रह्म सवेदेवप्रपूजितम्‌ । 
महेश एव जानाति नान्यो जानाति वे सुने ॥ १ ॥ 
( जेमिनि० व्यासवाक्यम्‌) 
रामेति aret नाम यत्र संकीर्खते gu: d 


तत्राबिभूय भगवान्‌ सर्वेदुःखं विनाशयेत्‌ ॥ १॥ ( लोमशसंहिता ) 
यस्य नामप्रभावेण सर्वेज्ञो$हं वरानने । 
रामनान्नः परं तत्त्वं नास्ति किंचिजगत्रये ॥ १ ॥ ( शिववा० ) 


रामेति वणेद्दयमादरेण सदा स्मरन्भक्तिमुपेवि जंतुः । 

कलो युगे कल्मषमानसानामन्यत्र धर्मे खड नाधिकारः॥ १ di 

कवळे कवले FAL रामनामानुकीर्तनम्‌ । 

यः कश्चिसुरुषोऽश्नाति सो5नदोषेन लिप्यते ॥ २ ॥ 

सिक्थे सिक्थे लभेन्मर्त्यो महायज्ञादिकं फलम्‌ । 

यः स्मरेद्रामनामाख्यं मंत्रराजमनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ (वेष्णवस्मती ) 
द्रेवाच्छकरशावकेन निहतो म्लेच्छो जराजजेरो 

हा रामेति हतोस्मि भूमिपतितो जल्पंसनु त्यक्तवान्‌ । 
तीर्णो गोष्पद्वद्भवार्णेवमहो नाम्नः प्रभावात्पुनः 

किं चित्रे यदि रामनामरसिकासे यांति रामासदम्‌ ॥ १ ॥ ( वराहपुराण ) 

द्विजो वा राक्षसो वापि पापी वा धार्मिकोऽपि वा । 

सजन्कळेवरं रामं स्स॒ला याति परं पदम्‌ ॥ १ ॥ ( अध्यात्मरामायण ) 

३४ अथाह भारद्राओो याज्ञवल्क्यं सहोवाच श्रीरामभन्त्रस्य माहात्म्यं नो ब्रूहि भगवन्‌ 
स्र उवाच याज्ञवल्क्यः तारकलात्तारको भवति तदेव तारकं ब्रह्म त्रं विद्धि तदेवोपास्यं 
य॒ एतत्तारकं ब्रह्मणो निद्यमधीते स पाप्मानं तरति स शृत्युं तरति स ब्रह्मदृद्यां तरति 
स ञूणइया तरति स वीरहयां तरति स सर्वेहत्यां तरति स संसारं तरति स॒ विमुक्तात्मा 
भववि स महान्‌ भवति सोऽमुतल्रं च गच्छतीति ( सामवेद्पिप्पलायनशाखा ) 

हृरिः ७० द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथं भगवन्‌ गां पर्यटन कलिश्संतरेय- 
मिति । सहोवाच ब्रह्मा साधु एशेरिम सर्व श्रुतिरहख qr तच्छुणु । येन कलिसंसारं 
तरिष्यसि भगवत आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोचारणमात्रेण निधूतकलिर्भवति। नारदः 
पुनः पश्रच्छ । तन्नाम किमिति । स होवाच हिरण्यगर्भः 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


PT RÀ o 


च... Y 
~ xis ~ ss > 
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इति षोडशकं नान्नां कलिकल्मषनाशनम्‌ । नातः परतरं प्रायः सर्ववेदेषु tun इति 
षोडराकलादृतस्य पुरुषस्यावरणविनाशनं । ततः प्रकाशते परं ब्रह्म मेघापाये रविरश्मि- 
मंडलीवेति । पुननोरद्‌ः पप्रच्छ भगवन्कोऽस्य विधिरिति । त\/दोवाच नास्य विधिरिति । 
सर्वदा झुचिर्चचिवो पठन्‌ ब्रह्मणः सलोकतां समीपतां सरूपतां सायुज्यतामेति । यदास्य 
षोडशकस्य साधेत्रिकोरिजेपति । तदा ब्रह्महत्यायास्तरति । खणेस्तेयात. पूतो भवति । 
ढृषलीगमनात्पूतो भवति । सर्वध्मेपरिव्यागपापात्सद्यः शुचितामाप्नुयात । सद्यो मुच्यते 
सद्यो सुच्यत इत्युपनिषत्‌ । इरिः 99 सहनाववत्रिति शांतिः शांतिः शांतिः । हरि: ३० 
( कलिसंतारणोपनिषदू ) 

राम एव परं ब्रह्म परमात्मामिधीयते i 

रामात्परतरं नास्ति यात्किचित्स्थूलसूद्ष्मकम्‌ ॥ १॥ (TER ) 

रामान्नास्ति परो देवो रामान्नास्ति परं ब्रतम्‌ । 

नहि रामात्परो योगो नहि रामात्परो मखः ॥ १ ॥ 

राशब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः । 

विश्वषामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः ॥ २ ॥ ( पद्मपुराणे ) 

पद्श्रवणकराननवाणी ल्रमयननासिकादीन्द्रियविषयाधीशेः । 

विवर्जितो रामः साक्षात्परब्रह्मविग्रहः सचिदानं दात्मकः स्यम्‌ ॥ १ ॥ 


( शिवस्मविः ) 
रकाराथो रामः सगुणपरमेश्वयेजलधिः 
मकाराथों जीवः सकळविधकैंकयै निपुणः ॥ 
तयोर्मेध्याकारो युगलमथ dau: 
अनन्याहों ब्रूते त्रिनियमसरूपोऽयमतुलः ॥ १॥ ( आचायेवाक्यमू) 
श्रीरामं ये च हिला खळमतिनिरता ब्रह्मनीव वदति 


ते मूढा नास्िकाखे छुभगुणरहिताः सवेबुद्धयातिरिक्ताः ॥ 
पापिष्ठा धर्महीना गुरुजनविसुखा चेदशाज्नैविरुद्धा- 

&r हिला गांगमंभो रविकिरणजळं पातुमिच्छति त्रस्ताः ॥ १॥ 

( शिववाक्यम्‌ ) 

श्रीमद्भाचुसुतातरे प्रविलसददिव्यं महत्पत्तनं 

तत्क॑सस्य जगन्जयेऽपि विदितं qe: JARN: । 
अन्याय विबुधाः स्मरंति भुवि ये धन्याः कुल पावितं 

तौ तेषां न भजंति स्याच्च वदने मध्यरिथितं चाक्षरम्‌ ॥ १ ॥ 
पठति queue वेदपारं गतोपि . 

यमनियमपरो वा घगेशास्रा्थवेत्ता । 
अटति सकळतीर्थ राजिता वा हुताभि- 

यंदि भजति न रामं सर्वमेतदुथा स्मात्‌ ॥ २ 0 

१२ 





९०. 


श्रीरामख्नेहघर्मप्रकाश- 


कवीर कसौटी रामकी, झूठा ठिकै न कोय t 


राम कसौटी सो सदे, जो मरजीवा दोय ॥ १ ॥ 
'कबीर कहताहूँ कहजातहूँ सुणता हे सब कोय । 


राम कह्यां भल होयगा, नहिँतर भळा न होय ॥ २॥ ( कबीर्‌० ) 


मूरख तन धर कहा कमायो । 
राम भजन बिन जन्म गुमायो ॥ ( श्रीरामानन्द्जीम्‌० ) 
रसना राम Sum रे तुझे आयभिठेंगे । 
अर्धनाम उद्धार करेगो, नहिं तो फिरिफिरि जन्म धरेगो ॥ 

( श्रीजेमलदासजी म० ) 
रामनाम निजमूल दे, और सकल विस्तार । 
जन दरिया फळ मुक्ति कूं, लीजे सार संभार ॥ १ ॥ 

( श्रीहरि० वाक्यम्‌ ) 


राम कह्या सबही सझा, सबहिं राम के माहि । 


रामदास इक राम बिन, दूजा कोऊ नाहि ॥ १ ॥ 


" घिन साधू संसार में, सुमरावे निजनाम । 


रामदास सत शब्द दे, पहुंचावे सुन गाम ॥ २ ॥ 

बडा बडेरा मंडका, ब्रह्मा विष्णु महेश । 

रामदास उन भी कह्यो, राम सर्वे उपदेश ॥ ३॥ ( श्रीराम० वाक्यम्‌ ) 
एक राम के नाम विन जिवकी जरनि न जाय । 

दादू केते पचि मरे करि कंरि बहुत उपाय ॥ १ ॥ 

रामनाम गुरु शब्द d, रे मन पेल भरम्म । 

निहकरमी सूं मन मिल्या, दादू काट करम्म ॥ २॥ ( दादू. दयाळ ) 
राम नाम जपिबो श्रवनन झुनिवो, सलिलमोहम वहि नहिं जइबो । 


( नामदेव ) 

रे मन राम नाम संभार, माया के: अम कहा भूलो चळेगो कर झार । 
A ( रैदासजी ) 

दया बोघमॉर्ही कही, करि करि ऊंची बॉह ॥ 

दयावंत जिनके वसे, राम राम उरमाँह् ॥ १ ॥ ( गोरखनाथजी ) 

EMT T SUN राम नाम । 

- युरुसो उदार कोउ देख्यो AR सुन्यो हे । सुद्रदासजी ) 

र्ब मिनखा देह इक्‌, आतमराम न जानियो । ( रजबजी ) 


हरिहाँ वाजींद रामभजन में, देह गळे तो गालिये । ( बांजीदजी ). 


रसना रट न रामकं, आन कथा मुख चोळ । 


चन हरिदास ने मानवी, काग I TT ( हरिदासजी ) 


श्रीहरि० निसाणी० ९१ 


Sahi o 
मृगतृष्णा ज्यू जगरचना, यह देखो हृदय विचार । 

कह नानक भज रामनाम, नित जातें हो उद्धार ॥ १ ॥ .( गुरुनानक ) 
माया त्याग भजे नित राम, सो अरिहंत हते सब काम । 

जेनशास्न दशलाख गरथ, तिनमें भाख्यो यही अरथ । 

राम राम सो अरि इंत कहिये, ताही भज अरिमनकूँ गहिये ॥ १ ॥ 

( जेनमत समयसारनाटक ) 


राम राम सब कोइ कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश । 
राम चरण साचा गुरू, देवे यो उपदेश ॥ १॥ 
राम चरण शिव धर्मे कू, जानत नाँहीँ कोय । 
शिव सुमरे ताकूं भजे, सो शिव घरमी होय ॥ १॥ 
( श्रीमद्वीतराग रामल्नेही पूज्यपादाचाये रामचरणजी महाराज ) 
को काहू के शब्द से, फाट जाय आकाश d 
संत नमाने संतदास, विना राम विश्वास ॥ १ ॥ 
पाई न गति केहि पतित पावन, राम भज सुनु शठ मना । 
गणिका अजामि गृध्र व्याध, गजादि खल तारे घना di 
आभीर यवन किरात खल, श्वपचादि अति अघरूप जे । 
कहि नामवारक तेपि पावन, होत राम नमामि ते ॥ १ ॥ 
न मिटे भव संकट दुर्घट है, तपतीरथ जन्म अनेक अटो । 
कळिमें न विराग न ज्ञान कहूं, सब लागत फोकट झूट जरो ॥ 
नर ज्यों जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाठ ठठो। — 
तुलसी ज सदा सुख चाहिये तो, रसना निशि वासर राम ररो ॥ १ ॥ 
राका रजनी भक्ति तव, राम नाम सोइ सोम । 
अपर नाम उडगण विमल, qug भक्त उर व्योम ॥ १॥ 
यद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एकते एका ॥ 
राम सकल नामनते अधिका । होउ नाथ अघखगगणवधिका ॥ ( रामायण ) 
राम नाम मणिदीपघर, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरे, जो चाइसि उजियार ॥ १ ॥ 
हिय निर्गुण नेनन सगुण, रसना राम सुनाम d 
मनहु पुरर संपुट किये, तुलसी ललित ewm ॥ २ ॥ 
जन मन वन नहिं कर सके, कलिमल गज पैसार । 
उभय सिंह गरजत सदा, नाथ रकार भकार ॥ ३ ॥ ( तुलसी ) 
'जा घट चोकी रामकी, विघ्न धसे नहि चोर । 
ज्यों सूरज मंडळ विषे, नहीं तिमिर को ठैर ॥ १॥ 











९९ श्रीरामखेहघर्मम्काश-- 


सद्गुरु के मिलने से ( साक्षात्कार हो जाने से) जीवात्मा में जो 
भेदभाव का अंतर था वह सब मिटगया और अमेद (अद्वैत) भाव होकर 
सारशब्द जो ्रह्ममाचक राम नाम है जिसकी श्रुति, wk उपनिषद्‌ , 
इतिहास, पुराण, आप्तवाक्य ( महापुरुषवाक्य ) संस्कृत प्राकृत ud 
ग्रंथों में मुक्तकंठ से प्रशंसा की है उस रामनाम की ओल्खान हो गई | 

तन मन कर हेती रसना सेती रामहि राम ररंदा है ॥ २॥ 

तब तन मन उसी में तल्लीन होगद्य और अनन्य प्रेमपूर्वक रसना 
(जिहा) से राम ही राम शब्द की रटना अहरनिश (दिनरात ) होने 
लग गई ॥ २ ॥ 


१ रसना से राम नाम रटन-- 
राम नाम को कीजिये, आठौं पहर उचार d 
हरिया बंदीवान ज्यों, करिये कूक पुकार ॥ १ ॥ (se amu) 
रसना सों रटिवो करे, आठौं पहर अभंग । | 
रामदास उण संत को, राम न छांडे संग ॥ १॥ ( श्रीराम० वाक्यम्‌) 
कबीर राम राम कहि कूकिये, ना सोइये असरार d 
रात दिवस के कूकने, कबहुक लगे पुकार ॥ १ ॥ 
राम नाम जपते रहो, जब लग घरमें प्रान । 
कबहुक दीन que, भनक परेगी कान ॥ १ ॥ 
रामनामको नित भजो, रसना होट समेत । 
इरिया जोग रु जुगति विन, सहज न को सिवरेत ॥ १ ॥ 
राम नाम रसना ररे, सोई जग में साध । 
हरिया सुमिरन सहज का, वांका मता अगाध ॥ २ ॥ 
स्मरण के स्थान--१ रसना ३ कंठ ३ हृद्य ४ नामी । 
सरण के मेद--१ अधम २ मध्यम ३ उत्तम ४ अत्युत्तम । 
प्रथम राम रसना सुमरि, द्वितिये कंठ लगाय । 
तृतिये हिरदे ध्यान घरि, चौथे नामि मिलाय ॥ १ ॥ 
प्रथम सो प्रथम अध नाम रसना छिया, दूसरे नाम मध कंठ धारा । 
तीसरे उत्तम सो नाम हिरदै कह्या चतुरये नाभि अतिउत्तमयारा ॥ 
श्रीहरि० वाक्यम्‌ ) 
तुरसी अध सुमरिण घौं एइ, रसना राम राम A । 
यह आढबन तोलों करे, मध सुमिरण की सोझी परे EN 
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वरस्या है प्रेमा द्रस्या नेमा कंठ कमळ फूळंदा है । 
भंवरा शुंजारू खुल्ला बारू सुरली टेर सुणदा है॥ ३ ॥ 
और प्रेम की वर्षा होने लगी, जिससे खयं ही (आपोआप) योगशा- 

ख्रोक्त षट्चक्र मेदन तथा क्रमानुसार राम नाम रटने (जपने) के नियम 
(विधि) जान पड़ने छग गये और राम नाम की रटना अहि अखंड 
होती रहने से प्रथम ही प्रथम कंठस्थ कमल का विकास हो गया (कंठः 
कमळ फूळगया ), जब कंठ में सरण होने से कंठ कमळ Wer तब जैसे 
अमर (SERI) शब्द करता है उसके समान कंठ में (राम नाम रटन) 
गुंजार शब्द होने रगा और कंठ कमळ का द्वार खुळगया जिससे उस 
नाद्‌ की टेर बांसुरी की टेर के सदृश सुनाई पड़ने लगी ॥ ३ ॥ 

श्वास र उच्छासा हिरदैवासा छुमिरेण ध्यान घरंदा | 

नाभी घर आया नाच नचाया सहजा सुख सुमरंदा है ॥ ४ ॥ 


ठुरसी मघ सुमिरण जु यह, कंठ कमल अस्थान । 
राम नाम उच्चार EX, घायल करे सो प्रान ॥ १॥ 
उत्तम सुमिरण हिरदा में, आरंभे घरि ध्यान । 
श्वासोच्छास ved करे, तुरसी नाम निबोन ॥ २ ॥ 
तुरसी अति उत्तम भजन, कापें वरण्या जाय । 


लख्यो ज कापे परै, भाग हुवे तो पाय ॥ १ ॥ (जन दुरसी ) 

आठ पहर चोसठ घडी, रहे राम से रत्त। 

जब जाय फाटे संतदास, चोरासी का खत्त॥ १॥ (संतदासजी) 
१ विशुद्धिचक्र । 





२ गद्गद्‌ सुमरण कंठ में, अमृत की सी धार d 
एक अखंडी होत है, भवर पंख भणकार ॥ १ ॥ ( श्रीहरि» वाक्यम्‌ ) 
३ रसना कंठ ओर हृदय इन तीन स्थानों में स्मरण क्रम से पहुँचने में भीहरि- 
रामदासजी महाराज को ७ वर्ष और २ मास की अवधि लगी थी । - 
राम राम रसना किया, मास दोय विश्राम । 
हरिया हिरदै कंठ बिच, सागर वर्ष मुकाम ॥ १ ॥ ( श्रीहरि० वाक्यम्‌ ) 
Y गुण तारे माया तिमिर, शीत भरम मन चन्द । 
रजब खुमिरण सूरत, सहज पड़े सब मन्द 3 ॥ 
५ हृदि प्राणी युदेऽपानः समानो नाभिमंडळे अथोत्‌ हृदयमें प्राणवायु, गुदामे 
अपानवायु ओर नाभिमें समानवायु रहता है एवम्‌ उदानः कंठदेशे स्यात. व्यानः 


तदनंतर हृदयस्थान (अनाहत चक्र) में श्वास और उच्छ्वास की गति 
का ठहरना हुवा और मन ही मनमें सरण का ध्यान धरने लगा, हृद्य में 
सरण होने के पश्चात्‌ नामिस्थान (मणिपुरचक्र ) में सरण करता हुवा. 
ग्राणवायु समानवायु में आकर मिला (प्राणवायु समानवायु के घर में अर्थात्‌ 
नाभिस्थान में जब आया) तब अनेक प्रकार के नाच नचाने रगा और 
सहज में ही आपसे आप मुखसे रामनाम का सरण होने छग गया ॥४॥ 
रग रग आरंभा भया अचंभा छुच्छम वेद भणंदा है। 
और व्यानवायु जो सर्व शरीर में व्यापक हो रहा है उससे प्राण 


और समानवायु का योग होनेसे रग रग में (नस नसमें) आश्चर्यजनक | 


एक क्रिया का आरंभ हुवा जिसका भेद वर्णन करना बडा सूक्ष्म है । 
ओऊँ अरु सोऊँ देख्या दोऊँ पारब्रह्म परसंदा हे ॥५॥ 
ऐसी खिति होने के पश्चात्‌ ओऊं-हंसः और सोऊं-सोहं इन दोनों 


zen इति अर्थात्‌ कंठ में उदानवायु ओर सर्वे शरीरमें व्यानवायु निवास 
करता है । 
६ नामि स्थान में जब स्मरण होने लगता है तब सहज स्मरण होता है । 
ररंकार सुमरण सहज, नाभि कमल अस्थान । 
हरिया पच्छिमदेशकों, पहुँचन का परमान ॥ 3 ॥ 
ज्यं जल Wu सिंधुका, बाका थाह न कोय । 
हरिया सुमिरन सहजका, निशिदिन घटमें होय ॥ २ ॥ 
सोरठा । 
हरिया मुख ममकार, जब सहजां सुमिरण नहीँ । 
मरे घरे आकार, मेला जीव रु शीव बिन ॥ १॥ 
अथोत्‌ सहज सुमिरण नाभिस्थान में जब रकारका स्मरण दोने लग जाय तो 


_ पश्चिम देश को पहुंचने का प्रमाण समझना । सहज सुमरण में मकार का स्मरण बंद 


होकर केवल ररंकार शब्द की रात दिन रटना होने 

ह तका क होने लग जाती है तभी जीव और 
१ छुछम वेदः--यह महात्माओंका सांकेतिक शब्द है जिसमें 'मेद 

( वातोओं ) का वर्णन है अथवा खसंवेद्य गुण को भी कहते हैं We n 


लाच का हने भी कहते हैं अथवा छंदांसि यस्य पणीनि यस वेद स वेदवित्‌ 


-—— M. 2 —— - > «P 
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के “हंसः सोहं सोहं हंसः” इस अज॑पा नाम गायत्री के जप का ज्ञान 
प्राप्त होने से परब्रह्म परमात्मा के दर्शनकी प्राप्ति होतीहे वह हुई ॥ ५॥ 


१ अजपा के जप से परब्रह्म परसता है-- 
ओऊं सोऊं जाप अजप्पा, घटमें कीया संप असंपा । ( भ्रीहरि० आक्यम्‌ ) 
ओऊं सोऊं अर्थात्‌ हंसः सोहं अजपा जप है इसने घट में असंप (जीव ब्रह्मका 
सेद ) का संप ( अमेद ) करदिया ठीक वाच्यार्थं सफल कर दिया। c 
उलटा अजपा जाप जपाया । इद को जीत वेहदमें आया ॥ 
( भीराम० वाक्यम्‌ ) 





चासापथसमाङ्टः पवनः फुसूफुर्स गतः । 
शोधयेच्छोणितं दुष्टं तेन जीवंति ska: ॥ १ ॥ 
सोहंशब्देन जीवानां .श्वासोच्छासो निरंतरम्‌ । 
स्यातां वा इंसशब्देनोच्छ्ञासश्वासो विपर्ययात्‌ ॥ २ ॥ 
इयं क्षरो मंत्रो जीवजप्योऽजपा मता | 
जपारंभो हि जननं मरणं तत्समापनम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसी अजपा मंत्र को अजपा गायत्री कहते हैं । 
एकविंशतिसाइस्नं षद्राताधिकमीश्वरि । 
जपते प्रदं प्राणी सान्द्रानन्द्मयीं पराम्‌ ॥ ४ ॥ 
विना जपेन देवेशि जपो भवति मश्चिणः । 
अजपेयं ततः रोक्ता भवपाशनिकृंतनी ॥ ५.॥ (दक्षिणामूर्ति संहिता ) 
अजपा नाम गायत्रीं जीवो जपति सर्वदा । 
qz शतानि दिवारात्रो सहस्राण्येकर्विशतिः ॥ १ ॥ | 
एतत्संख्यान्वितं मंत्र du: सोहं क्रमेण वे । ( कुलाणेव ) 
जातः स इति वेशब्दमुचायोरभते जपम्‌ । 
मद्दाप्रयाणसमये WEE समापयेत्‌ ॥ १ ॥ ( दक्षिणामूर्तिसंहिता ) 
यह-अजपा जप तो खाभाविक (em भदर्निद्य होता ही रहता है, परेतु यही 
अजपा जप राममंत्र के सहित जपने से फलदायक दोता है.। . 
ओऊं सोऊं ऊंबरा, दोऊं खाली ओड़ । _ 
नाम बिना ऊगे नहीं, पच पच मरो करोड़ ॥ ( रजबजी ) 
ओऊं सोऊं देइ लग, निशि दिन आवे जाय । 
एक अखंडी शब्द में, हरिया सुरति समाय ॥ १ ॥ 
र्यात्‌ इंसः सोई यह: श्वासोच्छ्वास शब्द, शरीर है तबतक रात दिन आता जाता 
रहता दै, इसी के द्वारा एक अखंडी शब्द जो ररंकार आत्मा स वाचक शब्द है उसमें 
सुरति समाय दो यानी समानेश करदो-- 





j 
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कमल विकासे अर्थ नाम आखंदा है | 
xcd इच याले बडे महाबल रोम रोम उचरंदा है ॥ ६॥ 
जिससे राम राम शब्द जो में जपताथा उसमें से मकार बोलना बंद 
होगया अर्थात्‌ माया से रहित अद्वेतरूप अर्धनाम जो केवळ रकार है 
उसी रकार का (रॉ रॉ रॉ रॉ रां रा) सरण होने रग गया नाभिकमळ 
का विकास होगया जिससे शुद्ध निर्गुण (मायारहित) पार परब्रह्म का 
दर्शन हुवा तब महाबळ्शाली अर्धनाम रकार जो अट्वेतरूप है केवल उसी 
का उच्चारण रोम रोम में होरहा है ऐसा माळस होने रगा ॥ ६ ॥ 
रहता से रत्ता है निज तत्ता न्यारा ga निरखंदा है । 
rer अविनासी आय न जासी भाग वडे भेटंदा हे ॥ ७॥ 
यह रकार का स्मरण इस शरीर में रहनेवाले आत्मामें रत (छबलीन) 
होने से निज तत्व रूप होजाने के कारण न्यारा होकर देखने ळग गया 
अर्थात्‌ द्रष्टा होकर अपने आपको देखने रगा, जिस परत्रह्मको अग 
होकर देखने लगा वह परब्र ऐसा अविनाशी है जो न तो कहीं से 
आता है न कहीं जाता है अपने में ही सदा सर्वदा विराजमान रहता है 
उस परब्रह्म की मेट बड़े महाभाग्य होते हैं तब ही होती है ॥ ७॥ 


ओऊं सोऊ शब्द की, सहजा सुणी अवाज । 

जन हरिया इन ऊपरे, ररंकार का राज ॥ १ di 

ओऊं सोऊं शब्द्‌ की, तीन लोक लग सोय । 

जन हरिया ररंकारका, आर पार नहि कोय ॥ २॥ ( श्रीहरि० वाक्यम्‌) 
अजपाजपनिष्कृष्ट लक्षण 

मन पवना अरु सुरति से, आतम पकड़े आप । 

रजब छाने सुरति सो, एहे अजपाजाप ॥ १ ॥ ( रजबजी ) 

अजपाजाप लगावे हेत, नीरक्षीर न्यारा करिदेत । 

बिष झंडे अमृत कू पीवे, समझ पिछाणे सुमरिण साच i 

अन्तर एक राम सुख राखे, और सकल सुख माने काच ॥ 


श्रीजेमळदासजी महाराज 
१ मनुष्याणां weg कश्चिद्यतति सिद्धये । र a 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ १ ॥ 
` बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेबः सवेमिति स महात्मा gd: ॥ २ ॥ ( गीता ) 
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रेचक अरू पूरक कर बिन कुंभक यांप उलटि पलरंदा है । 
विना हाथ की सहायता के जब आपसे आप खयं बॉये से दहिना और 
दहिने से बाई तरफ़ उल्ट qur रेचक पूरक होकर कुंभक होने ठगता है, 
अथवा रेचक और पूरक के करे विना “केवळ कुंभक” ही होने ळग । 
—— __ C EN 


१ प्राणायामः-- « 
प्राणायामख्रिधा प्रोक्तो रेचपूरककुभकेः । 
सहितः केवलश्चेति कुभको द्विविधो मत: ॥ y 
यावत्केवलसिद्धिः स्यात्सहितं तावदभ्यसेत्‌ i 
रेचक पूरकं सुकला सुखं यद्वायुघारणम्‌ ॥ २ ॥ 
न रेचको नेव च पूरकोऽत्र नासापुटे संस्थितमेव वायुम्‌ । 
सुनिश्वळ धारयते क्रमेण कुंभाए्यमेतत्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ ३ ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ) 
अथोत्‌ जबतक “केवळ कुंभक” सिद्ध न हो तबतक रेचक पूरकादि क्रिया करके 
कुंभक का अभ्यास करता रहै, जब रेचक और पूरक के विना ही खयं वायु नासापुट 
में ही सुनिश्चल स्थिर होकर कुंभक होजावे उसको केवल कुंभक कहते हैं, यह जिसके 
सिद्ध दो जाता है उसको-- 
कुंभके केवले सिद्धे रेचपूरकवर्जिते । 
न तस्य goi किंचित्रिषु लोकेषु विद्यते । 
शक्तः केवलकुमेन यथेष्टं वायुधारणात्‌ ॥ 
राजयोगपदं चापि लभते नात्र संशयः । 
कुंभकात्‌ कुंडलीबोधः कुंडलीबोधतो भवेत्‌ ॥ 
अनगेला सुषुम्ना च हठसिद्विश्च जायते । 
इठं विना राजयोगो राजयोगं विना हठः ॥ 
न सिध्यति ततो युग्ममानिष्पत्तः समभ्यसेत्‌ d 
तीन लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है । जो केवळ कुंभक करने को समर्थ हो 
जाता है और जो यथेष्ट वायु धारण कर सकता है वह राजयोग के पदको प्राप्त होता है 
इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं । कुंभक से कुंडली का प्रबोध होता है और कुंडली 
के प्रबोध होनेसे सुषुन्ना सरल हो जाती हे जिसमें हठयोग की सिद्धि हो जाती है । 


1 qasa बहिबोद्यॉश्वछश्वेवांतरे भ्रुवोः । 
प्राणापानो समो कुला नासाभ्यंतरचारिणो ॥ 
यतेंद्रियमनोबुद्धियुनिर्मोक्षपरायणः । 
बिगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ ( श्रीमद्भगवद्गीता ) 
1३ 
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sim हुय ध्यान्‌' वात विज्ञान्‌ आपा पट खूलंदा है ॥ ८॥ 
त्राटक (विना परक झपकाये एक सरीखे नेत्र किसी सूक्ष्म लक्ष्य की 
ओर जमाकर एकाग्र अनन्य भाव का चित्त हो ) ध्यान करने से विज्ञान 
( भूतमविष्यवर्तमानज्ञान ) प्राप्त होता हे तब अपने आपका पडदा 
खुळ जाता हे और अपने आपको पहिचानने कग जाता है । अर्थात्‌ 
gr ब्रह्मासि” ज्ञान होजाता है । 
सुखमण की घाटी चढियावाटी अरसघरां ठहरंदा € 
उपरोक्त प्रकार से प्राण वायु का कुंभक एकाग्रता से रकार रटण पूर्वक 


होता हुवा सैंषुम्या की महाघाटी के पथ में जब माणवायु अपानवायु के 
SIRS o ol ” - 


१ त्राटकः-- 
निरीक्षेन्निश्चलदृशा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहितः । ` 
अश्रुसंपातपर्यंतमाचार्ये्राटकं स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
मोचनं नेत्ररोगाणां तद्रादीनां कपाटकम्‌ । 
यक्नतस्राटकं गोप्यं यथा हाटकपेटकम्‌ ॥ २॥ ( हठयोगप्रदीपिका ) 
अर्थात्‌ इधर उधर नहीँ देखते हुए विना पलक झपकाये निश्चल इष्टि से किसी 
लक्ष्य को एकाग्र चित्त होकर जब तक नेत्रों में से पानी टपकने न ळगजाय तव तक 
देखते रहने को आचायों ने त्राटक कहा है । यह त्राटक नेत्र के सर्व रोग को और 
तंद्रा आदि को मिटाने वाला यंत्नपूर्वक गुप्त रखनेयोग्य है । 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कुला यतचित्तेद्रिय क्रियः । 
उपविस्यासने थुंज्याद्रोगमात्मविशुद्धये ॥ १२ N 


सम कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 

संभेक््य नासिकाग्रं खं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्रशांतात्मा विगतभीन्रेह्मचारित्रते स्थितः । 

मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
युंजन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः d 


शांतिं निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


| ( भगवद्वीता अध्याय ६) 
२ सुधुम्णा:--इडा और पिंगला नाडी के मध्य में सुषुम्णा है । 


1 कितनेक ललाट देशमें प्राण निरोध करने को भी त्राटक sut 10 





| 
| 
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दोहा । 
इला चंद रवि पिंगला, मध सुखमण का घाट । 
हरिया गुरु परसाद ते, खूला सहज कपाट ॥ १ ॥ ( श्रीहरि० वाक्यम्‌ ) 
इडा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी । 
तयोमंध्ये प्रयागस्तु यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ ( बृहृत्सामब्राह्मण ) 
सुषु इसव्यक्त शब्द म्रायति a-a: मेरुदंड वाह्ये इडा पिंगला नाड़ी मध्यस्थ नाडी- 
विशेषः । 
मेरोबोह्यप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निषण्णे । 
मध्ये नाड़ी सुषुम्ना त्रितयगुणमयी चंद्रसूर्यामिरूपा ॥ १॥ 
| ( शब्दकल्पठ्ठम ) 
मेरुवाह्ये इड़ा नाड़ी पिंगला या समन्विता । 
सुषुम्ना भानुमार्गेण न्नह्मद्वारावधिस्थिता ॥ १ ॥ ( योगखरोदय ) 
नाडीद्श विदुस्तासु मुख्यास्तित्र: प्रकीतिंताः । 
इडा वामे तनोमंध्ये सुषुम्णा पिंगला परे ॥ 
मध्या ताखपि नाडी स्यादभिसोमखरूपिणी ॥ १ ॥ 
अन्नेड़ा वामदरकाधःस्था धनुर्वक्ता वामनासापर्यतगता, एवं पिंगला दक्षिणांडाधःस्था 
agia दक्षिणनासांतं गता, एष्ठवंश्यांतगता सुषुम्णा इत्यर्थः । ( शारदातिलक ) 


तात्पर्य यह है कि, मेरुदंड के बाहर के बये भागमें इड़ा नाम की नाड़ी बाये अंड 
के मूलसे निकलकर धनुष के समान टेढी होकर वामनासा के अंतपर्यंत गई है, एवं 
दक्षिण अंडके मूलसे निकलकर धनुषके समान टेढी होकर मेरुदंडके दक्षिणभागमें 
रहकर पिंगळानामकी नाड़ी दक्षिणनासिका के अंतपर्यंत गई है, और इन दोनों ( चेद्र- 
सूर्यखरूपिणी ) इडा पिंगला नाडी के मध्यमें ( मेरुदंड के बीचमें अर्थात्‌ मेरुदंड के 
भीतर के मध्यभागमें अभिरूपिणी झुषुन्नानाडी मूलाधार से निकलकर जह्मद्वारपर्यंत 
गई हुई है, यह नाड़ी त्रिगुणात्मिका चंद्रसूयीभिरूपा है । मेरुदंड को ही पृष्ठवंश कहते 
है। इसी एष्ठवंश के भीतर के भागमें सुघुम्णा नाडी रहती है और वाहर के भायमें 
बाँइ ओर इड़ा दहिनी और पिंगला नाम की नाड़ियें आजु बाजु मिली हुईं रहती E 
इन्हीं तीनों नाड़ियों को गंगा यमुना और प्रयाग भी कहते हैं । 
सुषुम्णा को पश्चिमद्वार अथवा वंकनाळ अभिरूपिणी भी कहते हैं । इसके और 
भी कई नाम Al में इस प्रकार कहे हैं--- 
सुबुम्ना शून्यपदवी ब्रह्मरंध्र महापथः । 
इमशानं शांभवी मध्यमागेश्वेश्रेकवाचकाः ॥ १ ॥ 
इस सुधुम्णा नाड़ी के विषय में विशेष विवेचन इस प्रकार है 
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प कछए की खोपड़ी के समान है, इस में श्वेत रुई के समान 
क या es शिल्लियों में लिपटी हुई भरी id जिनको भेजा कहते E । 
इसके चौड़ाई में दो भाग नारंगी की फांकों की समान हैं ऑर लम्वाई में भी दो भाग 
हैं । सामने का भाग पेशानी की तरफवाला डाकूटरीमं ( CEREBURM ) सेरीवमे 
कहलाता है और पिछला भाग ( CEREBLLUM ) सेरीव्लूम कहलाता है। यह 
` येळा भाग पतला होता हुवा बारीक सूतकी तरह रीढ की हड्डी में फेला हुआ है। 
जिसको हराम मगज कहते हैं । इस रीढ की asa शरीर की सम्पूर्ण शक्तियों ओर 
पेक प्रकार के लायुओं के केंद्र हैं । सम्पूर्ण केंद्रों में गांठ लगी हुईं है, जिससे मनुष्य 
अपनी शक्ति को प्रयोग में नहीं ला सकता । कुंडलिनी नाम केंद्र यदि जगाया जावे 
तो यह जोर में भरकर इन गांठों को तोड़ सकता है, क्योंकि जीवात्मा इसी में छिपरा 


हुआ अचेत रहता है, जो इच्छाओं की व कर्मोकी जंजीर में बंधकर शरीर के अंदर | 


कैद हे । शरीर में ऐसे आत्मिक केंद्र तो चोदह हैँ परन्तु इनमें से छः अधिक विख्यात 
हैं जो षट्चक्र कहलाते हैं । डाक्टरा की सम्मति में ये बे स्थान हैं जहां किसी प्रकार 
के त्रायु के झुंड आकर इकट्ठ होते हैं, और जहां अत्यंत अधिक बल दूसरे अंगों की 
आपेक्षा इकट्ठा रहता है और इनमें प्रंतिसमय शक्ति भरी ओर वहती रहती है। 
रीढ की मेरुदंड ( SPINAL CORD ) स्पाइनल कोड में जो हराम मगज भरा t 
उसके बीचों बीच बालके बराबर बारीक नाली मस्तिष्क से लेकर नीचे गुदातक चली 
गई हे जिसको अंग्रेजीमें (04४41. OF STRING) केनाल आफ स्ट्रिंग और संस्कृत 
में सुषुञ्ना कहते हैं, यह रंग तेजी से भरी हुई है, ओर यही स्थान शक्ति व जिंदगी 
का घर है । और जिस प्रकार वेंतें-में गांठ होती है इसी तरह इस में षद्चक्रों का 
नयु केंद्र है और इनके स्थान की ठीक पहिचान यह है कि, इस स्थान के सामने 
शरीर में जरासा गड्डा व खाली स्थान अवश्य होता है । ( षद्रचक्रों का विशेषवर्णन 
षटुक्रवर्णन के प्रसंग में आगे लिखने में आयगा ) । इडा नाम की नाड़ी सुषुनना कें 
वांड तरफ होती हुई आज्ञाचक्र तक आती है, फिर वहां से मुड़कर सीधे नथने में 
पहुंचती है । और पिंगला gga कै सीधी तरफ लिपटी हुई आती है फिर वहां से 
मुड़कर वॉये नथने में जाती है । सुषुम्ना रीढ के भीतर होकर जाती है। इसके मध्यमें 
खाली स्थान हे जिसको चित्रा कहते हैं इसी में आत्मा रहता है । इस नाड़ीके छः 
दरजे हैं जिनमें केवल पांच साधारणतया प्रगट किये जा सकते हैं । डाक्टरी मत से 


तो नाडियौँ रुधिर छे जानेका काम करती हैं परंतु योगशात्र में ऐसा माना है किये | 


वायु और शक्ति भी ळे जाती हैं। यह गिनती में सब चौदह हैं, परंतु इनमें से उपरोक्त 
( इडा पिंगळा सुधुन्ना ) तीन अधिक विख्यात और आवश्यकीय हैं । यह नाडियां 
बारीक सूतके समान ज्ञायु हैं जो कि हृष्डियों से निकलती € । योगी का अभीष्ट य 
होता है कि रीढ की नाड़ी अथात्‌ सुपुम्ना को खच्छ रक्खे जिससे तेजी की लहर बराबर 
जारी रहै ओर सम्पूर्ण केंद्र खतंत्र और दृढ रहे जिससे इच्छानुसार काम दे सके । 
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साथ मिलकर सुषुम्णा नाडी के माग में चढा तब अरसघर ( शुन्यस्थान ) 
में जाकर ठहरा | 
फिरिया मन पूरब चले अपूरब SİR ठाम उमकंदा है ॥ ९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पूर्वे से मन फिरकर कंठ हृदय नाभि में ऋमसे ऊपर से 
नीचे खान २ पर श्वास ठहरता हुवा (खिर होता हुवा) पश्चिम के तरफ 
याने सुषुम्णा मार्ग के द्वार की ओर चलने लगा ॥ ९ || 

जालंधर वधा उरघे कंधा मन अरु पवन मिलंदा है । 

. उलद्या है आसण पलख्या वासण सुरत शब्द परसंदा है ॥ १० | 

कंधे के ऊपर का जालंधर बंध करने से प्राणवायु की ऊर्ध्वगति रुक 
जाती है और पश्चिमतानसे ब्रह्मनाड़ी में जाने लगता है । तथा मूलबंध 
करने से अपानवायु उलटकर ऊध्वे गामी होता है एवं जाळंधरबंध 
और मूलबंध करने पर प्राण अपान वायु .के आसन उलट gez होने के 
कारण दोनों मिलजाने से सुरत शब्द का स्पर्श हुवा । 


इस प्रकार सुषुन्ना के खरूप का वर्णन योगशास्र में किया हुआ है । इस परसे 
सुषुन्ना का मागे कितना अधिक कठिन है यह सहज ही ध्यान में नहीं आसकता है । 
इसी अति कठिन मार्ग की घाटी को अर्थात्‌ गांठे बीच बीचमें जो आडमारनेवाली हैं 
उन को लांघ के छेदन करके प्राण की गति जब सुषुम्ना में होती हे तब शाने: शतैः 
ठहरता हुवा ब्रह्मद्वार पर त्रिकुटी में पहुंचता है । 
प्रथम ध्यान पूरव दिशा, गगन गार्जिया जाय । 
ठाम ठाम पाताल कू, पछे पिछम कू थाय ॥ १ ॥ 
१ बंध तीन प्रकार के होते हैं जालंधर, मूळ, और उड्डियान । 
१ जालंधर बंधः- | 
कंठको सिकोड़ कर मजबूती से चिबुक अथोत्‌, ठोडीको हृदय में जमा के सीघा 
बैठने को जालंधर बंध कहते हैं । 
कंठमाकुंच्य हृदये स्थापयेच्चिवुक vem । 
बंधो जाळंधराख्योऽयं जराम्रत्युविनाशकः ॥ 4 ॥ 
है जालधर बंध में, मन पवना की गांठ । 
हरिया मिल्या उतान मे, सुरत शब्द की सांठ ॥१॥ 
सुरत चली आकाश कूं, दे जालंधर बंध । 
जन दरिया जहां जाणिये, इद्‌ बेहद्‌ की संघ ॥२॥ 








१०२ श्रीरामख्ेहृधर्मप्रकाश- 


बहती duret खुली किवाड़ी भँवरणुफा भणकंदा है। 
उल्लेघ्या मेरा गुरुमिलचेरा चहुँ चकडोल फिरंदा हे ॥ ११॥ 


चलती हुई बंक नाडी (सुपुन्ना) की किवाड़ी खुळगई (yer नाडी 
का द्वार खुल्गया ) जिससे भवर गुफा (IRIA) पहुंचने का 


हरिया शब्द पयाछ को, चल्या गगनतें होय । 
जब जालंधर बंध को, विरला जाने कोय ॥ ३ ॥ 
। ( श्रीहरि० वाक्यम्‌ ) 
२ मूलबंधः- | 
एडी से योनिस्थान को दबाकर गुदाको संकोचकरे ओर नीचे जाने वाळे अपान 
वायु को बलपूर्वक ऊपर खींचके चढाते रहने को मूलबध कहते हैं। 
पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुंचयेद्गुद्म । 
अपानमूध्व॑माकृष्य मूलबंधोऽभिधीयते ॥ १ ॥ 
अधोगतिमपानं वा ऊर्ध्वगं कुरते बलात्‌ । 
आकुंचनेन तं प्राहुमूंलबंध हि योगिनः ॥ २ ॥ 
३ उड्ियानवधः- 
नाभी के ऊपर के भागको पीठ की ओर खींचके चिपका रखने को ऊड्डियानबंध 
कहते हैं । 
उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूध्वं च कारयेत्‌ । 
उड्डियानो ह्यसौ बंधो मृत्युमातंगकेसरी ॥ १ ॥ 
मूळस्थानं समाकुंच्य उड्डियानं तु कारयेत्‌ । 
इड़ां च पिंगलां बध्वा वाहयेत्पश्चिमे पथि ॥ २ ॥ 
वंधन्नयमिदं श्रेष्ठ महासिद्धेश्व सेवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
इन तीनो वंधों के करने से सुधुम्णामाग में दोनों वायु का गमन होजाता है । 
मूळवधादपानस्य गतिरूध्वं प्रजायते । 
जाळधरात्तथा प्राणस्त्रधोगामी भवेत्पुनः ॥ १ ॥ 
आणापानौ भिलिलाऽधः सुषुन्नावदनांतरे । 
उड्टियानेन बंधेन विशते नात्र संशयः ॥ २ T 
एवमभ्यासतो नित्यं कुंभकस्य निरंतरम्‌ । 
REIHE अविश्याथ प्राणो भवति निश्चलः ॥ ३॥ ( मोक्षगीता ) 
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ज्ञान होगया | तत्पश्चात्‌ जालंघर बंध और मूलबंध के करने से प्राणवायु 
अपानवायु से मिळके उड्डियान बंधड्ठारा सुपुन्ना नाडी के खुले हुए द्वार 
में प्रवेश करगया । उड्डियानबंध के अभ्यास से प्राण को कहीं जाने का 
मारग नहीं मिका अतः वह पीठ की तरफ से मेरुदंड मध्यस्थित सुषुम्ना 
के मेरु को उछंघ कर गुरु चेला दोनों (प्राण अपान वा प्राण मन ) 
मिलके च्यारों तरफ चकडोळ ( नीचेसे ऊपर ऊपरसे नीचे ) चक्र के 
समान फिरने लगे । अर्थात्‌ तीनों प्रकार के बंधनों के साधनद्वारा कुंडलिनी 
जागृत हो जो अपने मुखसे guer के मार्ग को रोक रखा हे उस को 
खुला करदेती है और प्राण अपान दोनों मिळके उस सुषुन्ना के विवर में 
प्रवेश कर नीचे से ऊपर और ऊपरसे नीचे फिरने लगते हैं | 

पट्चक्कर भेद्या भवदुख छेद्या सासा शोक नसंदा दै ॥ 

गरजत है गेणूं बरजतवेणू सरवर शून्य वसंदा है ॥ १२॥ 
0... 7 “5 SS 

१ षडूकः— 
१ मूलाधार २ उपस्थ ३ नाभिमूल ४ हृदय ५ तालुमूल ६ ललाट इन छः स्थानों में 

एकत्रित हुए ल्ायुसमूह मूल के केंद्रों को षट्क कहते हैं । 

आधारे लिंगनाभो प्रकटितहृद्ये ताछमूले ललाटे 

& पत्रे षोडशारे द्विदशद्शदळे द्वादशार्थे चतुष्के । 
वासांते बालमध्ये डफकठसहिते कंठदेशे खराणां 
हंक्षतत्त्वार्थयुक्त सकळद्ळगतं वर्णरूपं नमामि ॥ १ ॥ 


SZA का कोष्ठक । 
संख्या नामचक्र स्थान TATA- J dE 
संख्या ति 
१ मूलाधार मूलाधार ४ व से स पर्यंत. उत्पत्तिशक्ति. अधःशक्ति, 
२ qg लिंग. ६ बसेल ,, ब्रह्मा शिव 
३ मणिपुर नाभि १० डसेफ , विष्णु 
Y अनहृद हृदय १२ कसेठ , महादेव ब्रह्मा 
५ विझुद्ध ताङमूल १६ खर सोलह दुर्गा सुषुम्णा 
६ आज्ञा ललाट २ TA शून्यस्थान 


सहस्रारचक्र ( UA ) यह सातवां चक्र है इसका ब्रह्मरंध्र स्थान हे इसके 
UZE १००० दल हैं और परमपद इसकी शक्ति है । इनके उपरांत किसी किसी ने 
सूयेचक्र ओर HIAR नामक २ चक्र ओर माने हैं । 
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शरीरस्थ पद्माकार षट्प्रकारचक्रम्‌ । 
सप्त पद्मानि तत्रैव सन्ति लोका इव प्रभोः । 

१ गुदे एृथ्वीसमं चक्रं हरिद्वण चतुदेलम्‌ ॥ १॥ 

२ छिंगे तु षददलं चक्र खाधिष्ठानमिति स्ट्रतम्‌ । 
त्रिलोकवहिनिलयं तप्तचामीकरश्रभम्‌ ॥ २ ॥ | 

३ नाभौ दशदलं चक्रं कुंडलिन्या समन्वितम्‌ i 
नीलांजननिभं ब्रह्मस्थानपूर्वेकमन्दिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
मणिपूराभिधं खच्छं जलस्थाने प्रकीतितम्‌ d 

Y उद्यदादियसंकाश दृदिचक्रमनाइतम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुंभकाख्यं द्वादशारे वैष्णवं वायुमन्द्रम्‌ । 

५ कंठे विशुद्धिशरण षोडशारं पुरोदयम्‌ ॥ ५ ॥ 
शांभवी वरचकाख्यं चंद्रबिंदुवि भूषितम्‌ । 

६ षष्ठमाज्ञालयं चक द्विदल श्वेतसुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
षद्चक्राणीह मेद्यानि चेतद्भेद्यं कथंचन | 
राधाचक्रमिति ख्यातं मनःस्थानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 

७ सहद्नदलमेकाण परमात्मप्रकाशकम्‌ । 
नित्यज्ञानमयं सद्यं सहस्तादित्सन्निभम्‌ ॥ ८ ॥ 


पहिला:--मूळाधार चक्र-यह रीढ की हट्टी के आखीर या सबसे नीचेवाळा स्थान 
है जो गुदा का कमल भी कहलाता है, इसको अंग्रेजी में SAORAI PLEXUS सेकरे 
घेकसस कहते हैं । योगी लोग इसको सूरज का स्थान कहते हैं । इसमें सत-रज-तम 
तीनों का भंडार समझते हैँ । इसीपर संपूर्ण जीवन निर्भर मानते हैं। इस स्थान पर 
कुंडलिनी देवी साढे तीन आटे देके लिपटी है जो उत्पत्ति की शक्ति रखती Eu 
इसका चक्र पृथ्वी के समान हरे रंग का है, इसमें चतुदेल कमल है, उनमें व, ज 
ष, स, ये चार वर्ण हैं इसको ब्रह्मचक्र भी कहते हैं । 33 


` दुसराः:--खाथिष्ठान नाम का चक्र है-यह उपस्थ इंद्री के ऊपर 

दबाने से जो 

खाली Tm होता है इसके ठीक सामने रीढ की हड्डी में है, यह कमल छः दळ 
T st AS र्‌, 9,9: व्यजनाक्षर हैं, इसको ब्रह्मा का स्थान बत- 
हिल वोन भी कहते हैं । यह संपूर्ण संसार का उत्पन्न कर- 
DUUM अभि का स्थान है और तपाये हुए सुवर्ण के समान 

तीसराः--मणिपुर नाम का चक्र है-यह 
यह नाभि के इसको अंग्रेजी 

iy PEXUS सोलर पेक्सस कहते हैं । इसमें क cen 
v, ढ, ण, त, 3, द, पे, न, प, फ, ये द्रा अक्षर क्रम से बिराजमान हँ 


hs i es hs nn as, विकल > 


nh ns ्बब्ंड os es se RB ^ T 
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यह विष्णु का स्थान है और नील कमल के समान घनश्याम वर्ण का है इस को 
खच्छ जल का स्थान और ब्रह्मस्थान भी कहते हैं । 

चौथाः--अनाहत नाम का चक्र है-इसको अंग्रेजी में CARDIAE PLEXUO कार- 
डिये.ऐक्सेस कहते हैँ । यह छाती के मध्यमें जो गड्डा कोडी कहलाता है उसके 
मुकाबिले में हे और महादेव का स्थान है, इस में द्वादश १२ दरू का. कमल है, 
बारहों दलों में कमसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ, ये बारह वर्ण हैं, 
इसका रंग उदय होते हुए सूये के समान हे. औरशइसको कुंभक स्थान वायु कां 
स्थान तथा विष्णु का स्थान भी कहते हैं । कितनेक इसको ब्रह्मा का भी स्थान कहते हैं । 

पॉचवॉः--विझुद्धि नाम का चक्र है यह गळे में हँसली की हड्डी के ऊपर जो TUI 
है इसके मुकाबिले में है. । इसमें सोलह १६ दळ का कमळ है जिनमें diez 
ही खर अनुखारयुक्त विराजमान हैँ ( अं, आं, इं, इ, उं, ऊं, %, नह, रू, ले, एं, ऐं, 
ओं, औं, अं, अः, ) इसको दुगोका स्थान कई पार्वतीपति का स्थान तथा सुषुन्नाका स्थान 
भी कहते हैं । यह महत्मभ धूम्रवर्ण का है, कितनेक शुक्ल वर्ण का भी कहते हैं । यहद 
जीव की विशुद्धि करने वाला है । कंठ में ggat, इडा, पिंगला इन तीनों नाडियों का 
वेष्टन, मनुष्यों के रहता है । यह पट्रोण आकृतिका और छः अंशुळ प्रमाण का है । 


, छठाः-आज्ञा नाम का चक्र हे-यह दोनों uei के मध्यमें नाक की जड़ के स्थान 
पर है । यहां इडा, पिंगला, सुषुन्ना इन तीनों नाडियों का प्रांत आकर मिला है इस 
कारण इस को त्रिपथ स्थान कहते हैँ । यह षद्कोणाकृति चार अंगुल का रक्तवर्ण है । 
इसमें दो दल का उत्तम श्वेतवर्ण का कमल है इसमें ह और क्ष इन दो अक्षरों का 
निवास है । इसको राधाचक्र तथा मनका स्थान व शून्य स्थान अथवा शून्य सरोवरभी 
कहते हैं । इसका ध्यान करने से वायु, जल, अभि पर अधिकार होता है, भय 
जाता रता है और कमै के बंधन से छूट जाता है । 


सातवाः--सहल्लदळ कमल चक्र का स्थान वह है-जो ईश्वरी ज्ञान से ddu रखता 
है जिसका वर्णन करना जिह्वा और लेखनी से बाहर है, परंतु कुछ योगीजन ऐसा 
कहते हैं । कि ताळ. के ऊपर एक सदृस्तद्ल का कमळ है जिसमें चन्द्रमा का स्थान 
हे और जो सुषुन्ना की जड है, इसीके ऊपर ब्रह्मरंध्र है इस चंद्रमा से प्रतिसमय 
अमृत वषी होती रहती है, जिसकी दो घार होकर नीचे सूरज के स्थान तक जाती 
है, एक रीढ की वाई ओर को जो इडा कहलाती है. दूसरी रीढके अंदर होकर जो 
सुधुन्ना कहलाती है । रीढ के नीचे का केंद्र जो सूर्यस्थान कहलाता है, इसमें से एक 
आतशी किरण निकलती है जो सीधी होकर ऊपर चढती है मानों स्नायु शक्ति की 
लहर थांई ओर से सीधी ओर को प्रतिसमय जाती और चक्कर लगाती रहती है । 
मुलाधार कमल से एक प्रकार का विष निकलता है । जो सीधे नथने में आता हे और 
नाशकारी है, परंतु उसको चंद्र का अस्त प्रभावित करता रहता हे इसीसे उसका 


१४ 
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१०६ श्रीरामखेहधर्मप्रकाश-- | 
त्त्रः 
असर जाता रहेता है । सहखदल पद्य एक महासागर के समान है इसमें:परमास | 
तत्त्व का प्रकाश हो रहा है जो नित्य ज्ञानमय सत्यखरूप एक हजार सूर्य के प्रकाश, | 
के तुल्य प्रकाशबाला है यही ब्रह्मस्थान है, इसी को परमपद स्थान कहते हैं, इसमें 3 
योगी अपनी योगसाधन क्रियाद्वारा पहुँचजाता है वह परमपद कोमा होजाता है | 
और जन्म मरण से रहित दोजाता है । “यद्ववा न निवर्तते तद्धाम परमं मम” | | 
इस प्रकार के ये षदचक्त हैं, इनको मेदकर जो सातवें HERE चक्र में पहुँच जाता 

है उसको कुछभी कष्टसाध्य नहीं*रहता है । | 
मूलाधार चक की विवेचनाः--पीछे कह आये हैँ कि छःस्थानों में एकत्रित हुए . 
ख्रायुसमूह मूलके केन्द्रों को पद्चक कहते हैं । | 
' ज्ञायु ( नाडी ) समूह ७२००० बहत्तर हजार हैं उनमें से २४ मुख्य हैं । उनमें पे | 
भी १० मुख्य हैं। | 
नाडीनां संवहो देवि कज्षयोंनि: खगांडवत्‌ । | 

तत्र «Ter समुत्पन्नाः सहल्याणां द्विसप्ततिः ॥ १ ॥ | 

प्रधाना दक्षवाहिन्यो भूयखत्र दश I: । | 

हेडा च पिंगला चेव सुघुम्ना च तृतीयका ॥ २ N | 

गांधारी इसिजिहा च पूषा चैव यशखिंनी । | 

अलंबुषी कुहूंबेव शंखिनी च दश स्मृताः N ३॥ | 

एवं नाडीसयं चक्र विज्ञेयं शक्तिचकके । | 

इडायाः पिंगठायाश्च मध्ये या सा सुघुन्निका ॥ ४ ॥ | 

इयं च त्रिगुणा ज्ञेया त्र्मविष्णुशिवात्मिका | 

रजोगुणा च वञ्जाख्या चित्रिणी सलसंयुता ॥ ५ ॥ | 

तमोगुणा ब्रह्मनाडी कार्यमेदकमेण च ॥ ( निरुत्तरतंत्र ) | 

mA यह हे कि RR हजार नाड़ियों में इडा १ पिंगळा २ ggat ३ गांधारी | 

४ हखिजिहा ५ पूषा ६ यशखिनी ७ अलंबुषा ८ gg ९ शंखिनी १० ये दश नागी | 
: इनके अतिरिक्त वजा ११ चित्रिणी १२ और ब्रह्मनाही १३ कुंडली मुख्य Ww | 
ead पिंगळा के मध्य में निगुणात्मिका सुषुम्ना रहती है, यह त्ह्म-विष्यु | 
क ENT Eu को रोक के कुंडलिनी नाडी स्थित है । वजा इसी के | 
मायैसमूहो में जब के A al ) I के मध्यमें खाली स्थान में रहती दै । इग | 
ही इंडछिनी नाडी जागृत न हो तब तक सब योगसाधन बृथा के | 


समान ही होता है। जब यह कुंडलिनी नाड़ी जाग्रत होकर सुषुम्णा के द्वार को खुल 
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_ कुंडली को कुंडलिनी, कुंडली, कुटिलांगी, भुजंगी, नागन, वालरंडा, शक्ति, ईश्वरी, 
और अरंधती नाम से भी पुकारते E 


णुह्यलिंगयोमध्ये अंगुलिद्वयमितस्थानं । तत्तु शरीरस्थसकलनाडीनां मूलस्थानं । अत्र 
व-श-ष-साक्षरयुक्तं खर्णवण चतुदल्पद्ममर्ति । तन्मध्ये इच्छा-ज्ञान-क्रिया-खरूप॑ 
त्रिकोणं वतेते । तन्मध्ये कोटिसूर्यसमप्रभखयंभूलिंगमस्ति । अत्र प्रथिवी वर्तते । 
तत्रेव स्रणालसूज्नवत्‌ सूक्ष्म-सारधत्रिवलयाकार-खयंभूछिंगवेष्टितविदयुततुल्यप्रम-कुल-कुंड- 
. लेनी वतेते । यथा 
मूलाधारे त्रिकोणाख्ये इच्छाज्ञानक्तियात्मके । 
मध्ये खयंभूलिंगं तु कोटिसूयेसमप्रभम्‌ ॥ 
तद्वाह्ये हेमवर्णाभं वसवर्ण चतुदेलम्‌ ॥ १ ॥ ( इति तंत्रसारः ) 
अथाधारपश्यं सुषुन्नाख्यलमं ध्वजाघो Jared चतुःशोणपत्रम्‌ । 
अधोवक्रमुद्यत्सुवणोभवणैवेकरादिसांतेयुंतं वेदवर्ण: ॥ १ ॥ 
असुष्मिन्धरायाश्चतुष्कोणचत्रं समुद्भासि शूलाष्टकैराद्रत तत्‌ । 
लसत्पीतवर्ण तडित्कोमलांगं तदंतः समाखे धरायाः खबीजम्‌ ॥ २ ॥ 
वञ्जाख्या वक्त्रदेशे विलसति सततं कर्णिकाम घ्यसंस्थम्‌ 
कोणं तत्रैपुराख्यं तडिदिव विलसत्कोमळं कामरूपम्‌ । 
कन्द्पो नाम वायुर्निवसति सततं तस्य मध्ये समंतात्‌ 
जीवेशो बंधुजीवभ्रकरमभिहसन्‌ कोटिसूर्थ प्रकाशः ॥ ३ N 
तन्मध्ये छिंगरूपिंद्रतकनककलाकोमलः पश्चिमास्यो 
ज्ञानध्यानप्रकाशः प्रथमकिसल्याकाररूपः खयभूः । 
विद्युत्पूर्णदुर्बिंबप्रकरकरचयल्निग्धसंतानहासी 
काशीवासी विलासी विलसति, सदिवावर्तरूपः प्रकारः ॥ ४॥ 
अस्योध्वे विषतंतुसोदरलसत्‌ सूक्ष्मा जगन्मोहिनी 
ब्रह्मद्वारमुखं सुखेन मधुरं साच्छादयंती खयम्‌ | 
शंखावर्तेनिभा नवीनचपला माला विलासास्पदा 
सुप्ता सर्पसमा शिरोपरिलसत्‌ साधंत्रिवृत्ताकतिः ॥ ५ ॥ 
| ( तत्त्वर्चितामणिः ) 
इत्यादि वचनों के भावार्थ पर से कुंडली मूलाधारस्थान में अथोत्‌ गुदा ओर लिंगके 
मध्यमें दो अंगुल प्रमाण का भगस्थान हे, वह शरीरस्थ सकल नाडियों का मूलस्थान 
एक वालिस्त लम्बा और चार अंगुल चोड़ा शुभ्र और कोमल वेशनांबर ( लपेटनेके 
वज्र ) के समान ( कंद ) है । यद्दां चतुदेल की आकृति का एक पद्म है उसमें चार 
दल हैं उनमें व, श, ष, स, ये चार वर्ण खणे के तुल्य देदीप्यमान Ed उस gie 
पक्ष में इच्छा ज्ञान किया खरूप एक त्रिकोण है और यह पश्चिममुखी है अथोतः पीछे 
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ओत; 
को सुख है ऐसे वंकनाल में ही से ऊध्वंगमन होता है । इसकी कर्णिका में qur नाम 
नाडी रहती है और त्रिकोणमें कोटिसूयसमप्रभ खयंभू' लिंग है यहाँ पृथ्वी है इसी 
पर कमळ के तंतु के समान सूक्ष्म विद्युत्तुत्यभभावाठी कुंडलिनी खयंभू लिंग को और 
सब नाडियों को घेरकर साढे तीन आंटे देकर कुटिल आकृति से अपने सुख सें पूंछ 
को इवाकर ब्रह्मदार ( झुुन्ना का द्वार) को आच्छादित करके वेठी हुई है । इसके 
जागृत करने पर जब यह सुषुन्ना के मागे से अपना मुँह हटाती है तव ब्रह्मद्वार का 
कपाट खुलजाता है इसी कारण योगियों. को इसके जानने और जगाने का प्रयत्न करते 
रहना चाहिये । 

अथवा यह कुंडलिनी नाडी सब नाडियों के ऊपर स्थित होकर मणिपूरक चक 
कर्णिका को आवृत करके ब्रहमंभ्र के द्वारको सर्वदा रोके रहती है और सुघुम्ना के द्वार 
को बन्द किए रखती है । इसलिये प्राणवायु और अपानवायु को धोंकनेवाला अर्थात्‌ 
उत्तेजित करनेवाला जो पुरुष है वह उस प्राण और अपानवायु की एकता से उत्तेजित 
हुईं अभि से जागृत होकर मन और प्राण वायुसहित सुषुम्ना को सूचितंतुन्याय से ऊपर 
ढेजाता हे, इनके ऊपर जाने से वह अपने इच्छित परमानंद को प्राप्त होजाता है । 

अथवा कुंडलिनी नाड़ी सोते हुए सप के समान हे उसको जाग्रत करने के लिये 
यहिळे अपानवायु और प्राणवायु से विधिपूर्वक.बीचकी अम्ियों के खरूप को तेज करे 
उनकी तेजी से उसे जगाकर वह पुरुष ज्योतिमंय खरूप होकर सुषुन्ना मार्ग से आत्मा 
में लय दोजाता है । 

अथवा वञ्जासन ( सिद्धासन ) लगाकर हाथों से पावो की एड़ी पकड़ कर कन्द्रथान 


को इढतासे दवावे और वज्रासन से ही धोंकनी को कुंभक वायु से प्रचलित करे उसके 


प्रचलित होने से अमि प्रज्वलित होता है । उसकी गरमी से वह वालरंडा मुख फैला 
देती है उस समय में सुधुम्राद्वारा ही योगीश्वर अपने खरूप के आनंद को पाते हैं । 
अथवा नाभिदेशमें सूर्य रहता है । उस का आकुंचन कर चार घड़ीपर्यत निलय 
निभेय होकर शक्ति ( कुंडली ) का चालन करे तो कुंडली कुछ ऊपर को खिचती है 
जिससे प्राणवायु खयं ( आपही ) gura में प्रवेश कर जाता है । 
सुपा गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली । 
तदा सवोणि पद्मानि भियंते ग्रंथयोपि च ॥ १ ॥ 
( हृठयोगप्रदीपिका ) 
इस अकार क्रिया करने से गुरु की पासे जब सोती हुई कुंडली जागृत हो जाती 


दै तब सब पद्म (संपूर्ण षदुक ) मेदित होकर बदाप्रेथि, विष्णग्रेथि, द्रि 
IRA मी मेदित नता कर मह्मपाथे, बिष्णुप्रेथि, , ये तीनों 


रतन तप Z ZOO | 
1 जैसे सुई में डोरा पिरोया हुआ हो तो वह सूई कपडे के अनेक सूतों में से dp 


सहित ऊपर को निकल भाती है उसको सूचितंतुन्याय कहते हैं | 
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उपरोक्त प्रकार से सुषुम्ना माग में प्राण अपान दोनों मिलके प्रवेश 

करने के वाद मेरुदेड के मध्य जो षट्रचक्र के खान की गाँठे सुषुन्ना में 
पहिले बता आये हैं उन ही षट्चक्र की गाँठाँ को शनैः शनैः क्रमसे 
भेदते ( छेदते ) हुए (प्राण अपान मिळके ) जब बद्षारंध्रमें पहुँच गये 
तब सर्वे भवसागर का दुःख छेदन ( नाश ) होगया और संशय तथा 
शोक नष्ट होगया और जिस शून्य सरोवर में अकथनीय गगन गर्जना 
का अलौकिक गंभीर नाद होरहाहै उसमें वास ( निश्चल निवास ) प्राप्त 
होगया । 

हंसा सुन होती मंझे मोती सुख विन sper चुगंदा È ॥ 

आतम ब्रह्मंडा एक अखडा विन रसना गाचंदा है ॥ १३॥ 

अंबर घर आये ब्रह्म चाये अनद्दद नाद घुरंदा हे ॥ 

नोबत नीसाणा दिल दीवाणा बाजा AR वजदा हे ॥ १४॥ 


१ नादकी चार अवस्था 
ataa घटश्चैव तथा परिचयोऽपि च । 
निष्पत्तिः सबेयोगेछु स्याद्वस्थाचतुष्टयम्‌ ॥ १ ॥ 
१ आरंभावस्था-- 
नहाप्रन्थेभेवेद्भेदो ह्यानंदः SISTI: । 
विचित्रः क्कणको देहेऽनाइतः भूयते घ्वनिः ॥ १॥ 
हृदय स्थान के द्वादशदळ अनाहत चक्र में ब्रह्मम्रंथि है । जब प्राणायाम के 
अभ्यास से सुषुन्ना मागद्वारा इस ग्रंथी को प्राण मेदन करता है तब शून्य हृदयाकाश 
में आनंद हो जाता है ओर उस हृदाकाशोत्पन्न आनंद में विचित्र ( नानाविध ) प्रकार 
का आभूषण का नाद अथात ख्रियों के पॉव में पहनने के आभूषणों की मधुरध्वनि 
श्रवण होने लगती है इस को आरंभावस्था कहते हैं । जब आरंभावस्था प्राप्त हो जाती 
है तब वह पुरुष दिव्य देहवाला, तेजसी ( प्रतापवान्‌ ) उत्तम सुंगंधिवाला और रोग- 
रहितदेहवाला दोजाता है । और जब हृदाकाश में नाद का आरंभ होजाता है उस 
समय हृदाकाश, विशुदाकास, और श्रूमध्याकाश को योमीजन qnd, अतिझून्य और 
HERE पद के नाम से मानते हैं और उनके नाद का श्रवण कमसे करते जाते हैं। 
२ घरावस्था-जब प्राणवायु हृदाकाशस्थ ब्रह्मम्रंथि को मेदन कर प्राण, अपान 
और नादरबिंदु से मिलकर कंठस्थान के षोडशदल विशुद्धिनामक चक. को जिसको 
मध्यचक्रमी कहते हैं ओर जो विष्णुग्रंथि का स्थान है इसको मेदन करता है तव 
परमानंद ( त्रह्ानंद्र ) सूचक अतिशन्य नामक. आक्लाश में अनेक प्रकार कें नादो की 
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-T रास. 
ध्वनि को संमदेन करनेवाली मेरीकीसी ध्वनि सुनाई देने लगती है और वह योगी 
दढासन और पूर्व की अपेक्षा विशेष ज्ञानी देव के समान दिव्यदेहवाला हो जाता हे. 
यह मध्यचक्त षोडशाधार का बंधक है 

मध्यचक्रमिदं तेयं षोडशाधारबंधनम्‌ ॥ 

जो षटक, षोडशाधार, द्विककष्य और पंचाकाशको नहीं जानता उसको योगसिद्धि 

कैसे हो सकती है 

ggh षोडशाधारं द्विलक्ष्यं व्योमपंचकम्‌ । 

खदेहे यो न जानाति कथं योगी स सिध्यति ॥ १॥ 

इतनी बातें योगी को अवश्य जान लेना चाहिये 

षद्धुक--१ मूलाधार, २ खाधिष्ठान, ३ मणिपुर, ४ अनाहत, ५ विशुद्ध, ६ आज्ञाचक्र । 

सोलह आधार--1 पग का अंगुष्ठ, २ मूलाधार, ३ गुद्याधार, v वज्रोली, ५ उडि- 

यानबंध, ६ नाभिमंडलाधार, ७ हृदयाधार, ८ कंडाधार, ५ क्षुद्रकंठाधार, १० Rgt 
मूलाधार, ११ जिह्वा का अधोभागाधार, १२ अधेदंत मूलाधार, १३ नासिकाग्राधार, 
१४ नासिकामूलाधार, १५ ञ्रमध्याधार, ओर १६ नेत्राधार । 
मतांतर से सोलह आधार--१ मूलाधार, २ खाधिष्ठान, ३ मणिपुर, ४ अनाहत, 
५ विशुद्ध, ६ आज्ञाचक्र, ७ बिंदु, ८ अर्थेन्दु, ९ रोधिनी, १० नाद्‌, ११ नादात, १२ 
शक्ति, १३ व्यापिका, १४ शमनी, १५ रोधिनी, १६ घुवमंडळ i 
द्विलक्ष्य--१ बाह्यलक्ष्य ( भूमध्य तथा नासिकाग्र ) २ आभ्यंतरीयलक्ष्य ( मूलाधारा- 
Ragel को अंतईष्टि से देखना ) | 
पांच प्रकार के आकारा-- 

पहिला--श्वेतवर्ण व्योतीखूप आकाश । 

दूसरा--पहिछे के भीतर धूम्रवर्ण ज्योतीरूप महाकाश । 

तीसरा-दूसरेके भीतर नीलवर्ण ज्योतीरूप महत्तत्त्वाकारा । 

चोथा--तीसरेके भीतर पीतवर्ण ज्योतीरूप महाद्यन्याकार । 

पांचर्वॉ-चोथे में विजलीके वर्ण ज्योतीरूप सूयोकाश । 

उपरोक्त प्रकार से शरीर में ६ चक्र १६ आधार २ लक्ष्य और ५ आकाश हैं इनको 
जो iuba पहिचानता उसको योगकी सिद्धि नहीं होती है । 

३ — प्राण ब्रह्मप्रथि और विष्णुग्रंथि en 
euh de को जो सवेश्वर का पीठस्थान है जिसमें RT i SOR 
को प्राण भेदन करता है तब SCRIBIT ( मददाञ्चन्याकाश ) में प्राण पहुंचता है. 
इसको परिचयावस्था कहते हैं S 
ERR TRY त । इसमें एक विशेष जानने योग्य मर्दळ ( एक प्रकार का 
तर ° सि नाई पदती है, इस अवस्था में सहजानंद और सबै सिद्धियो की 
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प्राप्ति, दोष, दुःख, जरा, व्याधि, भूख, प्यास ओर निद्रा का नाश हो जाता हे और 
अहर्निश खाभाविक आत्मछुख में योगी मग्न हो जाता है । 


४ निष्पत्तिअवस्था--जब प्राणवायु ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रेथि के भेदने पर g- 
ig में प्रवेश करता है तब चतुथोवस्था प्राप्त होती हे । उस समय वंशी के समान 
मधुर शब्द मानों बडी सुंदर मनमोहक वंशी का शब्द होरहा हो ( परब्रह्म श्रीकृष्ण 
परमात्मा की वंशी की अनुपम ध्वनि के समान जिसको सुनकर गोपियों ने मुग्ध 
होकर सांसारिक सर्वे सुखो को भुला दिया) वेसी वंशी की घ्वनि होने लगती है तब 
अंतःकरण एक तल्लीन हो जाता है । चित्तकी एकाग्रता को ही राजयोग कहते Zu 
इस अवस्था में जो योगी प्राप्त हो जाता है वह सष्टिकती तथा संहारकतों अर्थात्‌ 
“कतुमकतुमन्यथाकतु” ईश्वर के समान समर्थ हो जाता है तथा अखंड सुख को 
पाजाता है। 

इस अवस्था में अनेक प्रकार के wm की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है सुंदर- 
दासजी ने इसका वर्णन इसभोति किया है । 

प्रथम भेंवर गुंजार शंख ध्वनि दुतिय कहीजे । 

तृतिये वजई we चठुरये ताळ सुनीजे ॥ 

पंचम घंटानाद षष्ठ वीणाधुन होई । 

सप्तम वजई भेरि अष्टमे दुंदुभि दोई ॥ 

नवमे गजे समुद्र की दशम मेघ घोषइ गुने । 

कह सुंदर भनहृदनाद को दशभ्रकार योगी सुने ॥ १ ॥ 


३६ प्रकार के. कुल बाजे होते हैँ--- 
मंडळ वीन रबाब अनोप तंबूर उपंगह । 
बख सुसुरद्द पिनाक कुमायच पुंग सुरंगह ॥ 
वंशी परगह वांदा कानूटक ताल gt । 
तूर भेरि सहनाइ पाव रणसँग दर सिंगी ॥ 
करनाट पणव आनक सुरज डफ सुडाक डमरू छजै । 
जळतरँग sim मंजीर मिल खटहत्रिंशबाजा बजे ॥ १ ॥ 
कोई कहते हैं कि कुळ बाजाओं का भेद साढे तीन प्रकारकाही हे । 
ताल फूँक अरु तार के अधे नकीरी छीन । 
सब ही या संसार में बाजे साढ़े तीन ॥ १ ॥ 
चाहे जितने बाजे क्यों न दो .अनद्दद नाद के आगे तो सवे संसारभर के बाजे 
तुच्छ हैं, उसकी उपमा तो इद फे बाहर ही है इसीसे उसका नाम अनइद है । अथवा 
खयमेव वजने से अनाहत है इसलिये उसका वर्णन अवर्णनीय है । इस अनहद्‌ नाद्‌ 
की प्राप्ती होने के पश्चात्‌ तो परमपद को प्राप्त हो ही जाता हैः। 





E 
११२ श्रीरामखेहँधर्ममकाश-- 


जब पटचक्रों को भेदन करता हुआ माणरूपी हंस शून्य सरोवर E 
(त्रिकुटी में ) पहुंच जाता है, तब वह सुन ( निश्चल तथा शून्य खरि 
का) होजाता है और उस शूत्य सरोवर में जह्मानंदरूपी मोती का चू | 
मुख के विना ही हंसरूपी प्राण चुगने ढगता है ( आनंदाखादन करे 
रुगता है) जिस से आत्मा और अखिल ब्रह्मांड एकही माझम होते | 
लगता है, इसलिये “सर्वे खल्विदं se “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इत्यादि sd 
महावाकयों का जो अर्थ है उसका ज्ञान प्राप्त होजाता है और विना fg | 
के ( “यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह” ) “प्रज्ञानमानंद xw | 
इस प्रकार आनंददायक पद के गुण गाने छग जाता हे ॥ १३ ॥ 


ऐसी खिति होने के पश्चात्‌ जब प्राणरूपी हंस अंबर घर ( बरहर | 

रूपी महा आकाश ) में प्रवेश करता है और जह्मसे साक्षात्कार होने में | 
ततर होता है तब मानों उसको परब्रह्म की ओर से तदाकार वृत्ति करने | 
को बधाने के लिये अनहदनाद बजने कगता है । जिसमें नोबत, निसाण, | 
दिल, दिवाण, मेरी, गृदेग आदि अनेक बाजों का नाद सुनाई पढ्ने | 

, लगता है ॥ १४ N | 
मन शिकखर मिलिया चयगढ भिलिया पद चोथा vanel | 

अध मिल उधो पवन निरुष्चा ध्यान समाधि लगंदा है ॥ १५॥ | 

| 


अनाइतस्य शब्दस्य ध्यनिये उपलभ्यते । 

घ्वनेरतर्गत जेयं ज्ञेयस्यांतगत मन: ॥ १ n 

ART लयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

॒ ( इठ्योगप्रदीपिका प्र उप० ४) 

१ भ्यान और समाधि के लक्षणः | 

ध्यान-- | 

१ तत्र अत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । | 
नाभि आदि देशों में ध्येय का जो ज्ञान होता है वह ध्यान है । | 

A Eum वदू ध्यानम्‌ । | 
व्यान करनेवाला और जिसका ध्यान क्रिया जाय तथा ध्यान इन तीनों का | 

अमद जिसमें प्रतीत हो वह ध्यान कहलाता है ' Ss | 

३ धारणयोग्यदेशे अखंडतैठघारावत्‌ प्रवाहो ध्यानम्‌ 
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३ ध्येय की और अखंड मनोवृत्ति तैलधारा के समान लगी रहे उसको ध्यान 
कहते हैँ । तद्रहित समाधि कहाती है । 
१ ध्यान के भेद दो प्रकार के होते हे-- 
१ एक पूर्व ध्यान । 
२ दूसरा पश्चिम ध्यान । 
पूर्वध्यानः--नाभिदेश से तथा पादांगुष्ठ से हठ क्रियाद्वारा प्राण को ऊपर चढाने 
को कहते हॅ । इसमें अकार का जप करना होता है ओर इस ध्यान में अनेक बित्न 
उपस्थित होते हैँ । पूर्व ध्यानी पुनजन्म पाता है । 
पश्चिमध्यान:--राममंत्र का स्मरणपूर्वक पश्चिमतान से प्राण को ऊपर चढाने 
को कहते हँ इस से मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
द्वावेव शोभनो सुक्तिपन्थानौ योगसंमतो । 
एकस्तु पश्चिमश्चैव द्वितीयः पूर्व उच्यते ॥ १॥ 


राममंत्रं चाधिकृत्य पन्थास्तिष्ठति पश्चिमः ॥ 

ओमिस्यधिक्कद्यास्ते पन्थास्तु पूर्वसंज्ञितः ॥ २ ॥ 

पूर्वस्मात पुनरावृत्तिः पश्चिमान्मोक्षम श्रुते ॥ ( गुह्योद्धाटनतंत्र ) 
पश्चिममाग का सविस्तर वर्णन देखना चाहेँ वह “योगशिखोपनिषत्‌” देखळेवें । 
पश्चिममार्ग के ध्यान की रीति कुछ वर्णन की जाती है-- 


योगशास्र में नाना प्रकार के आसन कहे ` हँ, जितने प्रकार के जीव हैं उतने ही 
प्रकार के आसन हैं । जीव चोरासी लाख बतलाये गये हैं अतः आसन भी उतने ही 
हैं, इन सब में से ८४ आसन सुख्य हैं । इनमें भी सिंहासन, भद्रासन, मयूरासन, 
कुक्कुटासनादि १६ आसन उत्तम माने हैँ । इन सोलह में भी १ पद्मासन २ सिद्धा- 
सन सर्वोत्तम माना है । इन दो आसनों में भी सिद्धासन उत्तमोत्तम माना है । इस 
लिये पश्चिमध्यान साधन समय में सिद्धासन छगाकर बेठना चाहिये । 
सिद्धासन के लक्षण हठयोगप्रदीपिका में इस प्रकार लिखे d— 
योनिस्थानकमंघ्रिमूलघटितं इला cé विन्यसेत्‌ 
मेढे पादमथैकमेव हृदये wem इचु सुस्थिरम्‌ । 
स्थाणुः संयमितेद्रिंयोऽचलहशा प्येद्ववोरन्तरम्‌ 
ह्येतन्मोक्षकपाटमेद्जनकं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ १ ॥ 
तात्पयै-बायें dí की एडी को योनिस्थान के मध्य में ळगाके ( गुदा ओर 
उपस्थेंद्रिय के मध्य भाग का नाम भग किंवा योनि है जिसको सीवन भी कहते हैं ) 
उस स्थान को बाँये पॉव की एडी से जोर से दबावे ओर दहिने पॉव को उठाकड इंद्री 
की जड़ में एडी फो लगाकर नीचे को दबाचे ( मूळबंध करे ) इस रीति से सीधा 
बैठकर फिर ठोडी को हृदय से ४ अंगुल ऊपर मजबूती से जमावे ( जालंधरबंध करे ) 
१५ 








| E 
११४ श्रीरामखेहधर्मप्रकाश- | 


कामाक जा 
सूखे काठके समान करडा होकर सर्वे इन्द्रियों को अपने कावू ( वश ) में करे | 

X को अचल दृष्टि से भ्रकुटी के मध्य में लगाकर बेठने को सिद्धासन कहे ही | 
यह सिद्धासन मोक्षद्वार के कपाट को मेदन करनेवाला (मुक्ति को देनेवाला ) कहा है 
योगशाक्ष में इस आसन का नाम सिद्धासन कहा है और इसको ही TART, | 
शुक्तासन, गुप्तासन आदि कई नामों से gend हैं । ओर फलस्तुति में भी “शोक: 
कपाटमेद्जनकम्‌'? यह वाक्य कहकर “नासनं SERT! परमावधि लिखा है | 
इससे प्रमाणित होता है कि इस के समान कोई अन्य आसन नहीं है, परंतु इसके | 
जितनी महिमा वर्णन की है उतना उसका कारण नहीं बताया गया । यदि कारण | 
बताया जाता तो इसकी महत्ता हृदयंगम होने से सिद्धासन की सिद्धियों का पता चढ | 
जाता । इसको परमोत्तम बताने का कारण जानने योग्य है इसका सविस्तर वर्णन बह | 
नहीं मिलता है अत एव यहां उस का वर्णन करना आवश्यक जानकर किया जाता है। | 
 “योनिस्थानकमंध्रिमूलघटितं” इस पूर्वोक्त शोक में सिद्धासनसाधन की ५ बाते 
मुख्य मानी गई हेँ--- | 
१-योनिस्थान को दढता से एड़ी से दबाना । | 
२--ठोडीको हृदयसे ४ अंगुल ऊपरवाळे स्थानमें सुस्थिर ( इढ ) जमाना d | 
३--स्थाणु (काष्ठ ) के समान सीधा कड़ी होकर बैठना । | 
४-संयमितेद्रिय अर्थात्‌ इंद्रियों को दमन करना । | 
५-नेत्रों को अचलदष्टि से भुकुटि के eni जमाना । | 
इन पांच बातों के करने से सिद्धासन होता है । इनका क्रमानुसार वर्णन इस तरह है। | 
पहिली-योनिस्थान को एडी से दबाने का प्रयोजन SIT को जागृत करने का | 
है। योनिस्थान ( सीवन ) में सुपुन्ना का ठीक विवरस्थान है । gus सिद्ध करना ही | 
योग का पर्यवसान है । इस ग्रंथ मे श्रीहरिरामदासजी महाराजने फरमाया R- gE | 
भण की घाटी चढिया वाटी अरस घरों ठहरंदा है” तथा “gga शून्यपदवी Sut 
महापथः इत्यादि वाक्यों से सुषुन्ना ही मोक्षपदवी है इसी सुघुन्ना के द्वारा पश्चिम | 
योग ध्यानसाधक योगी का वंकनाल से ऊध्वेगमन होता है i i सुषुन्ना के विवर 4 
कुंडळिनी नाडी साढ़े तीन आंटे लगाकर कुटिलाकृति से सर्पिणी के समान अपने मुख | 
में ust दबाकर garant के द्वार (fox) को रोके बैठी है जो योगीको ga 
जाने देती नहीं है इसीछिये बॉये पॉव की एडी से योनिस्थान को दढ दबाने से मूल” | 
eh dus ओर अपान वायु की ऊध्वेगति होगी जिससे एक प्रकार की प्रबल ऊभा | 
च होती है उसी के कारण वह योनिस्थानस्थ कुंडळिनी जाणत होकर Wa को | 
“पना झुख हटाकर राखा दे देती है । जिससे योगीछोग सुघुम्नामाग में प्राण अपर | 
को शकर अपने खल्य के आनंद को प्राप्त होते हैं । | 
है दूसरी--हृदय में चिबुक को इढता से जमाने की है-उससे जालंघरबंध होता | 
। जाळधरबध होने से प्राण वायु की गति अघोगामिनी होती है और प्राण अपार. 


1 
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वायु से मिलकर सुपुन्ना के द्वार में प्रवेश करने योग्य हो जाता है इस कारण हृदयमें 
चिबुक ( ठोडी ) को दृढता से जमा के बेठने के लिये लिखा हे । 
तीसरी--स्थाणु के समान सीधा बेठना-उसका प्रयोजन है, कि सीधा अकड़ कर 
बैठने से श्वासोच्छ्वास की गति बरावर सीधी आने जाने से सुपुन्ना में प्रवेश होने में 
कठिनाई नहीं पडती, तथा अन्य किसी नाडी में प्राण अपान प्रवेश नहीं कर सकते 
अगर ( ऋजुकाय नहीं बेठने से ) अन्य नाडी में वायु प्रवेश हो जावे तो मृत्यु तथा 
महाव्याधियो का उत्पन्न होना संभव है । 
सम कायदिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं खं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १ ॥ 
अशांतात्मा विगतभीन्रेह्मचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ २ ॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता के उक्त श्वोको में भी ऋजुकाय ( सीधा अकडकर ) बैठकर योगा- 
भ्यास करने के लिये लिखा हे जिससे कुंभकादि साधन अच्छी तरह से हो जाय । 
और प्राण अपान वायु दूसरी नाडियों में प्रवेश न करे इसी कारण स्थाण पद 
देकर भी सिद्धासन में वेठना लिखाहै । सच पूछो तो एक सिद्धासन ही सर्व योग- 
साधन की Xe हे । इसीळिये सिद्धासन मोक्षद्वार के किवाड तोडने का बडा 
वज्रासन है । 
चौथी--इंद्रियों को काबू में रखकर बैठने की है। अगर इनको खाधीन न की 


। जाय तो मन स्थिर नहीं होगा ओर इसके स्थिर न होने से योग की सिद्धि प्राप्त करना 


सी असंभव € । अतः इंद्रियो का दमन करना ही पहिला काम है। 
यततो ह्यपि कौंतेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इद्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसभं मनः॥ १॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरे हि यर्खेद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रविष्ठिता ॥ २ ॥ ( श्रीमद्भगवद्गीता ) 
इंद्रियों के दमन करने के लिये प्रयत्न करनेवाले विद्वान्‌ के भी मन को हे कुंतीपुत्र ! 
ये प्रबल इंद्रियां बलात्कार से मनमानी और खींच ले जाती है । अतएव इन सब 
इंद्रियों का संयमन कर युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त और मत्परायण होकर रहना चाहिये । 
इस प्रकार जिसकी इंद्रियां अपने खाधीन हो जॉय ( कहना चाहिये) उस की बुद्धि 
स्थिर होगई । 
E स्थिर बुद्धि होकर बेठने के लिये ही “संयमितेंद्रिय” यह पद्‌ सिद्धासन d 
दिया है । 
इतना तो माम हो ही गया है कि इंद्रियों का वेग बडा ही बलवान होता है 
परन्तु इनमें भी fusco ओर रसना दो इन्द्रियां बडी प्रबळ हैं प्रायः इन्ही से संतानी 
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और चपलता होती है । इन नाड़ियों का स्थान पॉव के पीछे बाहर की तरफ इ | 
और नड़े के बीच में है। जो यहां से ये नाडियौँ पिंडली और जंघा में से उपर डे 
जाती हैं । ओर इन्हीं से इन्द्रियों को प्रबलता प्राप्त होती है l ( डाकूटर लोग शी | 
वैतान आदमियों की इन नाड़ियों को काट देते हैं जिससे उनकी ये sfai निमी | 
हो जाती हैं ) योगमें इसके लिए बहुत ही सरल उपाय बताया गया है । जिले. 
किसी प्रकार की तकलीफ न हो और वे प्रब इंद्रियें खाधीन हो जाती हैं । योगिरार 
श्रीजेमलदासजी महाराज ने सिद्धासन में भी एक नया लक्षण दिखाया है जिससे) | 
प्रबळ इंद्रियां खयं विना कठिनाई के खाधीन हो जाती है--- | 
“जुघनपर कर धारि के वे सम आसण चितलाय” | 
अर्थात्‌ हठयोगप्रदीपिका के अनुसार ही सिद्धासन कर के बेठो परंतु दोनों हयेक्ियों 
के तलवों को जाँघोंपर धारणा करो । तात्पर्यं यह है कि हथेली तलके दवाव से एक | 
प्रकार की विद्युत्‌ शक्ति उत्पन्न होती है वह सबै शरीर में अपने प्रभाव का प्रसार इर | 
उन प्रबळ इन्द्रियों के वेग को दमन कर अपने खाधीन कर लेती है। अत एव | 
सिद्धासन से बेठकर सर्व इन्द्रियों का दमन ओर मन को समाहित करने के लिये दोगे | 
eril की हथेलियों को जोर से जांघों पर जमा कर बैठना चाहिये । | 
पांचवीं--नेत्रों को अचलदृष्टि से स्कुटी के मध्य जमाकर वेठने की है Ug | 
करने का मुख्य प्रयोजन मन की चंचल बृत्ति को स्थिर करना और ध्येय में तह्लीनत | 
प्राप्त कर समाधि अवस्था प्राप्त करना है । | 
भूमध्यस्थान में नेत्रों को अचल दृष्टि से जमा कर बेठने से खेचरी नामकी मुद्रा 
होती है । | 
ूर्याचन्द्रमसो्मध्ये निरालम्बांतरं पुनः । | 
संस्थिता व्योमचक्रे या सा मुद्रा नाम खेचरी ॥ १ ॥ | 
- ( हृठय़ोगप्रदीपिका ) | 
अर्थात्‌ इड़ा पिंगळा नाडी के बीच में निरालंब भूप्रदेश ( आकाशस्थान ) में मरो' 
वृत्ति स्थित हो जाने को खेचरी मुद्रा कहते हैं । | 
इस खेचरी मुद्रा के अभ्यास से उन्मनी अवस्था खयंतिद्ध हो जाती है । 
“अस्यखा खेचरी मुद्दायुन्मनी संप्रजायते” 
इपळिये खेचरी का एक मेद उन्मनी है ऐसा कहसकते हैं । 
रंखडुदुभिनादं च न णोति कदाचन । 
o gea देह उन्मन्यावस्थया ध्रुवम्‌ ॥ १ N 3 
उन्मनी अवस्थार्भ 'असंप्रज्ञात निर्विकल्प | 
spé की मणि होती दै समाधि के लक्षण हो जाते हैं 
चतुर्थं पद्‌ के लक्षण 


, 
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wer शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते । 
ज्ञातव्यं तत्पदं तुय तत्र कालो न विद्यते ॥ १ ॥ 
भ्रूमध्यस्थान में शिव का स्थान है उसमें जत्र मन विलीन हो जाता है तब qd 
पद ( चतुर्थपद्‌ ) प्राप्त हो जाता है ऐसा जानो । इसमें कोई कालकी ( समयकी ) 
अवधि नहीं है । क्योंकि भ्रूमध्यस्थानमँ अचळदष्टि जमाके मनको उसमें विलीन करनेसे 
ही चतुर्थपद की प्राप्ति होती है । इसीलिये सिद्धासन में अचल इषिसे भ्रमध्यको 
देखना बतलाया है । 
रामन्नहिसंप्रदायके आदि योगिराज थ्रीजेमळदासजी महाराज ने भी चाचरी अगो- 
चरी मुद्रा को इंगितकर यही बात कही है--- 
“निरत धरे निजनासिका चे सुनमें सुरत समाय” 
अर्थात्‌ निज नासाग्रभाग पर दृष्टि जमा के स्थिर होने को चाचरी मुद्रा कहते हैं । 
गीताजी में भी इसीको जमानेका लिखाहै-- 
“संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌? 
तथा “सुनमें सुरत समाय” इस पद्से चाथी अगोचरी मुद्रा बताई हैं । 
मुद्रा पांच होती हेः-- 
चाचरि, भूचरि, खेचरी, ओर अगोचरि नाम । 
उन्मनि मिल यह सुद्रिका, पंच लखहु सुखधाम ॥ १ ॥ 
अब सुन मुदा पंचविध, प्रथम खेचरी होय d 
सुखमें तास निवास है, बढवे जीभ विलोय ॥ २ ॥ 
दूसरि मुद्रा भूचरी, नासा जासु निवास । 
प्राणापान जुदी जुदी, कर देवे इक पास ॥ ३ d 
तीजी मुद्रा चाचरी, वसे इगन विच सोपि। 
नासा आगे दृष्टि घरि, देखे अचरज कोपि ॥ ४॥ 
चोथी सुद्राऽगोचरी, करत श्रवणमें वास । 
ज्ञान सुरत इक होत है, अनहद शब्द प्रकाश ॥ ५ ॥ 
पांचवी उन्मनी मुद्रा है जिसका स्थान दशमद्वार है, इसकी सिद्धिके लिये ही तो 
सब कुछ करना पड़ता है । समाधि की सिद्धि इसी से ही होती हे । यह खयं समाधि- 
रूप है । इस प्रकार पांचों सुद्राओं का साधन सिद्धासन से सिद्ध होता है । ये पांचों 
मुद्रा निश्चळ दृष्टि से नासांत ( भ्रूमध्यभाग ) वा नासाग्रभाग मे इष्टि जमाने से सिद्ध 
होती है । अतएव भ्रूमध्यमे निश्चळ दृष्टि जमा के सिद्धासन में बेठने से सबै मुद्रा 
सिद्ध होना बतलाया है । उपरोक्त पाँचों बातों को लक्ष्य में रखकर देखा जाय तो 
सिद्धासन कोई साधारण नहीं है, क्योंकि योगशास्रमँ सारभूत और मोक्षद्वार के 
कृपाठ का भेदून कर सिद्भिका दाता यही कहा है, इसलिये ऐसा विश्वास है कि जिसको 
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केवल यह सिद्ध हो जाता है, वह परमपदका भागी होता है । इस प्रकार | 
लगाकर पश्चिमध्यानाभ्यासी योगी बेठे और मुखसे राममंत्र का जप करता | 
रसना १ कंठ २ हृदय ३ नाभि ४ इन चार स्थान में कम से प्राणों का निरोध करे). 
प्रथम पूर्व ध्यान जो नाभि से सीधा हृदयादि स्थान में होकर भुकुटीदेश में जाता y 
वहीं त्राटक ध्यान होता है । | 

पूरव ध्यान भया जब ताटक । | 
खूला सहज गगन का फाटक ॥ | 


भूमध्य में प्राण के रुकने को त्राटक कहते हैं, यह होने के पश्चात्‌ कम से जित | 
जिन स्थानों में होता हुआ ऊपर गयाथा उन्हीं स्थानों में से होता हुआ नीचे नामी | 
में आकर पाताल में (आधार चक्र से नीचे के अंगों की पाताळसंज्ञा मानी है, 
जैसे करिप्रदेश को अतल, छिंगप्रदेश को वितल, गुह्यप्रदेश को सुतल, जंघाप्रदेश . 
को तलातल, गुल्फप्रदेशको रसातळ, पादप्रदेश को महातळ, पादतल को पाताळ माना | 
€) जाकर फिर बंकनाल में gy वंशांतरगत सुषुम्ना में प्रवेश होकर मेरुदंड में जो | 
२१ "fp हैं उनको छेदन करता हुआ पृछ त्रिकुटी में पहुँच कर सुषुम्ना नादी के | 
द्वारा दशमद्वार (AGRA ) में प्रवेश करता है । तब योगी जीवन्मुक्त हो जाता है। 
त्रिकुटी तक तो माया तथा sg है । 
: त्रिकुटी dig रामदास, पड़े काल की घात । 
त्रिकुटी पहुँता सुन गया, जाकी पूरण वात ॥ १॥ 
मन मनसा का रामदास, त्रिकुटी dig सूत । 
आगे केवल ब्रह्म है, जहाँ माया नहिं भूत ॥ २ ॥ | 
रामदास वीसोवरष ( १८२० ), ant काती मास । | 
ता दिन छोडी त्रिकुटी, किया ब्रह्म में वास ॥ ३॥ 


| 
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( श्रीरामवाक्यम्‌ ) 


२५ मकार भ्यान करने को पश्चिमध्यान कहते हैं इस ध्यान को करनेवाले मुक्त 
हो जाते हैं | एवं ध्येय का ध्यान करते करते जब घ्याता की बृत्ति अमेदात्मक सिर | 
हद mt तभी समाधि अवस्था प्राप्त होती है । | 
3 समाधि-- | 


१ तदेवार्थमात्रनिभोसं खरूपशुन्यमिव समाधि: à 

२ धातृ-ध्येय-ध्यान-कलनावदू ध्यानं तद्रहितं समाधिः। 

भ्यान अर्थ मात्र रहजाय और खर्प शूऱ्यसा प्रतीत हो उसे समाधि कहते t! 
को समाधि कहते हैं । इस स्थिति में घ्यात. 


की 
(योगी) ध्यान ( चितवन ) ध्येय (वस्तु ) इन त्रिपुरी की कल्पना जिसमें हो वई 
सविकल्प तथा संप्रज्ञात समाधि कहाती है । ओर जिसमें ष्यात्‌ आदि त्रिपुटी T 


| 
| 
i 
। 
| 
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स्फुरण तक नहीं हो वह निर्विकल्प gafa तथा agaga एवाभि send है vg 
लक्षण योगशात्त्र में ये हैँ । m 

सलिले dud यद्वत्‌ सात्म्यं भजति थोगतः । 
तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरमिश्रीयते ॥ 5 ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार we सैंथव ( नमळ छा टुकड़ा ) एडडय दो जाता है हदी 
प्रकार योगी समाधि अवस्थामें आत्मा और मनी एळ्या ओ श्राह दो द्धम du 
हो जाता है । और उसको देहसंबंधी कुछ मी स्यान नहीं रदा उदी दो संरा 
अवस्था कहते E 
यह समाधि दो प्रकार की होती है । 
एक जड़समाधि. दूसरी चेतनसमाधि, 
भ्रेतनसमाधि के दो मेद हॅ. 
एक पिपीलिकामारे. दूसरा विद्दंगममाग. 
बिइंगममाग के भी दो मेद d— 
एक युंजानयोगी. दूसरा युक्तयोगी, 
परंतु ये सब मेद संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधिके अंतगत आचके दै । अत- 
एव मुख्य समाधि दो प्रकार की ही हैं 
समाधि के पर्यायवाचक शब्द १५ हैं--१ राजयोग २ समाधि ३ उन्मनी ४ 
ध्रमेउन्मनी ५ अमरल ६ लय ७ इझान्याञ्चन्य ८ परेपद्‌ ९ अमनस्क १० अद्वैत ११ 
निरालंब १३ निरंजन १३ जीवन्सुक्ति १४ सहजावस्था १५ तुयो । 
समाधि का दूसरा क्रम स्कंदपुराण में इस प्रकार लिखा है । 
एकश्वासमयी मात्रा घ्राणायासे निययते । 
घ्राणायामद्विषट्ठेन प्रत्याहार Sau ॥ १ ॥ 
प्रयाहवारद्विषङ्केन धारणा परिक्षेतिता । 
भवेदीश्वरसंगव्ये ध्यान दारशपारणभ्‌ ॥ २ ॥ 
ध्यानद्वादशकेनैव समाधिरभिधीयते । 
यत समाधौ परे ज्योतिरनंत खप्रकाराकम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राणायाम में एक श्वास की मात्रा । 
बारह प्राणायाम का एक प्रत्याहार । 
बारह प्र॑द्याद्दार करने से एक धारणा । 
बारह धारणा का साधन करने से एक ईश्वर से संगति प्राप्त करनेवाला व्यान प्राप्त 


होता हे । 
इस प्रकार के ध्यान वारंवार करने से एक समाधि होती है । इस समाधि अवस्थामें 


परमज्योति अनंत प्रकाशमय परमझ परमात्मामें तहयता प्राप्त हो जाती €! 














im 


l 


१२० श्रीरामखेहघर्गप्रकाश- | 
O mmidi पष्टिकनाडिकस्‌। ¬ पंचनाडीभिध्यॉन षष्टिकनाडिकम्‌ । COSS 
दिनद्वादशकेन स्यात्समाधिः प्राणसँयमात्‌ ॥ १॥ (गोर | 
निगुणो ध्यानसंपन्नः समाधिं च ततोऽभ्यसेत्‌ । TIR) | 
दिनद्वादशकेनेव समाधि समवाप्तुयात्‌ ॥ १ ॥ ( मार्केडेयपुराण ) | 


षट्‌ श्वासा की एक पल, इसा सास सो खाय । | 
छठे महीने खेतसी, सुरति मेरु चढ जाय ॥ १॥ ( खेतसीयोगीराज ) | 
ऐसी दशा प्राप्त होने का मुख्य साधन योग हे । इस विषय के संबंध में | 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है उससे जो कुछ अवरिष्ट रहगया है उसीका | 
संक्षेप से यहां कराया जाता है । द | 
योग का सब खेल यथावत्‌ मन और वायु के ऐक्य होनेसे ही सिद्ध होता है 
क्योंकि जब इनकी एकता होगी तव चित्त एकाग्र होकर जिस काम में लगेगा तो X 
काये अवश्य ही सफल ENT । भगवान्‌ पतंजलि ने भी योगदशन में लिखा है। 
3 थोगशित्ततृत्तिनिरोधः । 
3 युज्यतेऽसौ योगः । 
चित्त की दृत्ति के निरोध को योग कहते | १। 
जो युक्त किया जाय उसको योग कहते हैं । २ । 
योग दो प्रकार का होता है-- 
एक हठयोग ओर दूसरा राजयोग | 
E में आसनाभ्यास की तथा आग्रहयुक्त और हठयुक्त नियमों की प्रधानता 
। 
राजयोग में ध्यानधारणाद्वारा मन: साम्यं वढानेका 
महत्त्व विशेष है तथा | 
हक N अनुभव लेना मुख्यतया होता है इन दोनों में से राजयोगकी प्रशंसा | 
Es । राजयोग id ही सहजयोग, सहजावस्था और समाधि कहते हैं । सर्व | 
| उपाय राजयोगकी सिद्धि के लिये ही किये जाते हैं जब राजयोगतिद्ध हो. 
जाता है तो पुरुष मृत्यु को भी जीत ढेनेवाला हो जाता है । | 
सर्वे हठलूयोपाया. राजयोगस्य सिद्धये । | 
राजयोगसमारूढः पुरुषः कालवंचक: ॥१॥ | 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
! 


अंतएव राजयोग ही योगों में अधान माना गया हे । | 
योग के अष्टांग 


१ यम, २ नियम 
, » रे आसन, ४ भाणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान, | 


८ समाधि 
TH— 1 अहिंसा २ सत्य ३ असेय ४ 


गियम--१ शौच २ संतोष ३ तप ४ Y ५ अपरि । 


खाध्याय ५ ईश्वरप्रणिधान । 


श्रीहरि० निसाणी० १२१ 


"पेण छ 
आसन--चोरासी लक्ष हैं उनमें से जो मुख्य हैं उन का वर्णन पश्चिमध्यान साधन 
में देखिये । 
प्राणायाम--तरिमन्‌ सति श्वासप्रश्नासयोगेतिविच्छेदः प्राणायामः । पद्मासन सिद्धासन 
में से कोई भी आसन लगाके श्वास प्रश्वास की गति को रोक कर बेठने को प्राणायाम 
कहते हैँ । इसके तीन प्रकार हैं १ पूरक २ कुंभक और ३ रेचक । 
लक्षण-- 
इडया पवन पिब षोडशमिश्चनुरुत्तरषष्टिकमौद्रकम्‌ । 
सज पिंगलया शनकेः शनकेदेशभिर्दशभि््शमिर्बीधिकेः ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌-वाम नासापुट से सोलहवार प्रणवस्मरण करता हुवा वायु को ऊपर खींच- 
कर पान करे ( इसी को पूरक कहते हैं) तत्पश्चात्‌ उस वायु को ६४ चौसठ बार 
उकार का स्मरण करने पर्यत उद्र के भीतर धारण कर रखे ( इसको कुंभक कहते 
हँ ) तत्पश्चात्‌ दाहिने नासापुट से उस वायु को धीरे धीरे बतीस वार Segun स्मरण 
की मात्रा के प्रमाण से बाहर निकाले फिर कुछ देर बाहर श्वास को रखे फिर द्हिने 
नासापुट से १६ सोलह वार वायु खींचे । इस भाँति ६४ वार में कुंभक ( धारण 
करना ) ३२ वार में रेचक ओर १६ वार में पूरक करे ऐसा तीन वार करने से एक 
प्राणायाम होता हैं । 


इस प्राणायाम के दो मेद हैं सगभ ओर अगर्भ । जिस में Sum तथा राममंत्र 
का जप ओर ध्यान हो वह सगर्भ है । और जिसमें प्राणायाम के सिवाय जप ध्यान 
वगेरह कुछ मी नहीं किया जाता है वह अगर्स है। अगसे से सगै प्राणायाम १०० 
गुणा अधिक फलदायक है । 


जपघ्यानं विनाऽगर्भः सगर्भेस्तत्समन्वयात्‌ । 


अगर्भात्‌ गर्भसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः ॥ १ ॥ (महाभारत) 
जाप्येन तु जपं कुर्योदविलंबितमद्गतम्‌ । 
मनसैव प्रसंख्यातं प्राणायामविधो सदा ॥ २ ॥ ( नंदिपुराण ) 


अथोत्‌ सगर्भ प्राणायाम में जप करना वह न तो अधिक धीरे से न अधिक जल्दी 
से करना समानत्रृत्ति से मन ही मन में गिनती लगाके जप करना चाहिये । इस 
रीति के साधन को प्राणायाम कहते हैं । इसके ओर भी कई मेद हैं यथा १ जघन्य, 
२ मध्यम, ३ उत्कृष्ट । ओर कुंभक ८ प्रकार का है १ सूर्यमेदन, २ उजई, ३ सीत्कारी, 
४ शीतली, ५ भन्निका, ६ भ्रामरी, ७ मूछा, ८ झावनी, इनके करने से कुंडलिनी 
जागृत होती है । 

प्रद्याहार--जो पांचों इंद्रियो के शब्दादि विषयों से मनको हटाने से होता है । 
इसके सी पांच भेद हैं कई कई इसके अठारद मेद भी कहते हैं । 

1६ 





१२२ थीरामखेहवर्मम्काश- 


ऐसे अनहद नाद को श्रवण करता हुवा मन जब ब्रह्मरंभ्र में प्रवेश 
कर que से मिङ्जाता है तब त्रिगढ अर्थात्‌ हृदय, कंठ, अमध्य, 
खानख तीनों प्रबल ग्रंथिरूप गढ़ ( किले ) को भेदकर ब्रह्मपद, विष्णुपद 
जर रुद्रपदरुपी तीनों पदसे मी पर परत्रह्मरूपी चौथे परमानंद पद 
को प्राप्त हो जाता है | इस प्रकार से जब अपानवायु प्राणवायु से मि: 
कर कुंभकद्वारा निरुद्ध होता है तब चित्तका ध्यान उस परब्रह्म परमात्मा 
की ओर ढगने और ध्येयाकार वृत्ति प्राप्त होने से समाधि छगाने की 
अवसा प्राप्त हों जाती है । | 





अष्टादशसु यद्वायोममेस्थानेधु धारणम्‌ । 
स्थानात्‌ स्थानात. समाकृष्य प्रत्याहारो निगद्यते ॥ १ ॥ 
घारणा--एक लक्ष्य पर वा ध्येय पर चित्तवृत्ति स्थिर करने को कहते हँ । यह 
धारणा ५ प्रकार की है-१ स्तंभनी २ द्राविणी ३ दाहिनी ४ शोषणी ५ भ्रामणी । ये 
giani पंचभूतों की है । शरीर में इनके ये स्थान हैं 
3 पादादिजानुपर्यंत प्थिवीस्थानमुच्यते i 
२ आजानोः पायुपर्यतमपांस्थान प्रकीर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
३ आपायोइदयान्तं यद्वहिस्थानं तदुच्यते । 
४ हृन्मध्यात्तु भुवोमध्ये यावद्वायुक्ुलं अवेत्‌ ॥ २ ॥ 
५ आम्रमध्याततु मूधोन्तमाकाशस्थानसुच्यते ॥ 
इन पांचों स्थानों में पांच पांच घटिकापर्यंत प्राण रोक कर ब्रह्मादि देवता का ध्यान 
करने से भूमि आदि पांच तत्वों का जय हो जाता है । 
ध्यानः-तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
समाधि? तदेवायंमात्रनिभोसे खरूपञ्चन्यमेव समाधिः । इनके सिवाय नेती, 
धोती, sudes, गजकमै, नौली, वस्ती, गणेशक्रिया, वागीशकर्म, शंखपखाली, 
श्राउक em साधन तथा १ महामुद्रा २ बंधमुद्रा ३ महावेधमुद्रा ४ खेचरीमुद्रा ५ 
उद्ियानमुद्दा ६ मूलबंधमुद्रा ७ जालंधरमुद्रा ८ विपरीतकरणीमुद्रा ९ वज्ञोलीमुद्रा १० 
cial ये दश महामुद्रा हैं। इनका साधन करने से चित्तको शांति umm होती है । 
झर. भी शीघ्र प्राप्त होती है इनका विस्तारपूर्वक वर्णन “गोरक्षपद्धति” 


हठयोगप्रदीपिका” “धिखरोपनिषद” आदि योग के अर्था में पूर्वोक्त 
साधनोंके कमाभ्याससे लयावस्था प्राप्त होती हे । aas 


आज़ Sa के qd योगी पाषंडी शरीरथुद्धिपूवेक आत्मान न 
खेकमान्यता के छिव केवल नेती, dnd, ब्रह्मान illae 





| 
l 
| 
| 
| 


श्रीहरि० निसाणी० १२३ 


धरिया नहि घारू अधर आधारूं सहजा सेवकरंदा E । 

द्शमें मिल द्वारी लाई तारी अम्मर बींद वरंदा हे. ॥ १६॥ 
मनवा थिर पवना पांचूं दमना प्याला अजर पिवंदा है। 
निरमळ जहां नूरा उदय अकूरा परमानंद परसंदा दै ॥ १७॥ 
तिरवेणी छाजे ब्रह्म विराजै निरम राज करंदा है। 

झिलसिल्ला जोती ओत रु पोती जीव रु शीव सिलंदा हे ॥ १८॥ 


जब समाधि अवस्था प्राप्त होती हे उस समय नाम रूप घारण करने- 
वाले सगुण ब्रह्म की ध्यान धारणा मिटजाती है । और नाम रूप रहित 
निरंजन निराकार परत्रह्म परमात्मा का आश्रय ( अवळंबन ) प्राप्त कर 
खतः खाभाविक रीति से ही (आपसे आप) सेवा करने लगता है। एवं 
दशम द्वार ( ब्ररंश्र ) में मन और प्राण मिळकर अमर बींद ( परम पुरुष 


दिखाकर योगकी बढी बडी डीगें मारते हैँ । उन फरो वाजोंको योगी मत समझो, ये 
तो पेटभराई का रस्ता इन्होंने निकाल छिया है । इन धूतैचालाक योगियों के फन्दे में 
आगये तो जर और जान दोनों से ही दाथ घो बेठोगे, सिवाय लोकमान्यताके खाली 
इन दिखाने की क्रियाओं में क्या पड़ा है-- | 

मनकी मिरी न वासना नवतत कियो न नास । 

तुलसी qd पचिमरे देदे तनकों त्रास ॥ १ ॥ 

पाणीमांही परगरी पावक एक प्रचंड । 

सात द्वीप साबत रह्या द्रघभया नर्वखंड ॥ २॥ 

यदि आपको इसकी चाट लगगई है. अभ्यास करना चाहते हैं तो चेटकमेटक बातें 

बनानेवाळे egg के कथन को छोडकर अच्छे भजनानंदी योगिराज सद्गुरु की 
तलास करो कि जिस शुरु के पास अभ्यास करने से अपना जन्म सफल कर आप 


कृतकृत्य होजॉय । 
( टिप्पणीकार ) 
१ जाप न अजपा जहे नहीं, तद नहिँ सास उसास । 


हरिया जीव रु शीव का, एक अखंडी वास ॥ १ ॥ 
| ( हरि० वाक्यम्‌} 


इसी अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हँ । 


1 अंतःकरण । 2 ब्रह्मतान । 3 सात धातु । 4 जव तल । 





१९१ श्रीरामखेहधर्मप्रकाझ- 


परमात्मा ) का करमेळन करता है । मानों मन प्राणरूपी खनी ने परब्रह्म. 
रूपी वरसे कर मेलन ( हथ लेवा जोड़) कर विवाह किया है ॥ १६। 


मन की गति खिर होजाती है तब पांचों ही पवन (प्राण, अपान, 
समान, उदान, व्यान नाम के वायु ) दमन (वशीभूत अथवा काबूमे ) 
होजाते हैं। और अजर प्याला ( ब्रह्मानंद रूपी प्याला ) पीने exu. 
dE जहाँ निर्मल निर्विकार शुद्ध सचिदानंद खरूपी नूर (ज्योति ) 
के दर्शन का अंकुर उदय होता है तहाँ परमानंद परत्र की प्रापि 
होती है ॥ १७॥ 


जहां त्रिवेणी ( त्रिकुटी स्थान ) पर परब्रह्म विराजमान होकर निर्भय 
राज्य करता है उसी की झिळमिळज्योति ( प्रकाशमानज्योति ) भें जीव 


और शिव (x4) Rolis के समान ओतप्रोत होकर मिल 
नाते हैं ॥ १८॥ 


रि हीरा पाया विणज इलाया तोल न मोळ लहंदा है । 

हरि हीरा होती पारख कोती खोट न चोट चढंदा हे ॥ १९॥ 
मन पंचे रहता मुखा न कहता अंतर लिव लावंदा है । 

SN बुध को विसरी सुरत न निसरी पूरण बरह्म अनंदा È ॥ २ 
जीवत जहां मुक्ती शिवसिल शक्ती जन्म न फेर मरंदा है । 
अम्मी रस पीया जुगजुग जीया खालिक सिल खेलंदा है ॥ २१॥ 


हरिरामदासजी महाराज ने फरमाया कि मैंने ध्याता ध्यान ध्येय 
इस त्रिपुटी के ऐक्यतारूपी अनमोल हीरे को पाया फिर उसका विणज 
(व्यापार ) शुरू किया तो न तो तो ही ज्ञात हुआ और न मोल ही 
शात हुआ ( अचिंत्य अतु अमूल्य है) इस हीरे की परीक्षा कठिन है। 


यह हीरा ऐसा प्राप्त हुआ कि जो नतो 
दी चढने का प्रसंग आवे ॥ १९॥ Econ 


पचन्पचायत में बैठकर निर्णय विचार करता जैसे 


३ करनेवाला 
TERI पुरुष होता है वैसे ही इस शरीर में अंतःकरण का अगुआ मन- 
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रूपी पंच है उस हीरे की परीक्षा करनेवाला रहते हुए मी वह (मन) 
अपने gud कुछभी वर्णन नहीं कर सका और मीतर ही भीतर लो 
रुगादी और सब सुध बुध मूलगया, परंतु जो सुरत पूरण ब्रह्म आनंदरूप 
में बस गई थी वह नहीं निकली ॥ २० | 

शिव और जीव का योग ( मेळ) सुपुन्ना में जहाँ हुआ बस यही 
जीवन्मुक्ति हे और इसीसे जन्म मरण का फेरा मिट जाता है और असृत- 
रस का पान कर युगोयुग जीवित रह अखिल ब्रह्मांड के खामी 


सचिदानंद आनंदकंद पूरण परब्रह्म परमात्मा से मिलकर खेळता 
रहता है ॥ २१ ॥ 


हंसा परइंसा एको अंसा सुन पर सुन सोहंदा है। 
wg विन पंखा मिले असंखा पार न को पाचंदा है ॥ २२॥ 
जाहर जुग जोगी है अणभोगी ओघट घाट रमंदा है । 
नाथन के नाथू मस्तक हाथू शिव ब्रह्मा सेवंदा है ॥ २३॥ 
हरिजन इरि जाणी वेद्‌ वखाणी शेष विष्णु ध्यावंदा है । 
धरिया अवतारू अनंत न पारू रहता एक रहंदा है ॥ २४ ॥ 
जब आत्मा और परमात्मा दोनों एकरूप होकर परम शून्य स्थानमें 
विराजमान ( सुशोभित ) होते हैं अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा में तदाकार 
हो जाता है तब उसको विना पंख के उडनेकी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती 
हे । ऐसे अनगिनत आत्मा इस प्रकार v4 होजाते हैं जिनका कोई 
पार नहीं हे ॥ २२ ॥ 
जाहिरात में ( प्रकटरूपमें ) योगाभ्यासी योगी जान पडता है, परंतु 
अभोक्ता होकर वह औघट घाट में रमता रहता है जिस के मस्तक 
पर ईश्वर के मी ईश्वर परमेश्वर का हाथ होजाता दै । (RAND परमात्मा 
की जिसपर पूणे कृपा होजाती हे ) उसकी शिव त्रझादि सर्व देवता 
सेवा करने ळगजाते हैं ॥ २३ ॥ 
वेद कहते हैं जिनका शेष और विष्णु ध्यान करते हैं उन भगवान्‌ को 
हरि के जनों ही ने जाना है । जिसने अनेक अवतार धारण किए जिसका 
न आदि है और न अंत दे और जो सर्वदा एकही रहता दे ॥ २४ ॥ 





१२६ श्रीरामखेहधर्मप्रकाश- 


अंतः नहि करणू बाल न तरणू वृद्ध न को वरषंदा है। 

पाषाण न पाती छाप न ताती थान न आन थपंदा है॥ २५ ॥ 
अणघड़ अज्जातू मात न तातू निराकार निद्धदा है । 

हाट न कोइ शहरू विणज न वोहोरू खरच न को खूरंदा है ॥२६॥ 
सूरा नहि सत्ती जोग न जत्ती जरा न जम पूजंदा है। 

तीरथ नहि वरतू आभ न धरतू अकळ कला आपंदा है ॥ २७॥ 
नारि न को पुरुषा चतुर न सुरखा वेद्‌ न चार वचंदा है । 


अनुभव पद्‌ बोल्या अंतर खोल्या विधि विरला बूझंदा हे ॥ २८॥ ` 


जिसके अंतःकरण ( मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) नहीं हैं। और 
जो न बाळक, न तरुण, (जवान ) न वृद्ध है न आयुवाला है । और 
जो न पाषाण न पत्ता है और तपमुद्रा भी जिसके नहीं है और न 
जिसके कोई खान है न आन है ॥ २५॥ 

वह अनघड ( आकाररहित ) अजात ( अजन्मा) माता-पिता-रहित 
है। जो निराकार निठठंद्रखरूप हैं । उसका न कोई शहर है न कोई 
दुकान है । न वाणिज्य करनेवाछा है न लेन देन करनेवाला वोहरा है। 
न उसके खरच है न कमी उसके खूट ही आती हे ॥ २६ ॥ 


न बह शूर है न सती (दानादि देनेवाला ) है, न वह जोगी है न 
जती है, और जिसके पास न कमी जरा (ewm) और जम (मृत्यु) 
पहुंच सकते हैँ । न वह तीर्थ है न कोई ब्रत है । न आकाश हे और 
न धरती (एथ्वी ) है अर्थात्‌ निरंजन निराकार निर्विकल्प निर्गुण आदि- 
मध्योंतरहित वह अजन्मा और अकल है और कला का देनेवाला है ॥ २७॥ 


>. न खी है न पुरुष है न चतुर है न मूरख है और चारों वेद मी 
जिसकी महिमा नहीं बाँच सकते हैं और नेति २ कहते हैं । यह अनु- 
भव की वार्ता जो गुप्त थी उस को पदों में और छंदो में प्रकट की है 
जिसकी विधि कोई बिरछा ही समझ सकता है॥ २८॥ 


मिलिया गुरु आदू पाय अनादू' पूरबले लेखंदा हे । 
जाण्या हम जेसा कहिये केसा RY इक मन सरमंदा है ॥ २९ ॥ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
J 


EE कळ ०.०». SP HC कळाला 


— Wes कक्कर nana eT ९७ ndes A. es. "* ` =- 





श्रीहरि० निसाणी० १२७ 


जाय: क्योंकि वह अवर्ण्य है इसलिये मन बतराने में कुछ संकोच 
करता है ॥ २९ ॥ € | 


यदि उपरोक्त विधि से खिर होकर अपने को इस पर कुर्बान कर- 
दोगे तमी आसानी से सफलता प्राप्त करोगे । अंथ की समाप्ति में श्रीहरि- 
रामदासजी महाराज इंश्वरके प्रति प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन्‌! आपही 
राम हो आपही रहीम हो और जो कुछ हो सो आप ही आप हो ॥ ३० ॥ 


॥ इति श्रीहरिरामदासजी महाराजकृतनिसानी संपूर्णा ॥ 


— R— नवी 
पद. 
१ भाई नाम समझीने बेसी रहिये आत्मा चीन्हीने मनमा मगन थईये । टेक 
रामने रहिमान तमे एक कर जानज्यो कृष्ण ने करीम एक कहिये । 
विष्णु विस्मि्ला में मेद नथि भाई अल्लाह अलख एक लहिये ॥ १ ॥ भाई० ॥ 
गफूर गोविंद तमे एक कर जाणज्यो मोलाने माघव गुण गहिये । 
हरि हक्क ताला नो मेद तमे जाण्यो हवे चोरासी मार नव TRA ॥ २॥ भाई० | 
परवरदिगार प्रभु एक कर जानिये नब्बी नारायण [ed vui 
चांवळ ने चोखा पण डांगर छे एक wd समझे तेना थई रहिये ॥ ३ ॥ भाई० । 
साहेब नाम पाकछे प्रभु नो बीजो नापाक सब कहिये । 
जे जे साधन कीधा तेमा पडे छे सांसो एथी IC नित न्दइये ॥ ४ ॥ भाई । 














श्ररामस्नेधर्ममकाश- | 
१२८ | 
अथ ग्रंथ नाम परचा प्रारंभ! । : 
सत गुरु के सत शब्द तें, उपज्यो मन विश्वास । | 
राम नाम SE नहीं, धरू न दूजा पास ॥ १॥ 
प्रथम राम रसना YAT, FAREI कंठ STA l 
तृतिये हिरदै ध्यान धरि, चोथे नाभि मिलाय ॥ २॥ 


चोपाई | 


| 
| 
| 
: ` | 
अघ मध उत्तम चय घर ठानू । चोथे अति उत्तम अस्थानू ॥ | 
यह चहँ भिन देखे आसरमा । रामभक्ति को पावे मरमा ॥ १॥ | 
अध सुमरन जू ऐसे कहिये | रसना राम राम कू गहिये ॥ | 
निशिदिन रसना राम उचारा । ज्यों दर बंदीवान पुकारा ॥ २॥ | 
ज्यों रखना तन याँ तृण वेळी । तन तृण संग तंतु वा मेली ॥ | 
चेली पान फूल फल लागा । रखना राम JAR भव भागा॥॥ | 
अध सुमरन रसना से करिया | करताँइ सुझि पार उतरिया N | 
रसना राम GAT अघ ताळू । मध सुमरन की आया नालू ॥४॥ | 
मघ सुमरन जू ऐसा भाई । सुख सुमरन हालत रह जाई ॥ | 
गद्गद्‌ कंठहि कमळ विकासा । पाया प्रेम भया परकासा ॥ ५॥ | 
ज्यों घायल उर सालेपीरा। त्यों त्यों व्यापे राम सरीरा ॥ | 
घायल की घायल सो जाने । राम भजे सोई मन माने ॥ ६॥ | 
निश्चय रामनाम लिव लागी । श्रमना कंठ कमल की भागी ॥ | 
मध सुमरन की ये परतीति। अब उत्तम झुमरन की रीति॥७॥ | 
उत्तम सुमरन हृद्य स्थानू। महो माहि भया घरि ध्यानू ॥ | 
रसना लेत राम का नामा | उर भीतर पाया विश्वामा ॥ ८॥ | 
सहजा सासा शब्द पिछानी । रसना सहत नाम निर्बानी॥ 
. उत्तम सुख सुमरन हिरदामें। यूं नारी पुरुषा मन कामें ॥ ९ ॥ 

उत्तम सुमरन की सुधि आई । डुकि इक ध्यान रह्या ठहराई ॥ 

अघ मध उत्तम सुमर सुजाना। अति उत्तम के माहि सिलाना॥१० | 
अति उत्तम सुमरन जू ऐसा | या उपमा बरनूं में केसा ॥ | 
अति उत्तम सुमरन परकारा । रोम रोम लागा ररॅकारा ॥ ११॥ | 
अति उत्तम नाभी अस्थानू । मन संकल्प विकल्प न ठानू ॥ | 
अति उत्तम सुमरन सरवंगा । अक्षर एक भया अणभंगा॥ १२॥ . 
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साखी । 


छमरन मारग संतका, ताते भरम नसाय। 
हरिरामा हरि वंदगी, करिहों चित्त छगाय ॥ १॥ 


छंद प्रयात गुजगी । 
नाम चेतन्न कू चेत भाई। नाम तें चित्त चौथे सिलाई N १॥ 
नाम तें केवला होय भजना | नाम त सहज SRATI रसना ॥ R II 
नाम तें अजपा जाप ओऊं। नाम ते सास उस्सास सोऊं ॥ ३ ॥ 
नाम तें हक है एक अल्ला । नाम महमान की आखि गल्ला॥४॥ 
नाम तें चंद सूरा समेला । नाम तें करत मन सुक्ख केला ॥५॥ 
नाम तें खोलि कप्पाट गेणू । नाम तें ध्यान तारक नणु ॥ ६॥ 


साखी । 


नाभी परचा नामका, गुरु तें पाया ज्ञान । 
हरिया पूरव एक पल, धऱ्या गगनमें ध्यान ॥ १॥ 
छंद प्रयात भुजगी । 

Weiz पूवे अपुरव्व प्याणा। करि वेकनाली लिये सेर थाणा ॥ ७॥ 
ध्यान आकास धरि अधर छाज़ै। सुरति अरु शब्दका एक राजे ॥ ८॥ 
मन बुद्धि चित अरु अहंकारा । पाँच पच्चीस सिल एक यारा ॥ ९ ॥ 
नाद्‌ अनहद्द जहा तूर वाज । विन वादळा बीज विन अंडं गाजै॥ १० N 
विन गंग जमुना वहै नीर पारा। चले सुषमणा सीर असृत्त घारा ॥११॥ 
झिलसिला होत जहा अखंड ज्योती । निर्मला नूर तहा ओत पोती ॥१२॥ 
अगम अप्पार अवगत्त यारा। मिला मुझमें मुझ्झ पीतम्म प्यारा ॥१३॥ 
फदळ कू जीत पति अदल साडे । सुन्य का सहर निरमे वसाई ॥ १७ ॥ 


साखी । 
हंसा सुन सरवर सिल्या, सरवर हंस सिलाय। 
हरिया पर सर खेळतो, सहजा रहे समाय ॥ १॥ 
छंद प्रयात शुजंगी। , 
सहज तन मन्न करि सहज पूजा | सहज सा देव नहि और दूजा ॥१५॥ 
सहज का जोग साझन्न पवना । सहज थिर नाद्‌ अरु विद गगना॥१६॥ 


सहज तीर्थ जप तप्प ध्यानू । सहज षट्कर्म सेवा सनानू ॥ १७॥ 
सहज कछ काछ कीतेन्न काजा | सहज का शब्द सुर वाय वाजा॥१८॥ 


१ गहन । २ मेघ, जल । ३ परस्पर, सबके ऊपर का सर । 
१७ 





ह 
१३० श्रीरामख्नेहधमप्रकाश- | 


सहज में नाच दे JA ताली । सहज आकाश पर भोम भाली॥ १९॥ 
वंदना सहज करि शीस धरिया । सहज हरिनाम वकसीस करिया ॥२०॥ 
सहज का भेद सोइ भेद भेदै । सहज विन आर दूजा न खेदै ॥ २१॥ 
सहज का भेद सोइ संत जाणे । दद कू जीत वेहद्द माणे॥ RR N 
सहज आसण किया सहज वासा । सहज में खेळ अजीत पासा ॥२३॥ 
सहज का खेळणा खूब भाई p सहज सम्माधि सहजां सिलाई ॥ २४॥ 


साखी । 


| 

| 

सहजा मारग सहज का, सहज किया विश्राम । | 
हरिया जीव रु सीव का, एक नाम अरु ठाम ॥ १॥ 

छंद प्रयात भुजंगी । 

जीव अरु सीव मिल एक राई । पूरणा ब्रह्म जहाँ सुख्ख दाई ॥ २५॥ | 

आदि अरु अंत ना मध्य कोई । जीव जहा शिव मिल एक होई ॥ २६॥ | 

जीव अरु सीव का ओथि वासा। ना आभ धरती न होते निरासा॥२७ | 

जीव अरु सीव करि एक जाणी। सिले सिंधु सिंधो जिमि बूंद पाणी॥र८। — d 

ब्रह्म निरपाय गुण गवे गलिया। जरा नाहि झंफ भय कंप टलिया ॥२९ | 

ब्रह्म भवतार भव रहत होई । बर अवगत्त आनंद सोई ॥ ३० N 

sa निर्वेध निर्वाण नित्त । ब्रह्म पी अपी परमा निरत्तु ॥ ३१॥ | 

ब्रह्म अनद्दद्द अनवी नवीसा । ब्रह्म अन्नाथ के नाथ इसा ॥ ३२॥ | 

ब्रह्म fije देवन्न देवा । ब्रह्म निर्‌पाप निर्पुण्य लेवा ॥ ३३॥ | 

ब्रह्म अड्डोल भय नाहिँ डोले । ब्रह्म अब्बोल ता नाम बोळे ॥ ३४॥ 

ब्रह्म अत्तोल नहि मोल माया । ब्रह्म अप्पार किन पार पाया ॥ ३५॥ 

अह्य निरजन निगुण न्यारा । ब्रह्म परमात्मा आतस्म प्यारा ॥ ३६॥ 

ब्रह्म अग्गाध कोइ साधु जाणी । और खुर घींस सिर नाक ताणी ॥३७॥ 


| 
| 
| 
साखी i | 

जीव सीव मिल एकठा, रहे निरंतर छाय । | 
हरिया ब्रह्मानंद में, ना कोइ और समाय ॥ १॥ | 
छंद arsit । | 

न को रस भोगी। न को रहत न्यारा ॥ | 
न को आप हरता । न कर्ठै व्यवहारा ॥ १॥ | 








१ नाशरहित । २ शान्त । ३ ढेखक, कातिव, नमनेवालोंके ईश है v जिसकी 
उत्पत्ति मातापितासे न हो । à 


श्रीहरि» नामपरचा १३९ 


न को विष्णु धह्मा। न कोई नगेश ॥ 

न को आदि शक्ती । न कोई महेश ॥ २ ॥ 

न को नाद बिंदू । न को जीव जिंदा ॥ 

न को आभ धरती । न कोई गिरिंदा ॥ ३ ॥ 
न को मोह माया। न को काम क्रोध ॥ 

न को बुद्ध तरुणा। न को वाल बोध ॥ ४ ॥ 
न को खाणि च्यारै। न को च्यार वाणी ॥ 

न को चंद्‌ सूरा । न को पोन पाणी ॥ N 

न को मास पक्ष । न को तिथ्थि वारा ॥ 

न को राति दिन्नं। न को अघियारा॥ ६ ॥ 
न को सात द्वीपं। न को नव्ब खंडा॥ 

न को तेज तारा। न को ब्रह्म अंडा ॥ ७॥ 

न को सिंधु सरिता। न को दारं भारूुं॥ 

न को तीन लोका । न को जुग्ग च्यारू॥ ८॥ 
न को ऋद्धि सिद्ध । न को मान याता ॥ 

न को आय जावे न को नेह नाता LN 
न को नारि पुरुपा । न को जाति पाती ॥ 

न को ऊच नीचा न को छोति भ्रॉती ॥ १०॥ 
न को ढोक SST) न को कुटुंब धर्मा ॥ 

न को पित्त मातं। न को भर्स कर्मा ॥ ११ ॥ 
न को थान मानं । न को पान पाती ॥ 

न को देव दोसं । न को जग्ग जाती ELE 
न को शुद्धि किरिया । न को वेद्‌ पाठं ॥ 

न को मुख वाणी । न को मौनं काठं॥ १३॥ 
न को तन्न त्यागी। न को गुह चारा ll 

न को नव्व नाथूं । न को पंथ वारा ॥ १४ ॥ 


न को जोग जुगता । न को जत्तजोखा ॥ 
न को सांत सुख्ख । न को देशश दोखा ॥ १५॥ 








१ सुमेर आदि । २ अठारह भार वनस्पति। ३ एक चक्रवर्ती राजा । ४ जात 
देनेवाल! । ५ काष्ठवत्‌ मौन. न बोले न चेष्टा करे। ६ नवनाथ=्आदिनाथ, परमानन्द्नाथ, 
्रकाशानन्द्नाथ, काकुळेश्वरानन्दनाथ, कोळेश्वरानन्द्नाथ, भुगानन्दनाथ, सहजानन्दनाय, 
गगनानन्द्नाध, बिमलानन्द्नाथ । ७ नाथोके तथा AAN १२ पन्थ हैँ. बारहबाट 
अठारह पेड़ा । ८ जतजोखारइंद्रियदमनका हिसाब-नववाड यथा-- 





३२ श्रीरामखेहधर्मप्रकाश- 


e^o 


न को मन्न वाचा न को खाल शब्दी ॥ 

न को हद्द माही । न को वेह हद्दी ॥ १६ N 

न को राग दोष । न को बंध मोषा ॥ 

न को घाटि वाध । न को आध ओषा ॥ १७ ॥ 

न को राज तेज । न को देश पत्ती ॥ 

न को महल छाजा । न को रूप रत्ती ॥ १८ I 

न को खवास दासी । न को आसपास ॥ 

न को साथ संगी । न को सास वासं॥ १९ ॥ 

न को राग वाग । न को Wm भाषा ॥ 

न को हालै माली । न को लक्ख पाषा ॥ २० ॥ 

न को सूर सत्ती न न को खग्ग धारा ॥ 

न को आगि लागे | न को जूझ मारा ॥ २१॥ 

न को शाख सोई । न को दूज दाख ॥ 

न को जाति SIS । न को पक्ख राखे ॥ RR N 
तियथलवास प्रेमरुचि निरखन दे परिच्छ भाखन मधु वेन 
पूवेभोग केलिरस चिंतन गुरुअ अहार लेत चित चेन । 
करि शुचि तन शंगार वनावत तिय परपंक मध्यसुखसैन 
मन्मथकथा उद्र भरि भोजन ये नववाड़ जानमत जैन ॥ १ ॥ 


अथवा यतिजोखा द्शनामका हिसाव नही है । दशनाम-नतीर्थ आश्रम वने अरण्य गिरे 
पवेत सागर सरखती भोरती 'पुरी ये दशनाम शंकराचार्य खामीके चार प्रधान विष्योसे 
चला है जिन चारोके नाम-पद्मपादाचार्य्य हस्तामलकाचार्य्ये मण्डैनाचाय्यै demi 
स्वामी पद्मपादके २ शिष्य तीर्थ, आश्रम । 
»> हस्तामलकक्रे २ शिष्य वन, अरण्य । 
, मण्डनके ३ शिष्य गिरि, पर्वत, सागर । 
» तोरकके ३ शिष्य सरखती, भारती, पुरी । 
खामी शंकराचाय्ये के स्थापन किये हुए चार मठोमे इन दस प्रशिष्योंकी शिष्य-परंपरा 
चली जाती है i 
मठ ४:--शेगेरीमेठ शारदामठे गोवद्धनम3 जोशीमई पयीय ( बद्रिकाश्रेम करवीर 
पुरी तीर्थ वन गिरि पीठे द्वारकापीठै शारदापीठ) 
भारती . आश्रम अरण्य पर्वत 
सरखती सागर 
S ST निरोगी काया आदि । १० कायिक वाचिक मानसादि । 
- 1 संपूर्ण । २ सँस्कृत प्रांत शोरैसेनी मार्गेघी यापैनी अर्पअंश à ३ परिस्थिति । 
Y मालदार अथोत्‌ माली हालत । ५ युद्ध । ६ गना, भाग । ७ सम्बन्ध, वही । ८ जुदी । 


॥ 
| 
| 
| 


cr कनक. पिडा 5000९55505505 
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न को ध्वज्ञ नेजा। न को दूँरचाज ॥ 

न को मेघ वरपा । न को वीज गाजे ॥ २३ ॥ 
न को दैत्य देवा । न को दसावतारा ॥ 

न को खेळ जूवा । न को जीत हारा ॥ २४ ॥ 
न को भक्ति नवधा । न को पट्ट वेरनू ॥ 

न को कान्ह गोपी | न को कीरतनू ॥ २५ ॥ 
न को मूर्ति सेवा । न को देव द्वारा ॥ 
न को भोग चाढ़े। न को खाण हारा ॥ २६॥ 
न को तीर्थ वत्त्‌ । न को असनाना ॥ 
न को होम जापू । न को तप्प दाना ॥ २७॥ 
न को पिंड पोहरा । न को चोर लागे ॥ 
न को रेण सूता । न को दिन्न जागे ॥ २८॥ 

न को च्यार वेदं । न को है पुराना ॥ | 
न को है कतेवा । न को है कुराना ॥ २९॥ 

न को अवल हिंदु । न को कोळे मुल्ला॥ 

न को दाय पाल । न को मंह रसुल्ला ॥३०॥ 
न को राह पीरां । न को तेग मरदां ॥ 

न को हक्क मूवाँ । न को हक्क करदां ॥ ३१ ॥ 

न को सुनत काजी । न को वंग नवाजा ॥ 

न को ईद रोजा । मका नाहि ख्वाजा ॥ ३२॥ 
न को राव R । न को सुताना ॥ 

न को खाक पाक । न को मस्सताना ॥ ३३॥ 
न को भूत प्रेतं । न को जक्षजूणा ॥ 

न को काल जाळं | न को तत्त टूणा ॥ ३४॥ 
न को स्म जागे। न को सुक्ख पत्ती ॥ 

न को पद्द तुरिया। न को मोक्ष मुक्ती ॥ ३५॥ 


साखी । 


ज्यों देख्या याँ में कह्या काणं न राखी काय | 
हरिया परचा नाम का तन मन भीतर पाय ॥ १॥ 











१ निशान । २ तुरी, नगारा । ३ जोगी जंगमं सेवड़ा संन्यासी द्रंवेष । छय्य द्शेन 
Rer जामें मीन न मेष ॥ १ ॥ ४ म्लेच्छजाति । ५ मुहम्मद । ६ रसूल-पैगंवर d 
७ छुरी। ८ बादशाह, सम्राद्‌। ९ मयादा । 





१३४ श्रीरामखेहधर्मप्रकाश- 


दारंकमें पावक वसै यूं आतम घट माहि । | 
हरिया पयमें ga हे विन मथियाँ कछु नाहि ॥२॥ | 
इति नाम परचा। । 


अथ पदबत्तीसी । 


चरण | 


| 
एक शाब्द में कहि समझाऊ, खनिहो सच संसारा । | 
रामनाम सो सारराब्द है, ओर कथन हे छारा ॥ १॥ | 
आपा भेद विना सोइ सुरता, कहै खुणे सो झूठा । | 
जवलग अनुभव तत्व न दरसे, मरि मरि आवे पूठा॥२॥ | 
मनकों उठटि गहै जो गाढ़ा, पकड़े पाँचू खाना | | 
तीन गुणां की माया त्यागे, पद पावै निरबाना ॥ ३॥ 
माया मोह विषय संसारा, दुस्तर मारग दूरा d | 
कायर ताहि वीचमें गडिया; डाकि परे सो सूरा ॥ ३॥ | 
सूर महातम सझि संग्रामा, खामि काम इक धारा । | 
खाग त्यागि दोऊ We जोड़े, मोडे खळ दळ मारा ॥ ५॥ 

जोग जश्न जपतप अस्नाना, ये सव आशा वंधी । 

पूरण ब्रह्म सकल ते न्यारा, दुनी न जाने अंघी ॥ ६॥ | 
निशुण पद्‌ का भेद नियारा, कह्या सुण्या नहिं पाचे । | 
आपा उळटि आपमें देखे, जब ते मन WRTSTG ॥७॥ | 
भाव हीण करि पृथिवी होसी, पूजा दांभिक चाड़ा । | 
नानाविधि का मारग होसी, रामनाम वटवाड़ा ॥ ८॥ | 
में नहिं कहत कहत परज्ञाना, सुनिहो सबे सयाना । | 
मे त रागद्वेष जग dH, ये कलि के अहनाना ॥ ९ ॥ | 
डुनिया दुष्ट वुद्धिता होसी, मनमुख ज्ञान समर्था । | 
चता कां कतो करि जाने, अर्था करे अनर्था ॥ १०॥ | 
वक्ता चेद्‌ वके वहुतेरा, सहजा सुद्धि न आवे । | 
नाटक चटक करिकरि ऊला, पेला पार न पाचे ॥ ११॥ | 
बाबू पलटि नाम धरि बावा, वहुरँग भस्मी लाया । | 
देइद्शा करि भया दिगंबर, मन वैराग्य न पाया ॥ १२॥ | 
वाहिर हेम रामका वाना, भीतर भरा भँगारू | | 
या तनको कारी नहिं लागे, मनवा भरा विकारू ॥ १३॥ 








१ काष्ठ । २ विषय । 





श्रीहरि० पदवत्तीसी १३५ 


तनके काज धरा वु चाना, मन स्थिर करि नहिं लीया | 
चंचळ चित्त चहु दिशि डोले, पकडि काळ बस कोया ॥ १४॥ 
देखा देखि सकल जग भरम्या, up पखी के सरमा । 
आशा! तृष्णा भई अखंडी, लोक लाज कुळ करमा | १५॥ 
SX अक्षर का सकळ पसारा, यामें कोन सनेहा । 

एके लागि सकल जग मोह्या, एक रहा निरछेहा ॥ १६॥ 
तन मन वचन ज्ञान दृढ़ करिके, एक शब्द गुझि आखू । 
जाताकों जावनदे भाई । रद्दताको गहि राखू ॥ १७॥ 
छुमरण सार सकल का सौदा, रामनाम निज एकू । 
अलख पुरुष आतम अविनासी, माया और अनेकू ॥ १८॥ 
माया तीन कोक मुसि खाया, सुरनर नाग नरेसा। 

याकों जीति चले कोइ साधू, सहुरु के उपदेसा ॥ १९ ॥ 
रामनाम शुरु शब्द हमारे, सो सवते सिरताजू। 

ओर शब्द गुरु मेरे भावे, कहन सुनन के काजू ॥ २० | 
रामनाम परताप सदाई, तारे पतित अनेका । 

शिव सनकादिक ऋषि नारद से, पाया ज्ञान विवेका ॥ २१॥ 
अधः ऊध्वे को किया पयाना, जाने विरळा जोगू। 

मन पवना पश्चिम की घाटी, आया नाम तिरोगू ॥ २२॥ 
सुधि बुधि पलटि गया गुण देहा, ररंकार रस पीया। 
ऐसा अछक छक्या अवधूता, जुग जुग अनभय जीया ॥ २३ ॥ 
ऐसी अकथ कथा औरन से, कहिये कोंन विवेखी । 

आपा अजर जरे अवधूता, सो जन विरळा देखी ॥ २४॥ 
अजरामर का मारग औला, सोला सन्त पिछाणै। 
वकनाछ में मेरु सँचरि फे, भवर गुफा सुख माणे ॥ २५॥ 
इला पिंगळा नाड़ी सिल करि, सुषमण किया पिछानी । 
अरस परस पीया से खेले, मझा भई दिवानी ॥ २६॥ 
धर अंवर के वीच कलाली, विन कर प्याला पावै । 

भट्टी अधर पिये मतचाला । रोम रोम रुचि आवे ॥ २७॥ 
तीनू We खेल घर चोथे, दिल अंदर मिल यारा । 

पाचू उळटि एक घर आया, पाया दशमद्वारा ॥ २८॥ 
षोडश द्वादश गऊ मिलाई, अजपा मही जमाया | 


या, 





१ ठगकरिके । २-१६ चन्द्रकलारूप गड । १३-१२ सूयेकलारूप गउ । 





१३६ श्रीरामखेहधर्मम्रकाश-- 


शुन्य सुभर में वालक जाया, त्वचा हाड नहिं माँस्‌। 
जाति पाँति वरण नहिं वाके नाम ज धरिये RR ॥ ३० || 
अगम निगम विच खेल हमारा, SÉ एको निरवासा | | 
रूप रेख नख सिख नहिं वाके, देह न गेह न सासा ॥ ३१॥ | 
जैमलदास शुरू परतापे, तोड्या भर्म कियारू। 

जन हरिराम कहत है सन्तो, पदवत्तीस विचारू ॥ ३२॥ 


साखी । 


पद्वत्तीस विचारिके, उपज्यो आतम ज्ञान। 
आपा ले उन्मन रहे, लहे परम निज भ्यान ॥ १॥ 
इति । 
अथ प्रश्नोत्तरी । 
चर © 
चापाई | 
प्रश्न । 
कहो कोन घर प्रेम निवासा । कहो कोन घर ध्यान प्रकासा ॥ 
कहो कोन घर मन सिल पवना । कहो कौन घर सहज सुमरना ॥ १॥ 
कहो कोन घर अभरा भरि हे । कहो कोन घर नीझर झरि है ॥ 
कहो कौन घर अनहद्‌ तूरा । कहो कोन घर परसत नूरा॥२॥ 
कहो कोन घर उन्मनि लाई । कहो कौन घर सुरति समाई ॥ 
कहो कौन घर पीव RZA । कहो कौन घर आय न जावे ॥ ३॥ 


उत्तर । 
कंठ कमल घर प्रेम निवासा । हृदय कमल घर ध्यान प्रकासा ॥ 
नाभि कमल घर मन सिल पवना । रोम रोम घर सहज सुमरना ॥ ४॥ 
वक नाल घर अभरा भरि है। अधः ऊध्वे घर नीझर झरि है ॥ 
सून्य शिखर घर अनहद्‌ तूरा | दशम द्वार घर परसत नूरा॥५॥ 
खाट घर उन्मनि छाई । सुरत निरत घर माहि समाई ॥ 
तिरबेणी घर पीव सिलावे । शिवसत्ता घर आय न जावे N ६॥ 
जन हरिराम जहा घर पाया। जन्म मरण सन्देह सिटाया ॥ 

विन गुरुगम देखे नर दूरा । ब्रह्म वताया आप हजूरा ॥ ७॥ 
साखी। 
SIE हमारी जो करे, सोई हमारा यार | 
इरिरामा दूजी दुनी, जाको ऊभ जुद्दार ॥ ८ ॥ 
इति। . 
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अथ रेखता । 


(१) 
जिंद्री भीतरे अजव जोगी वसे । जुक्ति विन जाणिया नाहि जाई । 
प्रथम शरुदेवकी आय सस्तूति करि | भन्न अरु तन्नकू देत भाई ॥ 
रस्सना राम कृ खुमरि नहिं ढीलकरि | एक विन दूसरी आस नाहीं । 
पाउ, हिरदा खुले कमळ नाभी फुळे । बोलता पुरुष कू देख माहीं ॥ 
आप शुरु देवका दसत राखै नहीं । और कूं ज्ञान उपदेश देवे । 
आठही पहर हरिनाम जो उच्चरै। साच नहिं जानि गुरुविमुख सेवे ॥ 
आवता एक अरु एक ही जात हे । अंध अज्ञान बहु करत मोहा | 
दास हरिराम निज सेद पाया विना । हाथ कंचन गह्या होत लोहा ii 
(२) 
प्रथम शुरु शान अरदास तन वंदगी | शीळ संतोष लघु दीन यारा । 
राग अरु द्वेष तिहं ताप मनतें तजे । झूठ अरु कपटसू रहत न्यारा ॥ 
एक. अभ्यास दिल आस नहिं दूसरी । ब्रह्मा ध्यान मन सुरत सेती। 
जोग जिग दान तप नेम व्रत तीरथा। तुल्य तिहँ लोक नहि नाम जेती ॥ 
भर्स कू भांजि कळु कर्म कू काटिकरि। साहि शमशेर सत शब्द सूरा। 
दास हरिराम कहै दिल दीवानमें । राज सोइ करत है संत पूरा ॥ 
(३) 
आपकू खोज पर ज्ञान की खबर करि। अलख आराघ मन साधि प्यारा। 
जीव अरु जिंद्की झूठ यारी तजो। मेष भगवान:करि देख न्यारा ॥ 
अणक्षरी वेद कू निरख निरतायले | अगम अरु निगमका भेद वाचे । 
तन मन वचन तें दोष निर्दोष रहि । साम सूं सरष॑रु संत साचे ॥ 
साझ सव्वेर क्या करत नर बावरे। बेग भजि वेग अब दाव आई | 
दाख इरिराम तन खाक मिल जाहिंगे । चूक मत जानि जग चत्तुराई ॥ 
(४) 
भरम अज्ञान की भीत कृ ढाहि' के। ज्ञान चोगान में खेल Sui 
कूड़ अरु कपट की झपट कू छाडिदे। त्रिगंढ सिर घाय अनहद्द तूरा ॥ 
पांच पच्चीस गनीमकूं साझिले । मन्न कू जीत uten होई । 
आदि जुग्गादि ले नाम RA भया । भरे सब संत वा साख सोई ॥ 





१ हाथ | २ तलवार । ३ सन्मुख । ४ हृदय, कंठ, भूमध्य ५ वजाना। 
६ दुस्मन । ७ महरम-मेदी। 
१८ 








१३८ श्रीरामखेहधर्मम्रकाश- 


ब्रह्म d भेद कछु कर्म छूँ छेद करि । वेद कत्तेव से निरख न्यारा t 
दास इरिराम कहे उळटि आपा e | परस छे परम दीदार प्यारा ॥ 
भन्न की सूँठ पहळूंण गाढ़ी गह । तत्त का तीर करि हाथ साह्रो । 
ज्ञान कब्बाण कर ध्यान धोरा धरो । आन अज्ञान का feres ढाहो ॥ 
अरस का अश्व पर नृप्प नीकां चढ़ो। नाम नीसाण सिर डक लावो | 
एक असवार अरु पंच प्यादा पुळे लारि छलकार हरि वेग ध्यावो ॥ 
तन्न,की नालि करि चित्त दारू भरो । सुरति की जामकी शब्द गोला। 
भूमिया भरम कूँ मारि मुजरा करो । पांच परधान कू पालि पोळा ॥ 
सत्त का सेल करि खाग झस्मा तणी | दोय दळ मोडि गढ़ तीन disti 
दास हरिराम सव राज एको E । आ सस्मुह सिल हाथ जोड़ो॥ 
द्‌ 

तन्न का तखत पर मन्न राजा भया । मान गुमान के महल माहीं । 
पाँच परधान पच्चीस चीरांगरी । करत है काम किलोळ वाही ॥ 
जाणिरे जाणि जग माहि जन सूरमा ।. दोय दळू वीच में रोळ घाले। 
निरति असवार अरु सुरति घोड़ा लियां। काम अरु क्रोध कू दबटि पारे ॥ 
क्ानकी गुरज ले पाणि आघाधस । तत्त तरवार करि हाथ साहे । 
पांच परधान मन मारि राजान कू । मान शुस्मान का महल Wi) ॥ 
नाम चुप कोट सिर चाढि ताचे किया। नक्ख अरु सिक्ख बिच पक राई। 
दास हरिराम सब राज अविचल भया | qn द्वार नौबत्त वाई ॥ 

(७ 


समझि रे समझि मन मूढ मेरा कह्या । कुटुंब परिवार कह कौन केरा। 

सकल संसार सराय की सोबती । एक पल माहिं ga कूच डेरा ॥ 

एक मन चित्त नित नाम निरमै भजो। तुज्झि सिरकाल नहिं करत जोश । 

बेद कत्तेब सब जानि काची कथा । देखि भूले मते मन्न भोरा ॥ 

तप्प तीर्थ व्रत साझि एकादशी । सातही दीप नव खंड डोळे । 

जोग जिग जाप षट्कर्म खाली रह्या emp उळटि आपा न खोले ॥ 

आदि अरु अंत सतशब्द कू भ्यायळे। पायले दशमोद्वार सोई । 

दास इरिराम तहा मुक्ति संसा नहीं । जीव अर सीव सिल एक होई ॥ 
(<) 


खबर करि खबर गाफिल तुमसे कहूँ । बहुरि नहि पाय नरदेह थारी । 
एक इकतार सिर धारि दूजा नहीं । मानि मेरा कह्या पुरुष नारी ॥ 


१ असचा । २ ढिगा। ३ अरसनाम है महल का जहों राजा बैठे । ४ वत्ती! 
५ ग्रामदेवता वा भूमि का असल मालिक । ६ मसालचन । ७ दाट | 
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श्रीहरि० रेखता० १३९ 


लोभ छाळचच मद्‌ मोह लागा रहे । आपदा पासि पडपंच ठाणे । 

आन उप्पाधि WE ताप हिरदै उठे । राग अरु द्वेष मनमान ताणे N 

काम अरु ऋोधु भय जोध जोरावरी। जहर अरु कहर जग माहि जाडा। 

काल कव्वाण]कसी सिर ऊपरे | मारसी जोय नहिं कोय आडा | 

मात अरु तात सुत भ्रात भरत भासिनी। कुटुंब परिवार की प्रीति झूठी । 

दास इरिराम कहे खेळ वीतां पछे। मेळ सोह ऊठिग्यो झाड़ मूठी ॥ 
(९) 


: खत्तशुरु देच की गस्म कैसे SÈ । कान गुरु फूकिया मान लीया । | 
भाव निज भक्तिकी गम्म केसे लहै । सेच ERE कुल काज कीया ॥ 

साधु सतसंग की गस्म केसे लहे । जगत जंजालसें फिरत EST । | 

ज्ञान विज्ञान की गस्म केसे छहै। आन अज्ञानमें जात भूला ॥ 

अज्ञपा जाप की गस्म केसे रहे । जुगति से जाप नहिँ करत जाणी। 

आतमा देवकी गम्म केसे लहै। वेद कत्तव स देख पुराणी ॥ 

रोम ररंकार की गस्म केसे छहै । शब्दके संग ममकार होई d 

दाख निर आस की गम्म कैसे लहै । आस डुनियानकी करत सोई ॥ 

नाम निगुण्ण की गस्म केसे ळहै । ताप तिगुण्ण के पंथ पुलिया । 

उन्मनी ध्यान की गस्म केसे लहै । नाम कू लेत है कान सुणिया di 

सुरति अरु निरत की गस्म केसे लहै । विषय मन वासना रहत माही | 

अधः अरु ऊध्वे की गस्म केसे लहै । कंठ रसना हृदे भ्यान नाही ॥ 

पिंड sure की गम्म केसे लहै । खंड फिर मंडका देख देखे । 

नाम निर्वाण की गस्म कैसे लहै । वाद बकवाद के राग घेखे ॥ 

बात विदेह की गम्म केसे लहै। हद्द में रातदिन रहत राता। 

ब्रह्म आनंद की गस्म केसे लहै । मोह माया तणे मइ माता ॥ 

जाण विज्ञाण की गम्म केसे K शुद्ध बुधि आपणी सार चूका! 

दास हरिराम सिर भार कैसे मिटे । भर्म अरु कर्म के ढ़िग्ग दूका ॥ 

(१०) 

शुरु परचे विना ज्ञान कैसे गहै । नाम परचे विना ठाम नाहीं । 

जीव परचे विना पीव केसे मिले । आप TA विना क्यू न काहीं ॥ 

मन परचै विना ध्यान कैसे धरे p त्याग परचे विना शान्ति नावे । 

अधः TÀ विना ऊध्व कैसे चरै । नाद परचे विना विद्‌ जावे ॥ 

अखंड qux विना अनहद्‌ कैसे घुरे । अगम परच विना Rem बोळे | 

साच परचे विना झूठ केसे सिटे | दास इरिराम कहे दिल्ल खोल ॥ 


१ विपत्ति, आफत, गजब । २ इंत्रिम-नकछी । ३ खुशी, आनंद । ४ SIE 
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सत्त का शब्द विन सहज द्रसे नही । तत्त दरस्या विना मत्त डोळे । 
छुरति उलटी विना ब्रह्म भेदै नही । दिल दरस्याँ बिना साले फोरे ॥ 
पेम वरषा विना नाम निपजे नही । आत्मा देव विन सेव दूजे । 

भाव उपज्याँ विना भक्ति भावे नही । साधु दरस्याँ विना सिद्ध पूजे ॥ 


जुक्ति जाणी विना जोग दरसै नही । एक दरस्यॉ बिना अनंत धारे | 
बार दरस्या विना पार केसे ळहै। दाख हरिराम सव रॅब्व सारे ॥ 


छप्पय । 


राम वखाने वेद्‌ राम कू दाख पुराने । 

राम शाखा स्मृति राम शास्त्र खुजाने N 

राम गीता भागवत राम रामायन गाचे | 

राम विष्णु शिव शेष राम ब्रह्मा मन भावे ॥ 

राम नाम तिइलोकमें ऐसा और न कोय । 

जन हरिया शुर गम विना कह्या झुण्याँ क्या होय॥ १॥ 

प्रथम शुरू शिव जानि नाम पावेती दीया । 

तासेती नारद्‌ नाम तन मन करि लीया N 

दे नारद्‌ उपदेस नाभ सनकादिक जान्यो । 

शुरुतें जनक विदेह पीच उर माहि पिछान्यो ॥ 

सतगुरुतें शुकदेव सुनि किया भर्स सब दूर । 

जन हरिया शुरुगम अगम ताहि लहै कोइ सूर ॥ २॥ 

छद्‌ ZAT | 
अंग सुकोमल पेम सरोवर चुप सवै चित रंग चितारो। 
साधु सती जति राग रसायन सूरक्षमा कचि दास दतारो ॥ 
शान विज्ञान ये जानि सवै विधि रूप तपो मन मोह धुतारो । 
दास कहै हरिराम विना हरि होय नही नर को निस्तारो ॥ १॥ 
मे ते TET SIT Rr पुनि संशय id न पिंड Ta | 
(SC WE WWE को दुरि निकासे ॥ 

आपा पासि न और धरे दिल सुरति लगी सतशब्द अकासे । 
दास कहे हरिराम भजो हरि ज्ञान दियो गुरु होय संकासे ॥ २॥ 


= ० ` यो गुरु होय संकासे॥२॥ 


के साल निकालना या शालबृक्षका तोडना। २ आहारविहारादिनियम । ३ उला- 
रा । ४ रब्बनप्रमेश्वर, खुदा । ५ सकाश-समीप । 


| 
1 
i 
| 
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शील संतोष सदा तन शीतळ आनंदरूप रहै जह ताही । 
प्रेम प्रवाह भये उर अंतर और विकार छिपे नहिं काही ॥ 
इं न को सुख दुःख न हिसा कूड़ कपट्ट दिशा नहि जाही 

दास कहे हरिराम वसो वन भावे बैसि रहो घर माही ॥ ३ 
तूं कहा चत करे नर तेरी हि तो करता सोइ चित करैंगो। 
जो सुख जानि दियो तुझि मानव सो सवहनको पेट भरैगो N 
कूकर एक ही टूकके कारन नित्य घरोघर वार फिरैगो । 

दास कहै हरिराम विना हरि कोई न तेरो काज सरेगो॥ ४॥ 


मनहर छंद । 


राजी राच रंक भूप नारी ही पुरुष राजी | 
झूठी सी वनाई वाजी खुसी सव खाल में । | 
संन्यासी sem दत्त जोगी आदिनाथ जाने | 
जतीही वखाने जेन रता मता हाल में N | 
भोपना दाक्ति सेवे वेष्णव अवतार घ्यावे | 
वभना के वेद्‌ पाठ चतुराई चाल में । | 
पखाई पखी में लोक निरापखी जन कोई | 
हरिया के राम एक नहीं छाल पाल में ॥ १॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


राग बिलावल । 


| पद १ 
पकै माहिँ अनंत है अनंता में एको । 
मन महरम कू पायके हवा एक मेको ॥ टेर ॥ 
अछती माहीं छति है. छति माहीं अछती i 
वसती माहीं शून्य है शुन्य माहीं वसती ॥ १॥ 
या जळ सेती लूण ga cum फिर नीरा। 
सतगुरु सेती सिख भया सिखस गुरु पीरा ॥ २॥ 
पाणी तें पाळा इवा पाला फिर पाणी i 
यूं सीव इतां जीव हुवा जीव सीव समाणी ॥ ३॥ 
साउामाहिं उसास है उसास में सासा | 
इरिंरामां हरि मुझि में हरि में हरि दासा ॥ ४ il 


१ भक्ति कल्पतरु पात गुण, कथा फूल बहु रंग । 
नारायण हरि प्रेमकल, चाखत Wege ॥ १ ॥ 
२ दत्तात्रेय । 
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पढ्‌ ९ 


ता घर सतांसमाधि है हम सो घर लहिया | 
पक अखंड घट भीतरे अकहा जु कहिया ॥ टेर ॥ | 
रहता से रहता रहै जाता नहिं जाणी । | 
रोम रोम ररंकार इय ताही सुखमाणी ॥ १॥ | 
ge मेरु आकाश में वाण अनहद्दा । | 
निर्दावै Rag ga वसिया वेहद्दा ॥ २॥ | 
पद्‌ परमानंद परसिकै जीवत ही मूचा d | 
अपना आपा पलटिके निजमनवा इवा ॥ ३॥ | 
दृष्टि न आवे सुष्टि में नहिं रूप न रेखा । | 
हरिरामा पर शून्य में सुझि सिल्या अलेखा ॥ ४॥ | 

| 


राग आसा । 


पद रे 
संतो दोनूं राह हरामी, खून करे विन खासी ॥ टेर॥ 
हिंदू घात करे अंजक्षो व्र सूं बेफरमाँणी । | 
सुख सू खाद करे मनसेती जीव दया नहि जाणी ॥ १॥ | 
पहली तरपण करे गऊको पुण्य दे पाप नखाई । | 
पीछे धन घाड़ो करि लावे दुष्ट दया नहिं आई ॥ R N | 
सहजे जीव जिद कुं छंडे ताकू कहत हरॉमा । | 
काजी करद्‌ गऊ सिर सारे विना दोस विसरामा ॥ ३॥ | 
मुई हराम कहे हक मारी पस्रुवो करत पुकारा | 
काजी जाब कोनसा देसी सांडे फे दरबारा ॥ ४ ॥ 
मुहस्मद्‌ पीर sre गउ कीन्ही वा फिर मारि जिवाई । | 
होनहार सिटे नहि जिव की तूं सिर लै क्यों भाई ॥ ५॥ 
मटिया मुरदार कइत है मारे हक्क निवाला । | 

देख देख दुनिया कर भूळी काजी कोन हवाला ॥ ६॥ | 
हिंदू के पण जाणि गऊ को सो सूअर तुरकाणे। | 
दोऊ मारि भखै सुख मासा घट बधि कोन वखाणे ॥ ७॥ | 
विषय कर्म कू सब कोड आघा हरि घर्म सेती पाछा d 
जन हरिराम राम रस पीजै छाडि सुअर गउ वाछा ॥ ८॥ 

१ असंश्रज्ञातसमाधि । २ बकरे का । ३ विना हुक्म । ४ विधिविरुद्ध । ५.बडा 

छुरा । ६ इरवानी, हलाल । ७ प्रास, छुकमा । 








DO] 
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राग गोडी । 
पद ४ 

संतो ऐसे लोक निपूती | à 
अपनो साई याद न आने eli जानि सपूती ॥ टेर ॥ 
घर घर देवस्थान थापना नरनारी सिल पूजे । 
आप खार्थे करे ईछना परमारथ खू दूजे ॥ १॥ 
गहली दुनिया ज्ञान विहणी गोगा पावू गावे । 
पंच पीर पाखंड से राती राम भक्ति नहिं भाचे ॥ २॥ 
चॉवड आगे भैसा चाडै भळो आपणो भावे । 

एन का जतन करत है जीव दया नहिं आवे ॥ ३॥ 
आन देव कू करे ईछना पिता पूत के ताई । 
जिन ऐ जीव सकळ हूँ सिरज्या सो सुज्ञ नहिं साई ॥ ७॥ 
सुवै मड़े को यौसो राखे चेतन सेती चोरी । 
खालिक छोडि खलक सू लागा धोकै गौरां होरी ॥ ५॥ 
आनदेव का आखा देखे आप न देखे माही । 
आर्देम और नहीं कोई आडो जब जम पकड़े बांदी ॥ ६ N 
लाडो लाडी जाय लडावण रात्यू ओजक सारे । 
जन इरिराम फिरै मन फोटी ध्यान न हरि का घारे ॥ ७ ॥ 

पद्‌ ५ 

संतो यूतो भक्ति न होई । r 
इंद्री हठ निग्रह करि मूवा पारन TEST सोई ॥ टेर ॥ 
नाड़ी निरख भया बैदंगर अनंत औषधी कीन्डा । 
सारी धात रसायण करि करि आतम एक न चीन्हा॥ १॥ 
गाबण बावर्ण ताना तूनी करि करि लोक रिझावे । 
सुख तें राग छतीस अळापे छुनि अधिकेरी लावै ॥ २॥ 
वेद पाठ बहु करत विचारा ज्ञान ग्रंथ भरपूरा । 
उडत गडत राखत थिर War साधु सती सिध स्रा॥ 3 
ज्योतिष सीख ज्योतिषी हवा अगम अगोचर आखे। 
औराँ कूं ग्रह गोचर छावे आप लेण की राखे ॥ N 


x © 
१ इच्छा करना । २ गोगो चोहाण, रामदेव तँवर, हवू Ur, मेहों मॉग्ठिया, 
पांबू मज्लीनाय । ३ सिरजनहार । ४ इबरानी और अरबी छेखकों के अनुसार मनुष्यो 
का आदि प्रजापति । ५ वेयराज्ञ । ६ वजाना । ७ लगावे । 
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तप तीरथ व्रत मरत कलांपा करि मत भरमो भाई | 
जन हरिराम राम भज RÀ नहि तो परलै जाई॥ ५॥ 


राग सोरठ । 
पद ६ 


| 
हे जाए जिद्री तें जोगियो, न जान्यो भूडी सेव ।. | 
जोगी आदि जुगादिरो, तूं करि मुई कुसेच ॥ टेर॥ | 
जोगी एक न जाणियो, बहु मन वेठी लाय | | 
जोगण जोगी वाहिरो, पलमें गई विलाय N १॥ 

चेतन थकी न चेतियो, पीछे भई अचेत । 

जो न गहेसी मौन सुख, रसना राम न लेत ॥ २॥ 

सैणाँ सेती रोषणो, असेणा सं शुझि JN 

साम सनेही नां किया, ओरा रही अलुझि॥३॥ | 
निरंजन देख्या जोगिया, रही निहार निहार । | 
सारा तन फिर जोइया, नहीं जोगीरी उनिहार ॥४॥ | 
जोगी राख्या ना रहै, जोगी रमता राम । 

सुरति निरति कर देखिया, जोगी तणा मुकाम ॥ ५॥ 

जननी जन्यो न जोगियो, पिता न इन के कोय । 

हरिरामा आतम जोगी, जिंद भीतर जोय ॥ ६॥ 


पद्‌ ७ 


हंसा सुन सरवर रय कररे। 
चंच विना चुग चुग निजमोती ध्यान न दूजा धररे॥ टेर॥ 
_ पाच रु पंख बिना इक हंसो वास किया सुन घररे। 

अधर महल जहा अजब झरोखा है इरि रास अटर रे॥ १॥ 

तहा नहिं धर अंबर नहिं तारा चंद्‌ न सूर संचर रे। 

वैद पुराण कथा नहिं कीतेन वह्या अण अच्छर उचर रे ॥ २॥ 

नर सुर असुर लोक नहि नागा दिवस रैन नहि पर रे! 

जन हरिराम मिथ्या परहंसे जरा न जम का डररे॥३॥ 
पद्‌ ८ 

मनवा रामभजन करि बळ रे। 

तज संकल्प विकल्प को तबही आपा ga निळ रे ॥ टेर॥ 

१ समूह । 
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देखि कुसंग पॉव नहिं दीजे जहाँ न हरि की गल रे । 

जो नर मोक्ष मुक्ति कू चाहे संतां वैसि मिसळ रे॥ १॥ 
संशय शोक परै करि सबही zu दूर करि दिल रे। 

काम क्रोध भर्म करि काने राम GAT हक हळ रे ॥ २॥ 
मनवा उलटि सिल्या निजमनसू पाया प्रेम अटल रे I 
पांच पचीस एक रस कीना सहज भई सव सळ रे ॥ ३॥ 
नख सिख रोम रोम रग रग सें ताली एक अटल रे। 

जन हरिराम भये परमानंद सुरति शब्द सू सिल रे ॥ ३ ॥ 


राग मल्हार । 
पद ९ 

रे नर सतशुरु सोदा कीजे I 
इन सौदा में नफा वहुत है एक मना होय लीजे ॥ टेर॥ 
मात पिता सुत श्रात सनेही चौरासी लख हीज्ञै ॥ १॥ 
जे कोइ चाहे रामभक्ति कूं गुरु की शरण गहीजै ॥ २ ॥ 
TERT भरम न भाजे भवका कर्म न काल RAX ॥ ३॥ 
गुरु गोविंद विन मुक्ति न जिव की कहियो वेद सुनीजे ॥४॥ 
जन इरिराम ओर सव कूकस राम शब्द सत बीजै ॥ ५॥ 


qq १० 


रे नर राम नाम खुमरीजै। इना 

यासू आगे संत उधरिया वेदा साखि भरीजे ॥ देर ॥ 
यासू धू प्रहलाद उधरिया करणी साच करीजे॥ R N 
यासू दृत्त मछंद्र उधरे गोरख ज्ञान गहीजै ॥२॥ 
यासूं गोपीचंद भरथरी पैले पार लंघीजे ॥ ३॥ 

यासू रका वंका उधरे आपा अजर जरीजे ॥ N 
यासू रामानंद उधरिये पीपा जुग जुग जीजै ॥ ५॥ 
यासू दास कबीर नामदे जम का जाल कटीजे ॥ ६॥ 
यासू जन रिवदास उधरिये मीरां बात चनीजै ॥७॥ 
यासूं काळू कीता उधरे चास अमरपुर कीजे ॥ ८॥ 
यासू जन हरिदास उघरिये दादू दीन भनीजे A ॥ 
जन हरिराम कहै सवही कू जपता ढील न कीजे ॥ Ro N 








१ समूह । 
१९ 





१४६ श्रीरामखेहधर्मप्रकार- 


राग विभास । 


पद ११ 
प्रभुजी प्राण सकल के दाता d 
दूजा देव किया दुनिया का तेरै तात न माता ॥ टेर ॥ 
जोतिखरूप सकल घट जोती रमता राम कहायो । 
इष्टि न मुष्टि सुन्यो नहिं देख्यो आप ऊपनो आयो ॥ १॥ 
सांख्य योग भक्ति सव जान्या एकते एक सवायो । 
रामभजन विन कोइ न सीधा वेद पुराना गायो ॥ २॥ 
तीन लोक में नाम न तुमसा हमसा संत अनेकू । | 
मुख भरि बोल करूं क्या महिमा रोम रोम रटि एकू ॥ N 
तुम निर्मल दातार दयानिधि में मंगन मल धारी | 
जन हरिराम शरण तेरी आयो दोय दुख भेटि मुरारी ug 


पद्‌ १२ 


ग्रेम भक्ति मोहि आपो | 
मांग मांग दाता हरि आगे जपूं तुमारा जापो ॥ डेर ॥ 
आठ नवे निधि रिधि भंडारा क्या मांगू थिर नाहीं । 
दे मोकू हरिनाम खजाना खूट कबहु नहिं जाहीं॥ R N 
इन्द्र अप्सरा सुख विलासा क्या मागू छिन भगा । 
दीजै मोहिँ परम सुख दाता सेवत ही TE संगा ॥ II | 
तीन लोक राज तप तेजू क्या HE जम ग्रासा | | 
दीजै राज अभे गुरु देवा अटळ अमरपुर वासा ॥ ३॥ | 
आठ पहर ऑलग अणघड़ की ता सेती AKTE | 
जन हरिराम खामि अरु सेवक एकमेक दीदारू ॥ N 
राग बड़हंस । 


पद्‌ ९२ 
प्राणी करको राम सनेही । 
विनस जायगी एक पळकमें या गंदी नरदेही ॥ टेक N 
रातो मातो विषय खाद में परंफूलित मनमाहीं । 
जीवतणा आया जमकिंकर पकड़ि लेगया वाहीं ॥ १॥ 
सूरख मगन भयो माया में मेरी करि करि माने । 


ह मोडासा में भई विड़ाणी सूतो जाय मसाने ॥ २॥ 
ओलग-फरियाद । २ ST । 
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राग रंग रूप नर नारी सव इय जाहिंगे खाका। 
जन हरिराम रहेगा अम्मर एको नाम अल्लाह का ॥ ३॥ 
पद १४ 
रे नर या घर में क्या तेरा। | 
जीव जंतु न्यारा घर माहीं सोई कहे घर मेरा ॥ डेक ॥ 
चीरी चिड़ी कमेडी उद्र घर माही घर केता । 
आया ज्यों सवही उठि जासी वासो दिन दस लेता ॥ १॥ 
मैड़ी मंदिर महर चिणाचे मारे ऊंडी नीचां à 
दिन पूरे नर छांडि चढैगो ज्यू दाली हळ सीचां॥ २॥ 
नच रंग रूप सोलह सिणगारा माया विषै विळासा i 
जन इरिराम राम विन दुनिया होसी खासर फासा ॥ ३॥ 
| राग धनाश्री । 
पद १५ 
मॅगन कूँ दान देवो राम राय ॥ टेक ॥ 
में मंगन जन द्वार तुझारे राखो हरि शरणाय ॥ १॥ 
में भिखियारी भया वापुरा तुम दातार सदाय ॥ २॥ 
दीजे दान अभय पद्‌ दाता ऊणत रहै न काय ॥ ३॥ 
आठ पहर ओळंग हरि आगे करिहों चित्त लगाय ॥ ४॥ 
रीझेगा जव अमर गुसाँई देगा परा लिखाय ॥ ५॥ 
खातां कवू न खूटे रोजी दिन दिन अधिकी थाय ॥ ६॥ 
जन इरिराम भक्ति बगसीजे मुक्ति न्‌ mT. काय ॥ ७॥ 


पद्‌ १६ 

ऐसे हैं राम गरीब निवाज ॥ टेक N 

` भीर परी प्रह्लाद उवारे हिरण्यकशिपु इण ताज ॥ १॥ 
मा उपदेस दियो धुव सेती अटल वसायो राज ॥ २॥ 
टेर gaa बेग हरि आये तार लियो गजराज ॥ ३ ॥ 
जन द्रौपां को चीर वधास्यो भई पंच भरताज ॥ ४॥ 
देवळ फेर कियो जन साम्हो भक्तनामदे काज ॥ ५॥ 
दास कबीर घरे लदि बालद आन उतारे नाज॥ ६॥ 
सीरां जहर कियो चरणोदक राखि भरोसो राज ॥ ७॥ 
सब संतन के कारज सारे भक्त विरद की लाज॥ ८॥ 








१ खसर WX । २ फरियाद । 


१४८ 


श्रीरामस्रेहधमेप्रकाश- 


जन हरिराम सदा सिध कामा राम सुमर महाराज ॥ ९॥ 
qq १७ 


परम सनेही प्यारो प्रीतमो देख्यो दिलड़ा के माहि ॥ टेक | 

वादल वादल वीजली एसे घट घट राम । 

मूरख मर्म न जाणियो पायो नाम न ठाम॥ R N 

सतगुरु तो वोहरा भया सिख सोदागर होय । 

इरि सौदो चित चोहरो तोल न मोळ न कोय ॥ २॥ 

सतगुरु वोहरा होय के वस्तु अमोलक देह । 

सिख साचा गाहक भया मन अरु तन करि लेह ॥ ३॥ 

विषम सरोवर नीर की अति ऊंडी बहु धार | 

एक मना तिर जाहिँगा दूजा डूवणहार ॥ ४॥ 

अगम देस अमरा पुरी जहा हरिजन का वास । 

तहाँ हरिरासें घर किया जन्म मरण तजि आस ॥ ५॥ 
राग गोढ़वाड़ी धनाश्री । 


पढ्‌ १८ 
ब्रह्म विदेही वालिमा जीव नियारो नाहि । 
एक अखंडी रमिरह्यो सुन्य सेझड़ियामाहिं ॥ टेक ॥ 
सुरति सुहागिन सुंदरी लाडो शब्द सुजाण । 
सदा सनेही ऊपरै वारू मन अरु प्राण di १॥ 
धरिया कू नहिं घारती छुनि अधरां सूं घारि। 
गगन मंडळ में घर किया संशय शोक निवारि ॥ २॥ 
जन इरिरामा सुदरी चर अजरामर पाय d 
अरस परस हुय सिलरही आवण जाण सिटाय ll ३॥ 
राग आसा । 


पढ्‌ १९ 
अब नर चेतो रे कहूँ भाई तोकू वार वार समुझाई ॥ टेक ॥ 
संसार भयो भवसागर ऊंडो अथग अपारा | 
विषयन की लहरां के वहग्या के पारा ॥ १॥ 
यो मन जानि भयो बाजीगर बाजी बहु विस्तारा । 
सुरति निरति की रामति मंडी के जीता के हारा ॥ २॥ 
मोह माया की बांवरि मंडी भरम करम का फंदा । 


१ जाल | 
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3 
जाया जीव सव काल अहेरे के कूरा के बंधा ॥ ३ ॥ 
तूं नर कोन पसाय नचीतो जम सारीपा जोधा | 
जन हरिराम राम भजि लीजै तजिये काम रु कोधा ॥४॥ 
पढ्‌ २० 
पांडे देख पाखि मति भूलो आयो ओखर दूलो ॥ डेक ॥ 
एको पिंड एक है पाणी एक जोणि में आया। 
यासें ऊंच कोन है नीचा सव अवगत की माया ॥ १॥ 
कुळ आचार करी कठिणाई ज्ञान विचार न पाया | 
चेद पुराण पढ़े पढ़ि पंडित आपा जग भरमाया ॥ २॥ 
चारों वरण चार आसरमा यामें आतम एक । 
जन हरिराम राम सुमरीजे या संतन की टेक ॥ ३॥ 
राग गवड़ी । 


पद २१ 


संतो देख पाख पग धरिये अघ कूप नहि परिये ॥ टेक N 

यो संसार भयो अँध कूपा पाँच विषय पनिहारी | 

TT वरत काम का चड्सा सीचत है मन सारी ॥ १ ॥ 

माया मोहद चण्या ङूसेरा कूड़ कपट की क्यारी । 

नेपे दुख सुख भया अनेका भुगते नर अरु नारी ॥ २॥ 

तीन लोक अरु भवन चतुरश जनम जनम मरि जासी । 

जन हरिराम रहेगा सोई राम भजो अविनासी ॥ ३॥ 
पद्‌ २२ 

संतो है हक मरणा सवकूं । 

जो कुछ किया जाय अव करणा वेग सुमरणा रवकू ॥ टेक ॥ 

धधे माहि भयो नर अंधो मनचो माया सेती । 

एक राम नाम विन तेरे सुखां पड़ेगी रेती ॥ १॥ 

gar गोली ज्यू घन गहला खिण खिण ऊंडा घाले । 

जब ते जीव पकड़ि ले जावे तव घन साथ न हाले ॥ २॥ 

वेद पुरान पढे पढि पंडित खंडित करे न कोई । 

अच्छर एक अखंडित ही बिन जावै दोझख सोई ॥ ३॥ 

बालापण तरुणा भयो बूढो तोइ न आपो चेती । 

जन हरिराम बीज विन वाह्यो कहा निपावै खेती ॥ ४॥ 





१ विकार । २ प्रसाद्‌ । ३ दुलह-दुलेभ । ४ सुरबाबन्दी । 





१५० श्रीरामस्ेहधर्गप्रकाश- 


पद्‌ २२ 
संतो माया सबकू लूटे । | 
है जगमें ऐसा जन कोई राम नाम कहि छूटे ॥ टेक ॥ , 
काया कोट दसखुंदरवाजा ताक भरम का भारी | | 
काम करम की भोगळ मारी खसि खसि गया संसारी ॥ १ ॥ 
बळवंत मोह मारको सबमें मन सेवासी राजा । 
दोड़े माहि थको गढ बाहिर एक न राखे खाजा ॥ २॥ 
आस पास माया को घेरो विच है जीवका चासा। 
पांच पचीस मोरचा लागा RUIT कोइ दासा ॥ ३॥ 
जमरे आय जीव वस कीया देस दुहाई फेरी । 
जन इरिराम एक पळ माहीं कोट भया ढिग ढेरी ॥ ४॥ 
पद॒ २४ 
संतो ऐसा रे कोई सुरै काया गढ कू चूरै ॥ टेक ॥ 
EET सारशब्दका गोळा मुँही मोरचा भागा । 
शान ध्यान का हाथ खडू ले मनसू लड़वा लागा ॥ १॥ 
साथी सवल मारि संशय कू मन मोहादिक पाड्घा । 
मान गुमान घालि मुंह आगे काम क्रोध कू ताड्या ॥ २॥ 
नाम किया गढ़ के विच डेरा अनहद नाद बजाया d 
एके घरमै राग छतीस्‌ आनंद मंगल गाया ॥ ३॥ 
जन इरिराम बैसि छवि छाजै अटल अमर पद्‌ पाया। 
नाम नुपति की फेर दुहाई चहुँ दिस राज जमाया ॥४॥ 
राग मारू । 
पद २५ 
सयाने साच गहीजे हो। 
झूठी माया मोह में काइ राच रहीजे हो ॥ टेक ॥ 
मात पिता सुत बांधवा को आगे को पूठ । 
म्हारो थारो eld sE गये ER ऊठ॥१॥ 
राम नाम कू सुमरिये और निवारो फंध । | 
एके साइ वाहिरो जान सकल जग अध IR N E 
चाद विरोध विकार कू बेचे नाहिँ गिवार | 
अध जुघ में वहि गयो बिन गुरु ज्ञान बिचार ॥ ३॥ 


ovS] म? रहनेवाला । 
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सुमति सुमारग सोध के चालेगा कोइ सर । 
इरिरामा द्रगाह में सेटेगा निज नूर ॥ ४॥ 


पद्‌ २६ 


इन मन कू जान न दीजे हो । 

मनसा साजन को नही तन भीतर ठीजे हो ॥ डेक ॥ 
मन राख्या सव रस रहे मन ग्या सव रस जाय | 

मन ही प्याला प्रेम का मन पीव प्यारा पाय ॥ १॥ 
सेझड़ियां सुख सुंदरी रमै राम दिन रैन । 

डर परमानंद ऊपजै अब और न को दुख दैन ॥ २॥ 
काम न काई कल्पना संसा गया नसाय। 

नेह लग्यो रहमान सू दिल दूज न आवे दाय॥ ३॥ 

मे मनसू करि जानती सो मुझि मिलिया आय । 
हरिरामा निज मन विचे कुछ अंतर रही न काय ॥ ४॥ 


पढ्‌ २७ 
पाऊ मुझ पीतम प्यारा हो। 
तन मन सोपूं तुझिझस्‌ मिल यार हमारा हो ॥ टेक ॥ 
जो दम अइला जात है सुमरन विन सारा हो । 
आपा उलटि' विचारिये बरह्म वारंवारा हो ॥ १॥ 
तन जोबन इय जावसी छिनमाहीं छारा हो। 
सासोसास संभारिये आतम आधारा हो ॥ २॥ 
सुख दुख सब संसार का अक्र अकारा हो | 
अधर विना धर को नहीं भर que भारा हो॥ ३॥ 
जन हरिराम प्रकासिया अंतर उजियारा t t 
दशन हरि दीदार का दसवै इय द्वारा हो॥ 


पद्‌ २८ 


साजन सुख दीजै न्यारा हो। 

रोम रोम में रमि रहे पीरन के प्यारा हो ॥ टेर ॥ 
अबला अति आतुर भई आपनपो दीजे हो। 

साइयां तुझ विन नो सरे मुझ वेग मिलीजै हो ॥ १॥ 


१ बड़ा दयाळ । ३ गडबड़ में ३ कोमल । ४ वेकार, व्यथं । ५ दुःसाध्य, 
quas 








१५९ 





श्रीरामखेहधर्मप्रकाश- 


तन भन तेरा तू धणी मेरा नहिं सारा हो। 

भली बुरी सब जीव की तुही जाननहारा हो ॥ २॥ 

मैं मध्यम तन हीनता तुम उत्तम यारा हो। 

प्रीति पूरवली जान के होवत नहि न्यारा हो ॥ ३॥ 

आपा अंतर मेटिके अपनी करलीन्हीं हो i 

जन हरिरामें दोस्ती आतम से कीन्हीं हो ॥ N 
राग विहागड़ो । 


पद्‌ २९ 
देख्या राम निरंजन राया | 
शोभा अनंत कही नहिं जावै वाजा अनहद्‌ वाया ॥ टेक ॥ 
काया कोट चन्यो विन टची चूनो कली न लाया । 
करता पुरुष भया कारीगर छाजा खूब वनाया ॥ १॥ 
यामें एक विदेही पुरुषा इला पिंगला राणी à 
एमन सदा सुद्दागनि सुंद्रि मोक्ष मुक्ति जहाँ जाणी ॥ २॥ 
अणभ राज करत अविनाशी जहाँ चित चाकर लाया d 
जन हरिराम छाडि हदवासा बेहद वास वसाया ॥ ३ ॥ 


qq २० 
संतो सतगुरु करण सिहाई | 
अतर मार्हि निरंतर देख्या सहजा मेद बताई ॥ टेक ॥ 
सहजा पुस्तक वेद्‌ पुराना सहजा अंछर वाचे । 
सहजा तार तबल घन तूरा सहज नचइया नाचे ॥ १॥ 
सहजा गग जमुन का मेळा सहजाँ करत खाना । 
सहजा देव सेव घट भीतर सहर्जा ब्रह्म ज्ञाना ॥ २॥ 
सहजा जोग जुगति भी सहजा सहजा कधि सिचि दासी i 
सजा गगन ध्यान धुनि छागी सहज सिल्या अविनाशी ॥३॥ 
सहजा सहजा एक भया सब रामनाम कू जाण्या । 
मोक्ष मुक्तिका ना कोई संसा सहजा शब्द पिछाण्या॥ ४॥ 
सहजा रति निरत भी सहजा सहज मंदिर में वासा । 
सहज पिया सूं सेझ समता सहज किया घर वासा ॥ ५॥ 
सददजा इला पिंगला सहजा सहज सुषुमणि नारी i 
जन इरिराम सद्दज घटभीतर पाया देव मुरारी ॥ ६ ॥ 
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eko पद १५३ 
राग केदारो । 


पढ्‌ ३१ 
रहिये राम रंग में ger चंगा राखि तन मन खूब ॥ टेक ॥ 
सावा पीला लाळ सपेता केता रंग लगाया। 
० अलग राम रंग नहि लागा उडता वार न छाया ॥ १॥ 
सिरपर सांग पहरि भयो खामी छापा तिलक बणाय। 
sasn हरि की भक्ति न जानी संग दुनी के जाय ॥२॥ 
करि करता पूजे कृत्रिम कूं हेत घणे हितकार | 
जवळग प्रेम पियास न इरिका मोह्या मोह विकार ॥ ३॥ 
वेद कथा वहु करत उचारा अनुभव ज्ञान सुणाय | 
जवळग आपा खोजत नाही भूलो और भुळाय ॥ L N 
वाजा राग छतीस सा रे करि तणतण तांत बजाय । 
जब अतर अनुराग न उपज्यो गाय भावे मत गाय ॥ ५ d 
जन हरिराम रची है रंगत करि करि अधिकी ख्याँति। 
प्रेम पास दे रंगी पिछोरी लगे न दूजी भांति ॥ ६॥ 

पद्‌ ३२ 
रहिये नाम में गलतान नहि तो जाहिँगो निसतान ॥ टेक ॥ 
मारि दद्र मेट दुबध्या चारि अधरा ध्यान | 
होइ तन मन माहि परचा दाखिया शुर ज्ञान ॥ १॥ 
शब्द ङुहाड़ी सूड सासो सुकत करि किरसान । 
नाम निज कण बहुत नेपे भूख दुःख नसान ॥ २॥ 
मन पवना सिळ लियो ळारो सिखर आई साख । 
ज्ञान की भरि गुण गाढी लवे बालद लाख ॥ ३॥ 
सस्त ताडे तणो नायक जाय समदा पार | 
इरिरामां जव आय बेठा आर भार उतार ॥ ४॥ 


पद २२ 
जिंद्रिया जाहिंगी रहता है हरिनाम ॥ टेक ॥ 


जिद्‌ थकी नहि जाणियो प्राण आपणो पीव i 
अथ पड़े कर पारके जम लेजासी जीव ॥ १॥ 


बाळपणे नहि जाणियो भर जोबनमें काम । 
तन तरुणा वृद्धा भयो तोइ न चेतै राम ॥ २॥ 


१ काळा । २ एक प्रकार का निकृष्ट कोद्दा । 
q% 








१५४ 


श्रीरामखेहधरमेप्रकाश- 


हल चल सास सरीर में मन छॉड्यो अहंकार । 
पूत पिता परिवार में संग न चाळणहार ॥ ३े ॥ 
सिड धरती पोढाबियो कह तेरा नर कोन । 
शम भजन विन दूसरा संब ही आवागोन ॥ ४॥ 
हरिरामा सतशुरु मिलया सतका शब्द्‌ छुनाय d 
राम नाम कू खुमरता जीव न पररू जाय ॥ ५॥ 
पद्‌ ३४ 
शगरिया ज्ञान की जाविच अधरा भ्यान ॥ टेक ॥ 
काया काची वेलड़ी विच पाका फल जानि । 
चाखत ही चेतन भया अधा रह्या अजानि ॥ १॥ 
नर मूरख RÀ विना दूर दिसंतर डोळ । 
सोसाहिब घट भीतरे ताहि न देखे खोल ॥ २॥ 
जग सागर विष लहरियां फे आवे के जाय d 
हरि वेसुख से चहिगया हरिजन पार कराय ॥ ३॥ 
पीव मिलन के कारणे लंधिया अवघट घाट । 
अगम अगोचर धामकी सहजा पाहे वाट ॥ ४॥ 
हरिरामा Ex छाडिके वेहद में बलीन । 
अलख अजोनी आतमा सोई दोसत कीन ॥ ५॥ 
राग सोरठ । 
पद्‌ ३५ 
कोई मन सगे कू मारे रे । 
तन खेती सें चरि' चरि जावे है नहिं मेरे सारे रे ॥ टेक N 
सुग एक पाँच है हिरणे लारि पचीस लवारै ti 
भर्म कर्म इनका है संगी जे कोई दूरि बिडारै रे ॥ १॥ 
निशि दिन नाम करत रुखवाली ज्ञान ध्यान शर धारे रे। 
उलटी इष्टि मुष्टि विन संघै सुरति निरति नहिं zit रे ॥ २॥ 
शील की बाड़ संवार चड दिशि प्रेम की पासी डारै रे। 
जन हरिराम मारि मन सिरगा सब ही काम खुघारे रे ॥ ३। 


पद्‌ २९ 
uy का चाकर मै हूं हो। 
अंत मध्य नाम तुम्हारो पार तै हुं हो॥ टेक ॥ 
Fo काहे दारिद्री तेरै कमी तारे Ji 
ANS दाता सबही का भाग परापति पाई ॥ १॥ 
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ARo पद १५५ 


तीन लोक का ठाकुर तुम हो और किसी को sm 

तुम हरता तुमही करता नाच नचावो नाचूँ॥ २॥ 

का तो देश दिशितर डोलू का बेठू घर माही । 

डिग सिग सिटे नहीं जब जीवकी कारज सरे न काहीं ॥३॥ 

जो में चास करूं बन बनसें मनवो रहण न quil, 

घरमें धूका धूम बहुतेरी कषद केसे बनिआवे ॥ ४॥ 

सुझि ओशुणका छेद न कोइ तुझि गुणवंता um | 

जन हरिराम कहे. जहां राखो हरि तरवर की छाई ॥ ५॥ 
पद ३७ 

संतो करक कलेजा माहीं हरि बिन भाजै नाही ॥ टेक ॥ 

सूती ही स्मे में जानू सही पधारे सैन । 

आधी इय हुय सिलबा लागी ऊघरि आये नैन॥ २॥ 

तुम तो अंतरजामी कहियो मुझ MESA जानो । 

मुश्किल होय हमारे मन में तुम करता आसानो ॥ R N 

राज पाट सुंद्रि सुत वित ही दूजा सुख संसारा। 

एता परंत न माँगू' कबहू रामनाम विन खारा ॥ ३॥ 

जन हरिराम कहै सो कीजे दीजै द्रशन तेरा। 

अरख परस सिल मोहि सिटावो आवन जावन फेरा ॥ ५॥ 
पद्‌ ३८ 

जीव रे जुगति सॉ कर जीण । 

पांच पायक We dde मान का गढ़ लीण॥ टेक ॥ 

' खुरति घोड़ा निरति साखति क्षमा करि खोगीर i 

qu पण देत सासा डाक पैले तीर ॥ i 

चौकंडे चित धारि चौकस लगाम लिवकीलाय | 

प्रेम की सिर पदर पाखर अगम दिशि कू ध्याय २॥ 

तन तैरकस ur गाढा ज्ञान गह कब्बाण । 

ध्यान सूठी घारि उन्मनि शब्द्‌ लावो बाण ॥ ३॥ 

साच की बंदूक साहो बचन गोली वाहि । 

जामकी लिळगाय जतना ढ़िग्गे इंदर ढाहि ॥ ४॥ 





१ तह । २ पेरोके नीचे। ३ WIE ताजना । ४ घोड़ेकी काठी के R । 
५ चोफाल कुदान । ६ बख्तर । ७ भाथाण । ८ कबजा, काबू । ५ ढिगनदिसा या 
आसपास t 


श्रीराम्षेद्दघर्ममकाश- 


साहि संहर्जा तच कर तरव 
सेल सुमरण साहि सहजा तत्त TI 


हरिरामा जन एह औसर जीत भाचे हार ॥ ५॥ 
q& ३९ 
रे शुरू का उपकार । 
विना कूंची खोल ताला मुक्ति का भंडार 1 टेक ॥ 
घेद विन इक सेद्‌ सेद्या कह्या सुणिया णा | 
सहज ब्रह्मा पढे पोथी एक अक्षर माहिं ॥ १॥ 
उलट हद कू चढ्या qu वेकनाली पूर । 
इला पिंगला वीच खुषुमण निरख आतम नूर ॥२॥ 
चिना वाती ज्योति झिलसिल अखंड दीया लोय। 
देह विन विदेह पुरुषा लहै महरम सोय ॥ ३॥ 
पंख विन इक जान भवरा विना वाडी चीच । 
हरिरामा रहु ऐसे न्यारा कमल कदम न कीच ॥ ४ ॥ 
qq ४० 
भरम कोई सतगुरु भांजेरे । साचो नाम खुनाय ॥ टेक ॥ 
सतगुरु मेरे सिरघणी' मे सतगुरु का दास । 
वाके पास विलेवियै काठे जम के पास N १॥ 
योग यज्ञ जप तप करे अठ सठ तीरथ न्हाहिँ । 
उर आतम इक तार विन जग.के गेले जाहि ॥ २॥ 
वेद्‌ कथा सुन सीख के वाचे देवे विचार । 
नाम नियारो रहिगयो करि करि लोकाचार ॥३॥ 
विन गुरु गम निश्चय बिना कहै कहाचै कूर । 
हरिरामा उन जीव सूं देख रहीजे दूर ॥४॥ 


राग जेतश्री । 


पद ४१ 
सोई अभागिया रे हरि सू नाहि खनेह । 
माया मोह मगन भयो मनसें विषयां सेती नेह ॥ टेक ॥ 
रामनाम चेत्यो नहीं चाळक तरुणां माहि । 
पीछे पांव थकै सिर कंपे अखिया सूज्ञ नाहिँ ॥ १॥ 
औसर सिनखा देह को भोंदूपणे न भूल । 
आयो हीरो गांठे सू जाहि जतन विन खूळ ॥ २॥ 
१ प्राइनी=फोज । २ चरण | 








श्रीहरि o qd २५७ 


qe कपट फिर फिर किया जह तहँ आघा 

आवै विरियां अंतकी कारज सरै न कोय ॥ b | 
. विणज बडा धन वहु किया अपने खारथ जानि। 

निज परमारथ बाहिरो आखिर हैगी हानि ॥ ४॥ 

वार वार में क्या RE कह्यो न माने कोय | 

ऐसे कीड़ो आक को अंब कहां रे होय॥ ५॥ 

या जग माहीं आयके केता काम कमाय | 

जन इरिराम भजन विनएकै न्याय रीता नर ज्ञाय ॥ ६ ॥ 


पद ४२ 


सोई घडभागिया रे खालिक से मिल खेल । 

दद्‌ वाद से रहत है पाच पचीसू We ॥ टेक ॥ 

उलटा मन गगन किया आसन हट पचि मरना नाहिँ । 
पिंड ब्रह्मेड अखंड भया परचा सुरति शब्द के माहि ॥ १॥ 
अष्ट प्रहर आनद्‌ रहे मनमें रोम रोम जस गाय | 

जाति न पॉति वरण नहिं वाफै तासे ध्यान लगाय ॥ २॥ 
etr चित चेतन किया मेला बोले अनहद WW । 

आतम एक सकल करि देखे दुजेन ना कोई सेन ॥३॥ 
भर्स कर्म संशय नहिं सोगा आसा छांडि निरास । 

जन हरिराम दाब्द क्रिया uu एक निरंतर वास ॥ di 


qq ४३ 


खुणो नर नारिया रे अपनो पीव पुकार । 

नहिँ तो परळे जावसी लख चौरासी घार ॥ टेक ॥ 
सतशुरु शब्दांसों कहै. मनवा ताहि न भूल । 

एसो जुगमें को नहीं रामनाम से तूल ॥ १॥ 

साधु विना कुन सीखवे रामभजन की रीति। 

बूडा से नर वापड़ा करि करि जग d प्रीति ॥ २॥ 
यारी हरि सू कीजिये दूजा दाव निवारि । 

पासो पिउसों खेळतां कदे न आवे हारि॥ ३ ॥ 

साधु मिलया सुख संपज्या उपज्या परम आनंद । 

जन हरिराम कहे बलि जाऊं जिन मेट्या zum ॥ ४ ॥ 


इत्यपूणेम्‌ । 








१ समख बाणी श्लोक मेधा ४३६८ । 


१५८ श्रीरामखेहघमेप्रकाश- 


अथ श्रीविहारीदासजी महाराज का झरझरा | 


sqq संत ररकार लगत रग धमक सदंग तत शब्द नचकता। 

अध मध उतम उतमअति खुमरण कीतेन करण कल्याण गवकता ॥ 
कमंडलु जळ खान खळ्ळ जल निर्मळ चरचत अंग तिठकता । 
अधःकमल पर असत वर्षत छकत अकथ छक अकबक बकता.॥ 
ऊध्वे घरर घर अंबर घणणण भणण संग मध सिंधु खलकता । 
विधिविधि वाज अनत गम उरमध घटघट प्रगट अघर ध्वनि शुनता। 
सब Wu थरर रोम रग रररर फरर पंचसखि रंग रुचकता । 

फ्रिगटि फिरत पग गूघर घणणण चणणण मधुरिसि डेर वजकता ॥ 
करग्रह ताळ स्तवक जब झरझर घरघर झणणण जींझ झणकता । 
त्रिकुटि अघट ध्वनि सुनिवर तणणण तार तबळ ततकार तनकता ॥ 
शिवपद्‌ अचल अमळ घर हळळऴ वदन भळळ वपु चन्द्‌ झलकता। 
नमस्कार पद्‌ परम चरित्र नित्य करत विहारी वारी तुमारि vera ॥१॥ 





॥ इत्यलम्‌ ॥ 
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विज्ञप्ति १५९ 


भीसिंहयळ धाम की जितनी पाठ-वाणी की पुस्तकें हैं उन सव का क्रम इस भांति 
है । श्रीरामानन्द्जी महाराज, श्रीजैमलदासजी' महाराज, श्रीहरिरामदासजी महाराज, 
श्रीनारायणदासजी महाराज, श्रीहरदेवदासजी महाराज, श्रीरामदासजी महाराज 
श्रीदयाळुदासजी महाराज की वाणी तदनन्तर श्रीकवीर साहब, नामदेवजी, और 
रंदासजी की वाणी लिखी हुई हैं जिनका निं प्रति पाठ होता है । तथा sign 
धाममें श्रीहरिरामदासजी महाराज, श्रीरामदासजी महाराज, श्रीदयाङदासजी महाराज, 
श्रीपूरणदासजी महाराज, और श्रीअजुनदासजी महाराजकी वाणी का पाठ होता है 
बाकी पाठ पूर्वोक्त ही है । परन्तु अब कई महाजुभावों के हृदय में शंका होने लगी है 
कि श्रीनारायणदासजी महाराज थांभायत थे अतः श्रीसिंहथल पाटगादी पर विराजमान 
आचार्यो की वाणी से पहिले श्रीनारायणदासजी महाराज की वाणी का यह विपरीतक्रम 
किस कारण से हुवा । श्रीरामदासजी महाराजनें भक्तमाल में थाँभायतो से पहले पाटगादी' 
ही का कम वर्णन किया है । यथा:--भ्रीहरिरामदासजी महाराज के वर्णन के वाद 
“रोम रोम सहजा छिव लागी । व्यारीदास मिलया वडभागी? n 
पाटगादी के अधिकारीजी का वर्णन कर फिर थांभायतों के लिये फरमाया-- 
“दास नारायण भमी घियाया । भादूराम रामगुण गाया” ॥ 
इन क्रम वाक्यों से यह निश्चय हुवा कि पहिले पाटगादी का और फिर थांभा- 
qat का वर्णन हे । 
आगे चलकर श्री दयाळदासजी महाराज की वाणी देखते हैँ तो पहिला ही क्रम 
दिखाई देता है । श्रीहरिरामदासजी मद्दाराज के वाद ही 
“'च्यारीदास अपार बुधिं राम संत जस उच्चऱ्यो? । 
फिर दरदेवदासजी महाराज का वर्णन किया--- 
“हरदेव मेव सतगुरु कृपा भक्त अंश परगट भए” d 
इस प्रकार क्रमशः पाटगादी का लेख देकर पश्चात्‌ संवत्‌ १८०६ में सबसे पहिले दीक्षा 
धारण करने की वजह से थाँभायतों में वडे जो श्रीनारायणदासजी महाराज है उनको 
स्थान दिया 
“निर्मल दशा निर्दोषता नारायणदास विचार बुधि” d 
ऐसा नारायणदासजी महाराज के वास्ते लिखकर फिर श्रीरामदासजी महाराज के 
लिये वर्णन करते हैं । 
“भक्त समय भूमंडमें बलि बलि वारंवार नित d 
समत अठार प्रसिद्ध वषे नवको भल आयक । | 
झुक पक्ष वैशाख तिथी एकादशि लायक ॥ 


vy 
१ श्रीखैडापा थाँभायतों के ठिकानो में भी इसी प्रकार पाठ हे । केवल थाभायत 
महात्माओं की वाणी अधिक हैं जिसका कई ठिकानों में अनुक्रम से श्रीदयाळदासजी' 
महाराजकी वाणीका पाठ न करके अपने महात्माओं की वाणीकाही पाठ करलेते हैं । 











१६० श्रीरामखेहधर्मभकाश- 


तादिन उदय उद्योत परस सतगुरु पद पूरा । 
आप आप मिल आप राम भज उदय अकूरा ॥ 

स्कर मिल सद्गुरु भया द्याल बाल धर ध्यान चित । 
भक्त समय भूमंडमें बलि वलि वारंवार नित ॥.१ u^ 


यह द्याळ महाराज विरचित भक्तमालका लेख है । आगे चलकर श्रीपूरणदासजी 
महाराज की वाणी को देखते हैं तो आपने भी यही क्रम दीया है, श्रीहरिरामदासजी 
महाराजका वर्णन कर फिर 
“दास विहारी विमल बाणी जासु सिख हरदेव । 
तासु मोतीराम घिन रघुनाथ uus सेव । 
तो निजमेवजी निजमेव पायो भक्ति को निजमेव ॥ १ y” 
इस प्रकार पाटयादी का वर्णेन कर फिर श्रीरामदासजी मद्दाराजके लिये वर्णन करते g 
“हरिराम सिख घिन रामदासजु ओर नहिं कोइ आज । 
निरख सब निरताय निर्णय करण जीवां काज । 
तो महाराज जी महाराज मंडमें अवतरे महाराज ॥ १ y” 
इस प्रकार श्रीरामदासजी महाराज श्रीदयाङदासजी महाराज और श्रीपूरणदासजी 
महाराज के फरमाने के अनुसार पाटगादी के कमसे उन उन आचार्यो की वाणीका 
यथाक्रम पाठ बराबर होता चलाआता है सिरफ श्रीनारायणदासजी महाराज की बाणीके 
पाठ में पूर्वोक्त आशंका होती है. परंतु यह हेका तो श्रीदयाळदासजी महाराजने अपने 
गुरुप्रकरणके प्रकरण ७ में पहिलेही निवारण करदीहै । 
सं. १८३४ के चैत्रकृष्णा ७ को श्रीहरिरामदासजी महाराजके दिष्योंने श्रीगुरुदेवजी 
श्रीहरिरामदासजी महाराजका जीवित महोत्सव (मेला) मनाया जिसमें श्रीजी 
महाराजके सब विष्य श्रक्षिष्योंको कुंकुमपत्रिका दीगई सेंकडो कोसों से हजारों यात्री 
दशनार्थ आये जिसके बारे में श्रीरामदासजी महाराजने अपनी वाणी में फरमाया है 
“मेळ कर गुरुदेवजी सब कों लिए बुलाय । 
qu दे पावन किए मिळे ब्रह्म में जाय” ॥ १॥ 
श्रीहरिरामदासजी महाराजकी परची का quia — 
“धाये जबै महोत्सव माथे जह जहे पूरे समचार । 
भाई वाई रामसनेही सब आये खामी के द्वार ॥ 
रामअंत्ताप कमी नहिं काई ml घन ईशतणा भंडार । 
मावे नहीं लोक पुर माही ऐसो थरियो थाट अपार ॥ १ ॥ 
दोहा । 
अष्टसिद्धि नवनिधिजु पुनि, हाजर हुई सो आन । 
श्नीखामी के भवनमध्य, सब विधि भए समान ॥ १ ॥” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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विज्ञप्ति १६१ 


इस प्रकार बडे धूम घाम के साथ पांच दिन तक मेळेका उच्छवसमाज होता रहा, 
इसका आनंद तो वेही जानते हँ जिन्होने उसका अनुभव किया । 
“वह शोभाजु समाज सुख, कहत न वने खगेश । 
वरणे शारद शेष पुनि, सो रस जान महेश ॥ १॥ (रामायण ) 


महादेव के समान इस आनंदको पाकर लोक कृतकृत्य हो आज्ञा माँग माँग सब 
चलेगए। तत्पश्चात्‌ श्रीरामदासजी महाराजभी श्रीजीमहाराज श्रीहरियानंदजी महाराजसे 
आज्ञा लेकर दिव्य अलोकिक गुरुमूर्तिका ध्यान करते हुए पीछे खैडापे पधार गये । 


जीवित महोत्सव से पंद्रहवें दिन अथोत्‌ संवत्‌ १८३५ के चैत्र शुक्ल ७ शुक्रवारके 
दिन श्रीहरिरामदासजी महाराज ने परम धाम पधारनेका दढ निश्चयकर विरहदुःख से 
दुःखित श्रीनारायणदासजी महाराज को जिसप्रकार अंतिम शिक्षा, आज्ञा और जो 
महत्त्व प्रदान किया उनका वर्णन श्रीदयाछदासजी महाराज गुरुप्रकरणमें श्रीकृष्ण उद्धव 
रूपसे इस तरह करते EI 


निजपुर इरिजाताँह प्रसन्न हुई उद्धव कह्यो । 
शब्द ब्रह्म सार्थोह कलेवर हित कीज्यो मती ॥ १॥ (emu) 


अथोत्‌ परमधाम पधारते हुए कृष्णखरूप गुरुमहाराज श्रीहरियानंदजी महाराज 
उद्धवरूप नारायणदासजी महाराजको निज विछोहके कारण अत्यंत दुःखित देखकर 
आपने उपदेश किया कि शब्दत्रह्म तो अपने साथ है ओर कलेवर ( शरीर ) के लिए 
सोच करना मत । क्‍योंकि यह तो पांचभोतिक नाशवान्‌ ही है । 
मदापुरुषवाक्य है-जो तूं चेला शब्द का शब्द ब्रह्म कर जान । 
जोतूं चेला देहका देह खेह की खान ॥ १ ॥ 
इसलिये सोच तो तीन ही कालमें नहीं करना चाहिये । फिर आप श्रीसुखसे 
फरमाते हँ-- 
“मैत्रेय रामदास सखा एक मेरो यहाँ । 
धीरज ध्यान प्रकास हरदेवो होसी इसो ॥ १॥ (sew) 
अथौव हे नारायणदासजी, यहां एक मेरा रामदासजी जो है वह साक्षात मैत्रेय 
MMO, o 0 स 
१ “यू रामे जन मांगी आज्ञा । लागत जान गुरांकी जाग्या ॥ 
खामी कह्यो रहो तुम याहीं । इन कारण ठहरै जब नाहीं ॥ 
कर परणंत बहुत परकारे । ध्याये मुरधर देश Gumi ॥ 
( परची श्रीहरि० ) 
२ इस सोरठेमै सखापद जो है सो उद्धव के लिये ही है क्योंकि भगवान्‌ के 
सखा उद्धवजी दी थे-- 
२१ 





१६२ श्रीरामस्तेहधर्मप्रकाश-- 


ऋषि हैं बडे यैयेवान्‌ हैं ओ ज्ञान का प्रकाश करने वाले हैं । तत्रापि उनके लिये भी 
यही कहना है कि इस नाशवंत शरीरके लिये सोच न करें, और हरदेवजी 
के तुल्य ही घैयवान और ज्ञान का प्रकाशक होगा; परंतु अभी बालक है इसहिये 
इसको धीरज दिलासा बंधाते रहना; इस प्रकार फरमाकर जसे परमधाम पधारते 
हुए भगवानने उद्धवजी के लिये महत्त्व प्रदान किया-- 

नोद्धवोऽण्वपि wet यढ्नुणेनादितः प्रभुः । 

अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निव तिष्ठतु ॥ 

( श्रीमद्भागवत स्कंध ३ अध्याय v छोक ३१) 
अथोत्‌ उद्धव मुझसे अणुमात्र भी न्यून नहिं है क्योंकि यह विषयोंसे बिलकुल 


क्षोभयुक्त न हुआ, इसलिये यह समर्थ उद्धव लोकों को मद्विषयक ज्ञानका उपदेश 
करता यहीं रहना चाहिये । 


दयाळदासजी महाराजने गुरुप्रकरणमें इसका रूपक इस प्रकार वर्णन किया कि . 


उद्धवरूप नारायणदासजी महाराजको महत्त्वता दिराते हुए श्रीजीमहाराज फरमातेहै- 
“नारायण आज्ञा आदि, इण संज्ञा रदजे यहां । 
दासा सेव समाधि, भक्ति प्रेम सुमरण सदा” ॥ ( गुरुप्रकरण ) 
हे नारायणदासजी, तुम्हें आदि आज्ञा है अर्थात्‌ सबसे पहलही पहल तुम शिष्य 
हुए हो और दासातन, सेवा, समाधि, तथा प्रेममक्ति ओर सुमरणमें तुम सदैव बडे 
तत्पर हो । अधिकारी विह्दारीदासजीका तो देहान्त होगया हे और हरदेवजी छोटे 
१० वर्षके बालक हैं ओर यह गुरुपरंपरा शिक्षा प्रणाली लोकोद्वारार्थ शुरू रखनेकी 
जरूरत है इसलिये तुमसे अंतिम यही आज्ञा है कि तुम्दारे शिष्य बेशक थांभायत 
धनं परंतु तुम इन संज्ञामें इसी धाममें निवास करना । इस आज्ञाको सुनकर 
' श्रीनारायणदासजी महाराज विरददसमुद्रमें विकल होने लगे तब तो श्रीजीमद्दाराजने 
फिर उनको दिछासादे आशीवादात्मक दो शब्द फरमाए-- 


ENE 
असाण:--इृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा । 


दिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः ॥ 
श्रीमद्भागवत स्कंध १० अध्याय ४६ श्वो० १ 
शुद्धि बुद्धि संतो सुनो घराधम आधार । 
कृष्णसखा जेहि विधि रहत उद्धव बुद्धि उदार ॥ १॥ 
रखु० भक्तमाळ द्वापरखड क्रथा २० 
Ku प्रमाण से सखा शब्द उद्धव काही संबोधन €! 
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विज्ञप्ति; १६३ 
सोरठा । 


सब मेरा मुझ माय, रामशब्द राता जिके । 
दूरा कदे न थाय, शब्दरूप मिलसां उठे ॥ १॥ 


दोहा । 
आनंदमें रह ज्यो सदा, कहज्यो सुमरण सार । 
रामसनेही रामजन सांचो एह विचार ॥ १॥ ( गुरुप्रकरण ) 


यह अंतिम उपदेश फरमाकर अपनी वाळू वाणी बंधकर मोक्ष पधार गए । इस 
अंतिम शुरुवाक्योपदेशको धारणकर श्रीनारायणदासजी महाराजने जहॉतक आपका 
शरीर विद्यमान रहा तहॉतक श्रीसिंहथल निजधाम को छोडकर अन्यत्र कहीमी चरण न 
घरा। यहाँ आप धाम पघारे; सिंहथल देवलोंमें श्रीजीमहाराजके देवलके पास सामनेही 
आपपर छत्री बनीहुई है । सब थांभायतों का वर्षा मेला अपने अपने स्थान ठिकानोंमें 
होता है परंतु नारायणदासजी महाराजकी वर्षा तो सिंहथलमें ही श्रीपाड कोठारसे 


` साळानी होती चली आती है i 


अव देखिये श्रीहरिरामदासजी मद्दाराजने जिन नारायणदासजी महाराजको इतना 
महत्त्व दिया और श्रीदयालदासजी महाराजने शुरप्रकरण में जिनके महत्त्वका पूरा 
पूरा वर्णन किया क्या ये वचन अप्रमाणिक समझे जा सकते हैं ! पाठकदंद खयंही विचार 
करळें । वास्तवमें मद्दात्माओंकी अनुभववाणीमें पहले पीछेकी शंका करणी ही व्यर्थ है 
क्योंकि उन महापुरुषोंके अनुभवशब्द ृदयांधकारको मिटानेके छिये साक्षात्‌ सूर्यरूप 
हैं। उनमें पहिले पीछे क्या i 








१ वे पेंतीसा चेत सुदि, सातम शुक्करवार । 
इरिरामा तन छांडिके, जाय मिळे निरकार ॥ १ ॥ 





१६४ श्रीरामस्रेहधर्मप्रकाश-- 


अथ श्रीनारायणदासजी महाराज की अनुभव बाणी | 
साखी । 


सत्त शुरू अरु सन्त आता हास निरंजन देव । 

दास नारायण बीनवे, दीजे परभू सेव ॥१॥ 

नरिया मन का दुःखड़ा, किसकू कहे सुनाय । 

मन विषयारी विष दशा, दमदम दोड़यो जाय ॥ २॥ 

मन माया के संग फिरे, अंतर करे विकार । 

मन करि मनको मारिहो, हरि से करू पुकार ॥ ३॥ 

सहुरु की आज्ञा हुईं, YAN सुमर्‍्या राम | 

नरिया निश्चो पाइयो, तजिया कुल बेकाम ॥ ४ ॥ | 

तीन लोक का राजवी, राम निरंजन राय । | 
. सतशुरु के परताप तें, नरिया तन सें ध्याय ॥ ५॥ | 

नरिया गुरु आछी करी, चेतन चरण लगाय । 

भरम विषे वह जावता, अपणा जान समाय ॥ ६॥ ! 

नरिया गुरु ऐसी करी, तैसी करे न कोय d 

1 


| 


- T वि ———— 


जग सागर संग जावतां, राखलियो है मोय ॥ ७॥ 

नरिया रामहिं सुमरिये, टाळे जमकी घात । 

आलस ऊंघ न कीजिये, अवसर वीतो जात ॥ ८॥ 

नरिया रसना राम कह, कठ कमल YATT | 

ग्रेम पियाला भर पिया, पीवत पाप नशाय ॥ ९॥ 

` हिरदै धुन लागी रहे, सुमरे मांहो माहि i 

तन सारो चेतन भयो, नरिया सुख उपजाहिं ॥ १०॥ 

नरिया नाभी आवता, हुआ सास उसास | 

मन तन सबही नाचिया, सुमरन रग रग पास ॥ ११ ॥ | 

रसना नाभी वीचसें, पक अखडी तार à | 

JS रोम हि रोम में, सार शब्द झणकार ॥ १२॥ | 
[ भाग्य उद्य EST, वनि हे. विधी अपार । 

रोम रोम में रम रह्यो, एक शब्द ररकार ॥ १३॥ 


अथ चेतावनी प्रारंभः । | 


चेतावनि सुन चेतरे, मुरख मन्न गवार | 
राम निरंजन ध्यायले, दैगो सुकल अपार ॥ १ N 
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छन्द जाति mu । 


फिरियो जीव जन्मां माहि । कित्थे चैन पायो नाहिं। 
अव तो सिनख करि मोकूंह । साई SG तोकूंद ॥ १॥ 
नायक जन्म देवो मोहि । हिरदै वीसरू नहिं तोहि । 
करसू संत की सेवाक । भज सू राम कू देवाक ॥ २॥ 
दीया गभ ही में वास । जठराअझ्नि ही के पास । 

कीया देह का आकार । सारा अंग ही सुध्घार॥ ३ ॥ 
उद्दर माहिँ कीवी सार । ऊंध मुक्ख अम्मी घार! 
राख्यो मास ही नव जाण | उद्दर वीच ओखो प्राण ॥ ४॥ 
माहीं करत हे. पुकार । वाहिर लाव हो कर्तार | 

मेरे तोहि को आधार । करस याद्‌ प्रियतम यार ॥५॥ 
श्वासोश्वास ही संभार। प्यारा राखसू उरधार। 

अब तो जन्मियो है वाळ । दया करी है दय्याल ॥ ६॥ 
दाइ कहे सुधच्यो काम । वाहिर काढियो है जाम । 
माता हरषे करि परसह । बालो कान्ह सो दरसेह ॥ ७॥ . 
पिता कहै हओ न्याल । बेटो कमा सी घनमाल । 

भाई कहै अपनो बीर । बल तो बंधियो शरीर ॥ ८॥ 
बहिनड बाल लेवे पास । राखे मनां मोटी आस | 

कडुंचे हुओ मंगळचार । गावे गीत बैठी नार ॥ ९ ॥ 
माता पिता सेती प्यार । सबसे करत हे हितकार। 
यालो रमे खेले सोय । माता पिता विकसे जोय ॥ १०॥ 
मही दूध did आय । लाडू चूरमाही खाय | 

अब तो साथिया में जात । खेले बहुत ही दिनरात ॥ ११॥ 
कूदे फेल ही करेक | किनता बिहृही मरेक | 
राखे पिताही समझाय। मान नहीं जोरै जाय॥ १२॥ 
ख्याली asra खुशियाळ। अब तो बीसऱ्यो गोपाळ। 
खोगी पाघ ही झुकाय । चंगा चोलणा लग्गाय ॥ १३॥ 
आछो करत है शगार । जोवै रूप ही दीदार। 
हूवो मरद्‌ ही मोठ्यार । माहीं ऊपज्या विक्कार॥ १४ ॥ 
करमी करे जारी जाय । कसराँ काढसी जमराय। 
राखे जोश ही मनमाहि । मोसा और कोई नाहि ॥ १५॥ 
मुखसे बुरो ही भाखैद्द । सब सू वैर ही राखेह । 

हरि से हुओ गुनहे गार । जमरो मार करसी ख्वार ॥ RA N 
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१६६ 


शरीरामखेह्र्ममकाश~ 


गाफिल समझ रे अज्ञाण | माथे राख पति कू जाण | 
कीयो नीरसे पैदाक । ताकूं भजञरे गन्दाक ॥ १७॥ 
दोलत दिवी दै तोईक । गोविद्‌ गाय रे सोईक | 

अव तो व्याहि लायो नार । पासे वांधियो घरबार ॥ १८॥ 
माता पिता से करि जुद्ध । माया att? st बेखुद्ध | 

गाडे व्याज ही देवेज । दूणा दाम ही लेवेज॥ १९ N 

पिव सूं प्रेम ही भागोक । लोभ रु मोह सूं छागोक । 

नेहा नारि सें दिनरात । वूहो कामना में जात ॥ २० N 
बंदो घिरत रोटी खाय । सोचे नींद ही अध्घाय । 

चॉवळ खाय चंगा माल । सांईं विना भूंडो gre d २१ N 
हत्त्या करे मारे जीव । वदला मांगसी रे पीव। 

मांसहु खाय AÀ मद्द । द्वैगो मरद्‌ ही गरद्द ॥ २२॥ 

पीवै पोस्त ही को लाय । पोसत पिंड ही को खाय | 

पीवै तमाकू अरु भंग । जावे नीच जूणों संग ॥ २३॥ 
पांचूँ पसरिया अप्पार। कीया कर्म ही हुशियार। 

मनवो विषे सू भरियोह । खादा छागके मरियोह॥ २७॥ 
बंदा छाड मेला खाज । मांहे JAT ले महाराज । 

RA नाम छै निराश । नहिं तो होय सत्यानाश ॥ २५॥ 
द्या दीनता कर भाय । माया राम लेखे लाय | 

मन को देत है ANT । समझे नाहि रे गंव्वार ॥ RR N 
कीयो संपदा विस्तार । मेरे पूत पोता नार । 

मेरे गाय गोधा अन्न । मेरे ऊंठ घोडा धन्न. २७॥ 
आंधो अहु में डोलेह । मुख ता राम नहिं बोळे । 

कहारे भरसियो भइयाह । हरि से दूर ही रहियाह॥ २८ ॥ 
bbs रे जाळ । बंदा खायसी रे काल । 

हिरदै नाहिं हरि का हेत । मुंहडे पड़ेगी ag रेत ॥ २९ ॥ 
कीया इयाम से वचन्न । जासू झूठ पड़ियो मन्न । 

रक्षा करी दोहरी माहि । तासे प्रीति कीवी नाहि ॥ ३० ॥ 
कीया गुण ही अप्पार। ऐसा भूलग्यो करतार | 

जान्यो नाहि सिजेन rc t माथे पड़ेगी बहु मार ॥ ३१॥ 
अब तो जरा जोजर थाय। वूढो अंग ही धूजाय | 
कुड़ियो डांगडी संभाय । आंखे gaT लागी जाय ॥ ३२ ॥ 
बूढ़ा काम होवै नाहिं। आंधा अकळ नाहीं m | 

नारी कहे केसे काम । नाखो छानडी में चाम ॥ ३३॥ 





श्रीनारायण० १६७ 


बेटा कहे' घरमें साळ । पापी पड़थो है बेहाल । 

शूको ट्रक देवे लाय । गल में ऊलड़े नहिं भाय ॥ ३४ ॥ 

तन से काम करता सब्ब । आद्र भाव करता जब्ब | 

अब तन थाकियो म्हारोक । सव कू लागियो खारोक || ३५॥ 
यो तो खारथी संसार । तेरो नाहिँ रे परिवार | 

वूढो दुखी है मनमाहिँ । यामें कोई मेरो नाहि ॥३६॥ 

घर सें घणो रे कोतोक। कुछ इक द्योह रे पूतोक । 

पूतां कियो है Aam । पिता करांगा कुछ लार ॥ ३७॥ 
दुनिया लोक JAAA । qt व्यथा तेरे काय । 

खोटा कर्म ळागा आय । पीड़ा पिंड सारे दाय ॥ ३८॥ 

चूढ़ा राम कहै भाईह । दुष्टी हायही eu । 

अव तो मोतही आईह । संगी कोई नहीं भाईह ॥ ३९ ॥ 

नर तू वीसऱ्यो वेकाम । संगी नाहिँ कीयो राम | 

चेत्यो नाहिँ रे गवार db आछो जन्म चार्यो हार || ४० |i 

नर तूं काहे कूँ आयोह । हरि को नाम नहिं पायोह। 

कठ कू काल रोक्यो आय । सच ही द्वार वृद्या लाय d ४१ ॥ 
मारां दिवी मांहो माहिँ । दोहरो पिंड छूटे नाहिँ । 

वहुतो कए ही gare । माया मोह करि मूचोह ॥ ४२॥ 
लोकां वाळ कीयो छारि। देखा देखि रोवे नारि। 

जमरो मारि लेम्यो जीव । आडो नाहि आयो पीव d ४३ ॥ 


साखी । 


पति सूं वे सुख होय करि, मिल्यो मायाके साथ । 
अज्ञानी नर अहू मे, पड़यो पराये हाथ ॥ २॥ 


छंद जाति ऊधोर । 


अब तो लेचल्या जमदूत । कीयो मार करि धर पूत । 

लेग्या धर्सके आगैद्द । लेखा सबै ही मांगे ॥ ४४॥ ` 

झूठा बोळ कह नहि सोय। सुकृत नाहिं कीयो कोय। 
मैला काम ही कीयाक । हरि का नाम नहिं छीयाक ॥ ४५ ७ 
जापर कोपिया जमराय। मारा दिवी जाझी लाय । 

छातां मारियो पिच्छाड़ । गल में घाळ घींस्यो नाड़ ॥ ४६॥ 
ऊंघो टेर दीवी मार । जम्मॉ जोर कूट्यो जार d 

हिरदे नांहि इरिका लेस । नाँख्यो मुगद्रा सू फेस ॥ ४७ ॥ 





१६८ 


श्रीरामसेहघधर्मप्रकाश-- 


अञ्चि का दव्वार । तपती भाय ताता सार | 
z ताहिकै फेऱ्योह । बंदो बाल करि गेच्योह ॥ ४८ ॥ 
नाख्यो नरक ऊंडै ताण । कीड़ा तोड़ चूंटे प्राण | 
कूकै पडे माथे मार । बंदा तोहि कू धिरकार ॥ ४९॥ 
emat विच्छुवां का कुंड । तामें डार दीयो रुंड | 
विच्छ साप पिंजरखांहि। दूतां मुगद्रों की लाहि ॥ ५०॥ 
ऐसी त्रास दीवी ताहि । प्राणी पड्योही विळलाहि । 
एहा नरक ही भुगताहिँ । सुगते बहुत जुग्गाँ मार्हि ॥५१॥ 
जग में खाद ही लीयाह । साहिब याद नहिं कीयाह। 
यो तन फेर पावे कॉय । पड़ियो अनंत ऊंडे मॉय ॥ ५२॥ 
बंदा राम सुमन्यो नाहिं। दुःखां पार कैसे पाहिं। 
मनसें राखता अभिमान । जोधा. गया मेली खान ॥ ५३॥ 
करता गवे ही गुम्मान | गया नरक ही निदान | 
ऊंचा महल ही अब्वास । करता नारि नर विल्लास ॥ ५४॥ 
खाता मेवा मीठा भात । प्याला पीवता निव्वात | 
निगुण नाम राता नाहिं । गया गंदकी कै माहि ॥ ५५ ॥ 
मांदी केइ जुग्गां ताहिं। पीछे चोरासी कू जाहिँ। 
जूर्णो अनेक ही भुगताय । जामें RIR खपजाय ॥ ५६॥ 
बहुतो दुःख पावे जीव । सुमच्यो नांहिरे तै पीव । 
ताते कष्ट तन पायोक । जुग जुग माहिं भटकायोक ॥ ५७॥ 


arat i 
सतंगुरु शरणे ऊबध्या, नरिये सुमध्या राम | 
नहिं तो भरस्या ज्ञावता, डुख पड़ता वे काम ॥३॥ 
छंद जाति ऊधोर | 


शरणे संत के आयाक | भावरु भक्ति ही भायाक । 
सेवा द्याल की ठागाइ । दुविधा दोष ही भागाह ॥ ५८॥ 
रसना नाम ही लीयाह | अस्त कठ ही पीयाह । 


हिरदै ध्यान ही धरियाह । तन मन सहज थरहरियाह॥ ५९ ॥ 


नाभी AS निरधार 1 सुमरण सहज ही उच्चार | 
IIE | STATE ॥ ६० 
पति य पात ही ॥ ६० Il 


3 गुण हेत सूं गायाह ॥ 
सदजा शान ही आयाह | मनवे शान्ति दी पायाद॥ ६१ ॥ 
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उलटा पछिम कू ध्यायाह । ऊंचा मेरु करि थायाह | 

वाजा गगन ही वायाह। निरजन शून्य ही पायाह ॥ ६२॥ 
खुन में शब्द ही निरकार । लागी सुरत ही इकतार। 

शुन में सुक्ख ही भइयाह । दूजा दुःख ही गइयाह ॥ ६३ ॥ 
पूरण ब्रह्म ही कू पाय । सहर्जा रहे सुख सम्माय | 

सिटिगे जनम अरु मरणाक। अब तन फेर नहिं धरणाक ॥६४॥ 
मिलिया नीर में ga नीर | हंसा चुगत है हरि हीर । 

पाया राम ही महाराज । सरिया सहज जनका काज || ६५॥ 


साखी । 


सतशुरु के परताप तें, नरिये नाम पियाह । 

प्यासा प्राण पिलाइया, पीवत ही जीयाह ॥ ४॥ 
आर सकळ कूं छाडि करि, परस्या आतमराम । 
नरिया साँसा को नहीं, जाय मिलया निजधाम ॥ ५॥ | 


इति चेतावनी । 
अथ प्राण-परचा प्रारस; । 


साखी । 


जन्म जन्म जिव भरसियो, माया मोह लगाय | 
भवसागर में gadi, ee लियो रखाय ॥ १॥ 


चौपाई । 


सहुरु न्यारा है निबोणी । दे दे शान तारिया प्राणी ॥ 

सहुरू पूरण ब्रह्म पियारा । दर्शन पाया विळे विकारा ॥ १॥ 
सहुर एकमेक है साई । भूल पड्या जग जाणे नाडे ॥ 

सहुरू सेव करो में थॉरा । में ही तन मन जीव तुम्हारा ॥ २॥ 
age मोको शरण उवारो । निशिदिन मेरे तोहि अघारो ॥ 
aga मोकों gaa तारो । भव सागर तें पार उतारो॥३॥ 
सहुरु ऐसी दया उपावो । दुख दोजक कों दूर गमाचो ॥ 

aza काम क्रोध को पाठो । में तो कपटी विषय विहालो ॥ ४॥ 
age आशा तृष्णा जालो । खादी मन माया मोह टालो ॥ 
सहुरु मै तो अन्ध अज्ञानी । कारो कस करो निज ज्ञानी ॥ ५॥ 
सहुरु मो मन दौड़ सिटावो । लालच लोभ रु मोह हटावो ॥ 
सहुरु देवो शील सन्तोषा । मारो मन्न करो निदाषा ॥ ६॥ 

२२ 


१७० श्रीरामखेहधरमप्रकाश- 


सहरु देवो ज्ञान विचारा । अवगुण मेटि करो निस्तारा ॥ 
जन हरिरामजु भर्म गमाया शोक रु कर्स नसाया ॥ ७ ॥ 
q 
सहुरुसिरजन हार है, सव का समर्थ साम । 
अवयुण मेव्या द्याठजी, दिया मोहि निज नाम N R N 
'चौपांई । 
राम राम रखना से लीया। प्रेम प्रकाश कंठमें कीया ॥ 
मनवा माहिं नाम से लाया । RT सुमरण हेत लगाया ॥ १॥ 
नाभी भजन किया अधिकारा । पिड सारेमें रमै पियारा ॥ 
रोम रोम सें अधे उचारा । अंग अंग में है विस्तारा ॥ २॥ 
सहर्जा सुरति शब्द उलटाया । छांड्या देश विदेशां घ्याया ॥ 
बंकीनाळ चले इक धारा । मेरुदंड में हुआ करारा ॥ ३॥ 
वषा सहज वणी, चहु खंडे। उलटा नीर चढ्या ब्रह्मडे ॥ 
खुनसागर के माहि समाया | अनहद गाज गगन गणणाया ॥ ४ ॥ 
पहुँता सन्त अमीरस पीया। तृष्णा घरी जिके नर जीया ॥ 
परब्रह्म से प्राण पिलाया । निशिदिन चरणे ध्यान लगाया ॥ ५॥ 
जित्ये काळ कर्म नहिं काया । जित्थे विषय Aa नहिं माया ॥ 
राम निरंजन जग से न्यारा । in नरेकों सुक्ख अपारा ॥ ६॥ 
साखा । 
में हो प्राणी आपका, कहां न कीजै दूर | 
प्रेम भक्ति नरैकों दिवो, राखो नित्य हजूर ॥ ३॥ 
चोपाई | 

शरणे आइ दीनता दाखे। सहुरु मोकों चरणां राखे ॥ 
सो गुरु दीया ज्ञान विचारा। भर्स कर्म तें कीया न्यारा ॥ १॥ 
सहुर मेरे किरपा कीनी । भाव भजन की आज्ञा दीनी ॥ 
शरु सतका शब्द्‌ सुणाया | मुखते रामनाम सुमराया ॥ R II 
रामनामसा नाम न कोई । भावे मॉड सकल फिर जोई ॥ 
राम राम कहि राम सिलावै । लख चौरासी कबहु न जावे ॥ ३॥ 
सहु ऐसा तत्त्व बताया । निश्चय एको राम कहाया | 


TTE होइ प्रेमरस पाया। पी पी प्राणी कर्म नसाया ॥ ५॥ 
मन इकतार नाम निज भाया। हिरदे ध्यान धणी का आया ॥ 
द्या दीनता जान विचारी । दिळकी SAR दूर निवारी ॥ ६॥ 


SIUS 6 EE को जातिय 
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चेतन चळकरि नामि सिघाया । श्वास उश्वासे सुमरण लाया ॥ 


तन मन संब ही सहज नचाया। भाँति भाँतिका नृत्य कराया ॥७॥ 
रग रग भीतर सहज पसारा रोम रोम में हे ररकारा ॥ 

नाड़ि नाड़ि में जीव जगाया । सारशब्द के संग लगाया ॥ ८॥ 
जीव पलटिया ब्रह्म जु होई । ओर विकार छिपे नहिं कोई ॥ 
विरहनि झूरी अती अपारा। अब तो पाया पीतम प्यारा ॥ ९॥ 
द्या करी मोहि दुःख सिटाया । चरणकमल के बीच रर्खाया ॥ 
ररंकार सहजा लिव लाया । प्राणी बहुत परम सुख पाया ॥ १०॥ 
पीया ऐसी कृपा जु कीनी । शरणे सदा आपसें लीनी ॥ 

सहाय करी अरु सुलटा थाया | पातोत्ताने बंध लगाया ॥ ११॥ 
शिख्खर चढ़िया पूरब ध्याना । ठाम ठाम का पाट खुलाना ॥ 
खूला ध्यान धरणि को आया । पातालां में पन्थ जु पाया ॥ १२॥ 
उल्टा req पछिम कों घ्याया । मन पवनाका बंध लगाया dd 
वॅकनाल में सहजां वहिया । मेरु मंझि मेवासा दहिया ॥ १३ ॥ 
अध; ऊध्वे विच राह चलाया । आकाशा में अनद्दद वाया ॥ 

चद्‌ रु सूर गगन घर लाया । नाद बिन्दु के माहि समाया ॥ १७ ॥ 
गहरी गाज गगन गणणाया | वर्ष असूत प्राण पिलाया ॥ 

पी पी सन्त शुन्य में आया । चित शान्ती घर सहज सिलाया ॥१५॥ 
मन पवना स्थिर दशम द्वारा । पांच पचीसों बंध्या सारा ॥ 

इडा पिंगला सुषमण मेला । सुरति शब्द जह इआ सेला ॥ १६॥ 
शब्द निरंजन काज सुधारा । भवसागर ते पार उतारा ॥ 

शब्द्‌ नकेल ऊपर वारी । अपना जान रु लिया उबारी ॥ १७ ॥ 
उत्तर दक्षिण ध्यान सिलाना। पूर्व पश्चिम माहि समाना ॥ 

परम शून्य है सरजनहारा । सहजां सिलिया प्राण हमारा ॥ १८॥ 
सुखसागर है निशुण राया qur किया परम सुख पाया ॥ 
जिबेणी में पीच निवासा । सिली पियारी लील विलासा ॥ १९ ॥ 
पल्ली ऐसी प्रीति लगाई । झिळमिल ज्योती से ठिपटाई ॥ 

भव कों बीसर चरणों आई । सहजा रहे अखंड लिवलाई ॥ २० ॥ 
संशय शोक सकळही मेरा । निभेय निराकार को सेटा ॥ 

पूणे भया परम सुख पाया । ताते अतर ध्यान लगाया ॥ २१॥ 


साखी । 
जीव शीवमें सिल रहे, दूर कहाँ नहि जाय। 
नरिये नाम जु ध्याइया, सहजां रहे समाय ॥ ४ ॥ 


w श्रीरामखनेहधर्मप्रेकाशं- 


चोपाई । S 
* मोद न माया । पांच तत्व नहि कर्म न काया N 
न आभ न तारा | राति दिवस नहिं अंध न कारा॥ १॥ 
चंद्‌ सूर नहिं इंद न पानी । घाट न वाट न दुख न प्रानी ॥ 
जीव न जिद न खानि न वानी | काम न क्रोध न्‌ लोभ न जानी ॥२॥ 
तीन लोक नाहीं ब्रहंडा । सात द्वीप नाहीं नव खंडा ॥ 
सात समुद्र नहिं नदी नहाया। भार अरारह वनी न राया ॥ ३॥ 
चार चक्क नहिं भटक न मरणा। STI न सत्त न सेष न धरणा ॥ 
काजी कुरान न वेद न प्रह्मा राच न रंक न रूप नरंभा॥४॥ 
योग यज्ञ जप तप नहिं वरता । सेव न पूज न मूर्ति न घरता ॥ 
देव न दानव जोध न जुद्धा । जरा न जाल काल नहि फंघा ॥ ५॥ 
साखी | 
एकाएकी ब्रह्म है, न्यारा सव घट माहि । 
संत सयाना सिल रहा, दुनिया को गम नाहिँ॥ ५॥ 
बाहिर भीतर एक है, घट घट में निरकार । 
जिन पाया जिन सुमरि के, आप उपावनहार ॥ ६॥ 
परचा वहुता प्रानमें, हुआ लेवता नाम | 
कहनी को आवे नहीं, नरियो सिल्यो मुकाम ॥ ७॥ 
इति प्राणपरचा | 


पद १ 
शुरु दशन दो महाराजा | 
अब आणी पर दया करीजै सार सकळही काजा ॥ टेर ॥ 
. सशुरु विळड्या दुःख अपारा निशि दिन रहत उदासा । 
कृपा करो जन्म बेह्वाला कळपत पळ पळ प्यासा ॥ १॥ 
या जग माहीं सबै बिड़ाणा किसका लेऊं अधारा । 


हरिरामा निजघाम पुता प्राणी करत पुकारा ॥ २॥ 
अवगुण गारो जीव इमारो शरणे करो सहाई । 
झरे तन मन माहि विचारा सतशुरु चरण लगाई ॥ ३॥ 
दररान पाया पावन होई भय सासा सब जाई । 
"परायण गुरु सुखसागर grat लौ जी सिलाई ॥ ४॥ 
x 


पद्‌ 
मोहिं राखो राम हजूरा । 
जन्म जन्म के अवगुण मेरो जान न दीजे दूरा ॥ टेर॥ 
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श्रीहरिदेव० १७१ 


दया करी गुरुदेव हमारे रसना राम रराया। 
कंठ हिरदा विच सुमरण साझ्या प्रेम पियाला पाया ॥ १॥ 
नाभिकमल निज नाम उचाऱ्या रग रग में ररंकारा। 

, सारशब्द का सकल पसारा तन सारे ततकारा ॥ २॥ 
करता ऐसी कृपा कीनी उलटा ध्यान लगाया | 
दास नारायण निरभे नेड़ा चरणां चाकर छाया ॥ ३॥ 


॥ इत्यपूणेम ॥ 


अथ श्रीहरिदेवदासजी महाराजकृत त्रह्यस्तुति; । 


छप्पय । 


नमो आदि अविगत्त अगम हो आप अरुपी । 
अवरण सदा अथाह लहै कुण थाइ खरुपी ॥ 
ब्रह्म सार निरकार परापर नूर पियारो। “ 
वसो सवे जहँ वास नाथ निज आप नियारो ॥ 
अणदेह अखंड अजन्म अलख आप आप सम MAT | 
हरिदेव खासि सस्तूति निज वायक तन मन चाचिए ॥ १॥ 
ब्रह्म नूर भरपूर सवै निज इष्ट सधारा | 
दृष्टि सार अनरष्टि सृष्टि सव आप अधारा॥ 
जीवन जाति सजीव पीव सबही का पेखो । 
परे सकळ अणपार वीच तहा सार विसेखो ॥ 
निज उहाँ नाथ अविगत अरस परम परा पुरुषोत्तमो । 
हरिदेव खासि निज राम हो नमो नमो निशुण नमो ॥ २॥ 
नमो नमो निरकार सकल सिर सार सहाई । 
कला अकल अणक्रीत महा निज नीति कहाई ॥ 
देखण हार दयाळु सवे गत पेख सयाना । 
पोषण भरण विचार करे हरि सहज पयाना ॥ 
परकार अघर घट घर प्रगट सुघर होय अणघर सता । 
हरिदेव ब्रह्म हित उर प्रणम्य धर्म सबै निज हरि मता ॥ ३॥ 
सुख सागर हरि सोइ अगम आगर अति आनंद । 
सुमऱ्याँ देह संतोष प्रीति परस्यां परमानंद ॥ 
अह निशि ताहि आधार संत उर घार सदाई। 


सुख आपण दुख हरण शरण शीतल हरि थाई ॥ 





१ समस्त बाणी .छोक मेधा ३४०। 


१७४ श्रीरामखेहधमेप्रकाश- 


मेटे जु मरण भव जा जनम सोइ भेटे साहिब सचा | 
हरिदेव खासि हरि है सही कवह नह काई कचा ॥ ४ ॥ 
अलख आप अण रूप पलक में विश्व पसारे। 
कारण आप कल्याण देव कारज उन सारे॥ 
समरथ नाम सचाह थार पेसो जग थाण | 
घर मठ णह अकार करे हरि सहज किताए ॥ 
आतस्म आप आपे सहित रूप शक्ति एही रचे । 
हरिदेव ताहि प्रणमे सरस साहिव हो साहिब सचे ॥ ५ ॥ 
सचे रूप सवेक्ष अंग अन अंग अनेका । 
संग रहत नहिं संग रंग अनरंग हे एका ॥ 
अंश आप अवतार चार आतम अनपारा | 
गुणां रहित सो रूप रहै निज रूप नियारा I 
केताहि नूर विधि विधि कला करै नाथ सहजां मही । 
हरिदेव दास वंदे हरष सोइ खासि' समरथ सही ॥ ६॥ 
सहाय करण सव जान एक भगवान अनेका । 
विश्व बहुत विस्तार आप सबही में एका ॥ 
पोषे सहज प्रकार परम तोषै सोइ प्यारे । 
आदि मध्य अत एक आप हरि होय अधारे ॥ 
निज पीव शीव जीवन सरब मेरै जन जामण मरण । 
हरिदेव दास आनन्द करण नमो नाथ अदरण शरण ॥ ७॥ 
हरि गहरा गभीर धीर हरि समा न होई । 
सीर सुधा निज सार पीर पर जाणे सोई ॥ 
हरि दीरघ दीदार पार हरि नको पुणीजे। 
हरि वेराट हकीम महा निज मूल खुणीजै ॥ 
हरि समा आप हरि है सही पाप जीव करि है परा । 
हरिदेव वाप सव का अगम ताप तुरत मेरंतरा ॥ < N 
दाता दीन दयाळु जीव किरपालु सदाई । 
अधः मूद उरमात होय हरि जहाँ सहाई ॥ 
नख शिख सांज सुरेश चणे हरि सहज TE । 
दुइ जान नर देह प्रीति पाली सोइ पाळे ॥ 
जीवियां जुगत मूचां सुगत हरि विन कुण ऐसी करै । 
हरिदेव खासि सस्तूति निज तन वायक मन उञ्चरै ॥ ९ ॥ 
हरि अथाह गुण होय सवै कहा कथहि सयानो d 
केइ अरबां जन कहै परम अनपार पयानो ॥ 





>- ——— A —  — >>> — M— R9 


Dis dde ix amen o. elm uc. medi inti Rips ७७०५ >क Imm Sod m bo dA RB m rpm mms: dm m 


श्रीहरिदेव o 2 ७" 


हरि सायर गुण तोय कहा सुगुरा नर सारे | 

उक्ती आपे प्यास वाच गुण पिये सुवारे ॥ 
निज आज ब्रह्म उर विच अवश्य कर उराइ अवगाहियो । 
हरिदेव धारि तन मन बचन चरण शरण हम चाहियो ॥ १० N 


इति । 
अथ गुरुस्तुति; | 

गुरु दाता निज ज्ञान ब्रह्म सत्ता विधि वाचे । 

अनुभव दत्त अपार लेह सिख जाचक जाचे ॥ 

भक्ति सार सोइ वाच वयण कर देह विचारा | 

गुरु यह गम गंभीर कुरंद अघ मेटण हारा ॥ 
आत्म कला एसी अगम सुगम करे संपति सची । 
हरिदेव शिखा आनंद सरस वन्दन गुरु याविधि बची ॥ १॥ 

गुरु विन भक्ति न सेव गुरों विन जुक्ति अजुक्ती । 

गुरु विन शिख ना सुखी परम गुरु विना न मुक्ती ॥ 

गुरु विन सुधी न सार पार गुरु बिना न पहुंच । 

गुरु विन किरिया कूर नाहिँ गुरु विना सुनिहचे ॥ 
शुरु विना काय न है गमा शून्य समा गुरु विन सिको । 
हरिदेव कहे गुरु विन तिके जग जल वूहा नर जिको ॥ २॥ 

गुरु विन सवे गंवार पुनः पंडित हे प्यारे | 

गुरु विन कथनी कूर विना गुरु कहा विचारे ॥ 

गुरु विन अचो किसी विना गुरु चर्चा अघी । 

गुरु विन नहिं व्यवहार सूज गुरु विना न संघी ॥ . 
गुरु बिना जिको गुण हे अशण सवे सगुण गुरु साहिबी । 
हरिदेव दास गुरु के शरण चरण कमल चित चाहिबी ॥ ३॥ 

गुरु है दीन दयाळ करे सिखपाल सदाई । 

अखै भक्ति परसंग सदा सेवक सुखदाई ॥ 

शुरु पावन शुरु परम जीव सिख जीवन जानो । 

शुरु का गुण गंभीर दिपै रस राम दिवानो ॥ 
शुरु समा आप गुरु है गहर मिरे सवै जग वासना । 
महाराज शुरां प्रणम तुझे यह हरिदेव उपासना ॥ ४॥ 

दर्पण भयां मलीन दृष्टि मुख नूर न qu । 

हीर जबै अणघाट शोभ सागी नहिं परदो ॥ 

पंडित पूत अपाठ असत है जंगमें आदर | 

हय गति होय हठीळ मोळ के समे Wem ॥ 


१७६ श्री रामख्रेहधमप्रकाश- 


एता जु आदि कुछ है सशुण शुरु बिन अशुण गिणीजिया। 
इरिदेव मिले जब शुरु सही पय गुणवान सुणीजिया ॥ ५॥ 
इति । 


अथ करुणानिधान ग्रथ प्रारंभः N 


आदि ब्रह्म जन अनंत के, सारे कारज सोय | 
जेहि जेहि उर निश्चो घरे, तेहि ढिग mae होय ॥ १॥ 


छन्द त्रिभंगी । 


राक्षस उगवाने ब्रा ज्ञाने जाय लुकाने अपथाने | 

मच्छा धरि प्राने जद भगवाने जळवहराने तिहठाने ॥ 

शंखासुर हाने निगम ळराने इयाम दराने विधिसेतम्‌ । 

ब्रह्म हो अविनाशी आनंद्राशी दोष विनाशी garan जिय०॥१॥ 

हिरणख जब ठाढे कोन समाढ़े धर पय चाहे तब डाढ़े | 

वेरा हरिताढे आयस गाढे वाराहगाढ़े तन वाढे ॥ 

राक्षस हणि दाढे इळ गह काढे सो थिर माढ़े निजखेतम्‌ । 

ब्रह्म हो अविनाशी० ॥ २॥ D 

अवनीके तवरे अगनिज अवरे मजा कवरे विच मवरे | 

सिरियादे.सिवरे हरि हित हिवरे न्याही निवरे जो जिवरे॥ 

स्वालत सुत संवरे वह विन भवरे खेळत नवरे निजखेतम्‌ | 

ब्रह्म हो अविनाशी०॥ ३॥ 

प्रहूलाद पुकारे जिह ररकारे निश्चय भारे गमसारे | 

हिरणाकरा धारे नहीं हमारे क्रोध बिचारे खगसारे ॥ 

प्रगटे अवतारे खभ प्रहारे राक्षस मारे जनहेतम्‌। 

ब्रह्म हो अविनाशी० ॥ ४ ॥ र 

बाळक धू ध्याये पिता बेउाये माइ रिसाये दुखपाये । 

गम पूछी माये हरि नहि गाये जब लिव लाये वनधाये ॥ 

धन धाम धमाये सब छिटकाये हरि उर पाये निज हेतम्‌। 

ब्रह्म हो अविनाशी० ॥ ५॥ 

धूमर जब आये शिव भरमाये कॅकण लराये उठधाये । 

अस्त्रीक जिताये लारि पठाये शंभू भाये हरि आये ॥ 
तिरिया तन थाये नाच नचाये कर शिर आए भस्मेतम्‌ । 

ब्रह्म हो अविनाशी० ॥ ६॥ 

TÀ तजि आरण करि जल कारण आह विदारण जुध सारण | 

वुडत बह वारण परे पुकारण उर इक धारण ररकारण ॥ 
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श्रीहरिदेवं० १७७ 


सुनिये जव तारण चक्र संभारण कपे चधारण करसुकतम्‌ 
ब्रह्म हो अविनाशी० ॥ v A 
भवपुज के अंगा कुलधर्म भंगा गणिकासंगा विषरंगा । 
अजमेल अनंगा ibis कर्म कुसंगा नितसंगा ॥ 
नारण चगा सुतहित वंगा जव जम जगा | 
ब्रह्म हो अविनाशी० ॥ ८॥ FE 
अमरीष भुवाले ऋषि सुखपाले जेहि करआले दुखटाले । 
WI बहु चाले उलटी भाले दुख असराले तपवाले ॥ 
ढुवासा पाले सोह भवनाले राजा राले दुखदेतम्‌। 
ब्र हो अविनाशी०॥ ९॥ 
आये जळ अगरे सोइ ऋषि सगरे बाहरन लगरे स्रीवगरे । 
तास ऋषि झगरे दीनी तगरे जळरत रगरे नय जगरे ॥ 
प्रिय रजवा डगरे शबरी पगरे परशत सगरे जळनेतम्‌ | 
ब्रह्म हो अविनाशी० ॥ १० ॥ 
कौरव मद्‌ भरिये हे पंड हरिये द्रौपां डरिये थरहरिये । 
दुःशासन SRA गहन कवरिये अवर परिये कर अरिये d 
विळखी जव तिरिये तो हरि विरिये चीर चधरिये निजचेतम्‌। 
ब्रह्म हो अविनाशी०॥ ११॥ 
कौरव पंड भारे जुद्ध करारे गयंद हजारे जहे गारे | 
सुत वह ठीटारे श्याम सँभारे गज घड डारे दुखटारे ॥ 
राखे जव सारे इसा मुरारे तो कुण पारे पेखेतम्‌। 
sa हो अविनाशी० ॥ १२॥ 
तुरकज तन साले नर अनभाले वेहपराले इद हाले । 
मगचळ पयपाले डगडगराले शुकरवाले इतयाले ॥ 
कहियो अँतकाले हराम आले जेहि जमजाले छूटेतम्‌। 
त्रह्म हो अविनाशी० ॥ १३॥ | 
चातक तरु ठाणे शिर अरि जाणे पारधि बाणे दिसताणे। 
जाकू अहि हाणे शर छूटाणे जाय लगाणे सीचाणे d 
पप्पीह जु प्राणे उल विघनाणे हरिहि पिछाणे निजहदेतम्‌। 
ब्रह्म हो अविनाशी N १७ N 
निज भक्ता नामा अरि पति गामा इते वछामा ढ़िगतामा। 
जीवादे जामा तो तेहि रामा नतो इतामा इह कामा ॥ 
गोगमने धामा लाय गामा मुगल सिलामा करिहेतम्‌। 
ब्रह्म हो अविनाशी० ॥ १५॥ 
RR 


| १७८ श्रीरामखेहधर्मम्रकाश- 


कवीर जन भारे द्विज दुख धारे पतिया फारे दिश चारे । 
आये जव सारे भेष अपारे वणि निज प्यारे विणजारे ॥ 
चाळद जन द्वारे आनि उतारे सोइ विधि सारे पोखेतम्‌। 
ब्रह्म हो अघिनाशी०॥ १६॥ 

शैदासजु लागा हरि प्रतिमागा ब्राह्मण जागा सव सागा। 
किन से नहिं रागा ना अणरागा घेषे लागा मंदभागा N 
काढे उरतागा साम सुहागा जव द्विजभागा सवसेतम्‌ । 
ब्रह्म दो अविनाशी०॥ १७॥ 


मीरां सोइ नारी निज हरिप्यारी राणे विचारी विषगारी। 
अंजलि भरि सारी मुखमै डारी हरि हितकारी दुख दारी ॥ 
भूपति पच हारी निज वळदारी भक्ति करारी भावेतम्‌। 
ब्रह्म हो अविनाशी० ॥ १८ ॥ 

जनसे दुख दाये कुलके ताये रामत भाये नर ध्याये । 
नरसी के नाये अक लिखाये हुडी आये जेहि गाये ॥ 
सावळ gu साथे RA भराये सव सुख दाये जनसेतम्‌ | 
ब्रह्मा हो अविनाशी० ॥ १९ I 

दादू दुख धारे लोक पुकारे मुगल दवारे ga प्यारे । 
कीने सव ख्वारे कुळ धर्म हारे ux विचारे um ॥ 

जन दिश झोकारे महमत भारे बंदन सारे शुंडेतम्‌ । 

ब्रह्म हो अविनाशी० ॥ Ro N 

तारे जन सारा अधम अपारा असंख्य जुगारा नहिं पारा। 
आपे बुध सारा कहै विचारा लह कुण पारा ARNT ॥ 
पसे निरकारा जिवके प्यारा तारणहारा उरहेतम्‌। 

ब्रह्म हो अत्रिनाशी० ॥ २१॥ 


दोहा | 


जह जिव उर करुणा घरे, वहा करे हरिपाल b 
अपनो विरद्‌ विचारियो, करुणामयी कपाळ ॥ १॥ 
अधम जीव तुम तारिया, तुम ही तारे संत | 

अव किरपा मोपर करु, यों हरिदेव कहंत ॥ २॥ 





इति I 


। निश्चल 


जीवनः 
जागे 


| बडा 
| गहिये 


सद्गुरु 


बुधिवत 


जाने 
शुचिहे 
कोन 
कृतप्न 
सार 


डरसो 


श्रीहरिदेव ० 


अथ प्रश्नोत्तर । 
dd 
चापाइ । 

कहा ब्रह्म सुखदाई । चचल कहा 
कहा सुजस भलजानो। मृतक कहां 
कोन विवेकी होई । सोवे कोन 
कोन जरणा उरपेखो। दाता कान 
कहा वचन गुरुमानो। तजिये कहा 
कोन तल के वेता । धन्य कोन 
कौन जोनिसे रार । मोक्ष कहा 
कहा सांख्य विधिसारी। साथ कहा 
कौन दमन इंद्रथांको। पंडित कान 
विचारे नित्य अनित्य) ag कहा 
कोन प्रीतिही चोरे) नदी कहा 
कहा चित शुद्ध विचारे। वचन कहा 
कौन अति क्रोध अनीता । सूर कौन 
कहा हरिगुन उपदेश । पीये कहा 
कहा वचन सुध भाखे। दान कहा 
कहा हिरदै सन्तोप। तप्त कहा 
कौन जग वांछा तजे। दुखी कोन 
कहा थन जोवन जानो । गरवा कौन 
कहा गर्भेवासा सोई । बन्धन कहा 
कहा स्वाधीन अदोष। भूषण कहा 
कहा सत्संगति सोई । सन्त कोन 
कौन आशुभतें टारे वेरी कोन 
कौन हरि विसुख विराम । चिन्ता कहा 
कहा मिथ्या संसार। Aà कहा 
कहा प्रीति निरवाय । सुमरिये कहा 
कहा पर अवगुण सोई । WINS कहा 
कहा मूखेसेप्रीति। तीर्थ कहा 
कहा सबसे मित्राई । धन्य कहा 
कहा भगवन्त वाच gÀ कहा 
कहा लोभ अरु मोह) सोभ कहा 
कहा कालको मानो । तपभय कहा 
कहा कीजे मन मतवारो । मीठो कहा 


१७९ 


माया हे भाई ॥ 

अपयशहि वखानो॥१॥ 
मूढमति सोई ॥ 

सत्यगुरु देखो ॥ M 

विक्रम अज्ञानो ॥ 

ब्रह्म निज हेता ॥ ३॥ 

निजज्ञान बिचार ॥ 

मन पवन विचारी ॥ ४॥ 
विचार नीको ॥ 

गुरु निन्दा चित्त ॥५॥ 

qui वहु बोर ॥ 

सत वचन उचारे ॥६॥ 

मनसे जुध जीता ॥ 

प्रेम रस वेश ॥ ७॥ 
ज्ञानागुण दाखे ॥ 

आहों अतिदोष ue 0 

भव बन्धन भज 

सन्त सो मानो usu 
पराधिन होई ॥ 

शील सन्तोष ॥ १० ॥ 
उपकारी होइ ॥ 

आलस ठग मारे ॥ ११ ॥ 

चिन्तवन साम ॥ 

सन्तजन सार ॥१२॥ | 
राम निज राय ॥ 
ठोमहि होई ॥ १३॥ 
सत्संगति नीत ॥ 

हरिनाम Wa ॥ १४॥ 
हरि कथा जु साच ॥ 
हरि भजन अदोह ॥ १५॥ 
बिषय सो जानो ॥ 
जग चाह विचारो ॥ १६ ॥ 


१८० श्रीरामखेहधगेप्रकाश- 


बोवे को भवमानवडाई। तारे को निर्मल बुधिताई ॥ 
सन्त मिल्यांसारा सुख भाई । दुष्ट मिल्यां होवे दुखदाई ॥ १७॥ 


प्रश्नोत्तर माला सुन लीजे । वाच विचार हृदय शुध dH. 
ज्ञान सार वरण्यो इन माही। आन अज्ञान दियो छिटकार्ही ॥१८॥ । 
दोहा | 


प्रश्नोत्तर माला करी, ज्ञान ध्यान को भेव । 

जासे शुध हिरदो हुवे, दाखे जन हरिदेव ॥ १॥ | 
भक्ति ज्ञान वैराग्य भल, gà निर्मळ चित सार । | 
शान्ती हिरदो है सरस, वाचे करे विचार ॥२॥ | 
प्रश्नोत्तर सन्तां करी, अर्थ वचनका जान । 

सो हरिदेव विचारके, कियो चोपई ज्ञान ॥ ३ ॥ 


इति प्रश्नोत्तर । | 
अथ आत्मकूते विज्ञानक्रियायाः पंचमः समुल्लास।। 


दोहा । 


विन भक्ती भगत विविध, जुक्ति सीख सब जानि । 

ऐसा आदिम जग अनंत, अखू असिध सिध आनि ॥ १॥ 

अक्षर उभय उचार विन, अंतर सोझि अरूप । 

विन पग पारे क्या परसि, सागी दृष्टि खरूप ॥ २॥ 

त्यागी तन मन तास बिन, आस बहुत उर आन । | 

पास ब्रह्म किह विध लहत, नास विना गमनान ॥ ३॥ C 

जोग अष्ट साझन जुगति, कष्ट देह अनकाज | 

वयोवृद्ध हवै सिध विगति, जीव मुगति नै साज ॥ ४ ॥ 

कारज शुभ करता करम, अशुभ कळू नहिं पह । 

अशुभ शुभ पाखे अलख, न को ताहि विध नेह ॥ ५॥ 

करि हठ मारे तन करम, इंद्री भोग अनोह । 

राजकाज को सिध शक्ति, भक्ति ब्रह्म नह कोह ॥ ६॥ | 

छद्‌ भुजंगी l | 

पले सहज इयामं SÈ मेव सारा । उमै अंक ऐसा रहै जीह न्यारा! | 
रहे सोय CUT सबै अंग रासी । विना रामनाम न को ब्ह्मवासी IU 
करे जोग अष्टा दिवे कष्ट काया | सल्ले अंग सारा सबै देह साया। _ 
तनू सहज साझे पलै सहजतासी। विना रामनामं न को ब्रह्मवासी W 





श्रीहरिदेव० १८१ 


तजै वास आसा वने धाम तन्न्‌ । रहै संग पाखै सदासोय Cu) . 
थपे सोय थान जहाँ अडिगथासी । बिना रामनाम न को ब्रह्मवासी ॥३॥ 
धरै ध्यान ऐसे रहै. एक सारा । सवे श्रुती साझन करे कृत्तकारा | 

सबै धर्म सासाज आसा उसासी । विना रामनाम न को ब्रह्मवासी' ॥४॥ 
गहै सहज काया महा दोष MA । वसै गेह न्यारा न को जाल WD । 
qi होय नित्तु प्रिये देह पासी | विना रामनामे न को ब्रह्मवासी ॥ ५॥ 
सझे आप ऐसा सबै देह सरमा | कला सीख करणी करे नोलि करमा | 
मलू अंतर घोये सवे निर्मेल थासी विना रामनाम न को ब्रह्म वासी ॥६॥ 
बसे सुरत सोई सदा जीव वासा । सवे अंग साज्ञे गिने आप सासा । 
रहै माहि राता सदा जोति रासी । विना रामनाम न को त्रह्मचासी ॥७॥ 
"महे सेव नासा सुरति इवास लध्धु । खरू देख सोई करे काम सिध्चु। 
सबै खरजु फेरे एके गृह लासी । विना रामनाम न को ब्रह्मवासी ॥८॥ 
फुरे वाक सोई करे बहुत RY । नमे लोक सारा सको सेव नित्तूं। 
सबै सोय मानू तवै ताह चासी । विना रामनाम न को seram ॥९॥ 
तजै आस तारां सजै सहज तनमां। अनंत सिद्धि आवे सहत सोय अनमां 1 
GE आप काया परा देह थासी। विना रामनाम न को त्रह्मवासी ॥१०॥ 
चहै सोय आपा धरे आनि चित्तूं। नवी देह थापै सही आप नित्तू। 

जहे धार मन्नु छिनक देह जासी । विना रामनाम न को ब्रह्मयासी ॥११॥ 
घरे सोय धारे इती दृष्टि ध्याना । बसे वास देवा लहै खगं वाना | 

रमै संग अमरा सदा रंगरासी । विना रामनाम न को ब्रह्मवासी ॥ १२॥ 
इसो अंतर आना लहै सेव आपा । तनूं दोष वीया तजे सोय तापा । 
करे ऋद्धि निरध निरिध ऋद्धि थासी। विना रामनाम न को ब्रह्मवासी ॥१३॥ 
यही विध्ध बहुती महासिद्धि आवै । धरे सोय अंगू गुणह तास ध्यावे । 
यही भांति आपा महा मान आसी । विना रामनाम न को त्रह्मवासी ॥१४॥ 
करे अंग आचार सुच्चार केता । लजा कर्म किरिया सबै साझि लेता | 
इसा ब्रह्म या भव करे आन आसी । विना रामनाम न को ब्रह्मयासी ॥१५॥ 
विद्या वेद पाठी कदा ठीक वारा । सह होम जापा करे अंग सारा d 
सबै आप धर्मा गहे अंग थासी। विना रामनाम न को ब्रह्मवासी ॥ १६॥ 
करै वेदअभ्यास जो facet केता । वडा सोय वाचीक सो ज्ञान वेत्ता। 
सबै आप हेताज श्रोता सुनासी । विना रामनाम न को त्रह्मवासी ॥ १७॥ 
चदै सोय आपा सही ब्रह्मवाना। बिया लोक सारै तजे खानपाना। . 
गिने आन छोती इसे देत तासी। विना रामनाम न को त्रह्मवासी ॥ १८॥ 


१८२ श्रीरामखेहृघर्मप्रकाश- 


गीता करे आप नामी । प्रिये नेम सहतं मनू धार पामी। 
प्यासी | विना रामनामं न को ब्रह्मवासी ॥ १९ ॥ 
`A e - 
कथे सोय गाथा मुखों आप केती | हुवे. अंग हरखा WA नेम सेती । 
परा ज्ञान साखा सवे भाषिलासी | विना रामनामं न को ब्रह्मचासी ॥२०॥ 
e A T e 

करै ईशपूजा सोई षट्टकमो । सझे हेत भूतादिका अंग समा | 

बै रे विना रामनामं न को ब्रह्मवासी ॥२१॥ 
सबै सेव प्रतिमा करे वास कासी । विना 

| n सं 

निवे अंग भक्तां करे सेव नामी । सझे भेव एती तनू भेख सामी। 


नितू पाठ र 
सही टेक वाचे सदा नेक प्या 


विष्णु सेव पूजा RÀ हेत भ्यासी । विना रामनामं न को ब्रह्मवासी ॥२२॥ | 


मनूँ हेत नवधा मधे अंग मानै । जिके सेव धमा सवे अंतर जाने d 
इति पूज्य प्रतिमा सवै अंग आने । मजु हेत सोई नाना भाँति माने । 
प्रिय प्रेम सहितं सको नेम प्यासी । विना रामनाम न को त्रह्मचासी ॥२४॥ 
सबै देवपूजा करै भांति सारी । नमे हेत हीये सदा रीत न्यारी । 

दिवे देव परचा रमै निकट रासी । विना रामनाम न को ब्रह्मचासी ॥२५॥ 
qu ग्रेह लोका पुळे पंथ पारा । सठूं अष्टतीथू नहै देह सारा । 


सोई जहाँ सेव मनू माहि थासी । विना रामनामं न को ब्रह्मवासी ॥ २३॥ | 


नऊं खंड जोये फिरे ग्रह आसी । विना रामनामे न को ब्रह्मवासी ॥२६॥ | 
दिवे दान Aai a मानि देवा । सोई भांति सारी करे ख्यात सेवा । | 
सवे आथि आपा द्विजां पूज थासी । बिना रामनामे न को ब्रह्मवासी ॥२७ ' 


वटे आथि बहुती वना लोक वांचे । जिके दूर सोभा सुने आय जांचे। | 


TUE छोय गाथा तिके विरद्‌ गासी। विना रामनामं न को ब्रह्मचासी ॥२८॥ 

सती आग मंझे करे गेह साचो । कनै लोय केता गिनै नेह काचो । 
आप काया तनू वाच प्यासी। चिना रामनाम न को ब्रहमवासी ॥२९॥ 

महाजुद्ध महि करे मार मारों। तजे आस काया सोई सूर तारां । 

लड़ हेत ऐसे पऱ्या नेह थासी। विना रामनामं न को ब्रह्मवासी ॥ ३० N 

सव शुभ कमो सोई आप साझै। जके नाम पाखै जपे नेह जादै | 

इता धर्म आना सबै सुगति आसी। विना रामनाम न को ब्रह्मवासी ॥३१॥ 


दोहा । 


आन धर्म साझै अनॅत, मरम पखै निज नाम । 

केव चाकू हरिदेव कह, न को ब्रह्मको धाम ॥ १॥ 
ज्ञान कथे सीखे अंथ, अर्थ अगम का आखि । 

विना भजन नहि ब्रह्मघर, ए हरिदेवो दाखि ॥ २॥ 


( अपूर्ण ) 





श्रीहरिदेव० ८३ 


अथ हरिजेस लिख्यत | 
राग आसा d 


पद्‌ ९ 
रामराय मे हू मंगन तेरा तुम दानपती सवकेरा ॥ टेर ॥ 
लुम दाता मे जाचक तोरा द्वार खड़ा निज देवा । 
निशि दिन अडिग नूर तुम निरखू सदा करूं तोहि सेवा ॥ १॥ 
तोरा संत विरद कहे आदू सो झुनि तो ढिंग आयो । 
में तो मनू वाच उरसेती साचो नाम संभायो ॥ २॥ 
ओलग करू अभंग इरि आगे विरहृयचन निशिवासा t 
वाचूं विरद न को उर वीजा एक तुम्हारी आसा di ३॥ 
खुनिहो वचन दीनका साहिब अभे दान मोहि आपो | 
दाखे अरज इसी हरिदेवो । कुरंद करमरा कापो | ४॥ 


qa २ 


राम राय में हूं वालक तोरा पिताज तुम हो मोरा ॥ टेर ॥ 
में वाळक मति भोर रहे उर कह नहीं जानूं काई । 
daag देख हम शिशु मति आप विरद निरवाई॥ १॥ 
सेवा साज न जानूं साहिव है मति हीन हमारी । 

करिहो अवे मुझे मांहि करता सो ह्वै रजा तुमारी ॥ २॥ 
में तो वाल केलि संग राता का तो मन ग्रह मोहा d 

का तो असन वार वस्रादिक ए उर सदा समोद्दा॥ ३॥ 
तुम हो पिता मुझे इरि नीका में मति भोर अज्ञाना । 
जानू नहीं कछ हम काई तुम हो श्याम सुजाना ॥ N 

में मतिहीन किया अति ओगुण तुम ना गिनो दयाला । 
कह हरिदेच पिता हरि सुनिज्यो वाल करो प्रतिपाला ॥ ५॥ 


राग सोरठ । 
पद ३ 
कृपा निधान करियो कछु कृपा दीन माथे ॥ टेक. 
में आदि तुम के अंसा । अब बिसर गए निजवंसा ॥ 
सासे में आव विहावे । प्रभु तोहि द्या सुख थावे ॥ १॥ 
तुम जीवा के प्रतिपाला । निज देवा देव द्याला ॥ 
-सब फे जो अंतरजञामी । अब मोहि दया करि खामी ॥ २॥ 


amine 


इम दीना दीन पुकारे । तुम सुणौ सिरजन हारे ॥ 
अब तारण विरद विचारो । साई वेग मुझे तुम तारो ॥ ३॥ 
हमस कुछ नाहिं लहीजै । तुम देव दया निज कीजे ॥ 
हरिदेव सदा हरि तेरो । चित चरण कमलको IÀ ॥ ४॥ 

| पद्‌ ४ 
विरदां निधान वहियो निज विरदां आप केरा ॥ टेक ॥ 
अजामेळ से अघभारे । अत पुत्र हेत पुकारे ॥ 
साद खुणे सुण ध्याये । जमदूतां पासि छुडाये ॥ १॥ 
गजराज की सुणि वाणी । सो ध्याये सारंगपाणी N 
निज आगे चक्र चलाये । गज आह के दुःख सिटाये ॥ २ ॥ 
आगे अधम अपारे । सो अर्ध डेर सुणि तारे । 
हम औगुण अधिके याते । प्रभु साद खुणो नहिं तात ॥ ३॥ 
मुझ औगुण तुझ ना SRN । सो अधमतार तुम कहियो । 
निज आपा विरद्‌ विचारो। हरिदेव दया करि तारो ॥ ४ l 


१८४ 


इत्यपूर्णम्‌ । 


e || समरत बाणी -छोक मेघा m । 


` 


बानी सुखदानी विमल श्रीरामदास महाराजकी । 
अद्भत आनेद्कंद छन्द भायाऊत कटि हे । 

आदि अन्त सिद्धान्त दान्त ररकार सुरटि है ॥ 
अनआतम अध्यास भ्यासकृत निश्चय इटे । 

युरुगम करत विचार पार भवसूल जु पट्टे ॥ 

मुसि दृष्टि प्रश्न हु करत घनघुमंड सदु गाजकी । 
वानी सुखदानी विमल भ्रीरामदास महाराजको ॥ १ ॥ 


ZEN NANI ES 
c ig RS 








॥ श्री: ॥ 


पद १ 


मैं तेरी अबकी वेर अरज सुन मेरी ॥ टेर. 
no न शक्ति कि दीजै । अपनो जानि कृपा हरि कीजे ॥ १॥ 
आदि अन्त मध्य सकल पसारा । सोई आतमराम हमारा ॥ २॥ 
अचरज देख अचंभो माहीं । तेरे जनको संशय नाहीं ॥ ३॥ . 
जिके वात तनहीमें पाया । जैमलदास शरण तेरी आया ॥ ४॥ 

पद्‌ २ 

भन रे जो तू राम पिछानै। नेड़ाहै सो निश्चय आने ॥ टेर. 
पांच तत्त्व ले किया पसारा । जळ स्थळ जीव सकल संसारा ॥ १॥ 
तीन भवन फे बाहिर माहीं । इरि विन काज सरै को नाहीं॥ २॥ 
“पालन पोषण करण सँद्दारण। दीन दया करि दुस्तर तारण ET 
ज़ेमलदास साच मन भजिये । राम विमुख बिषय रस तजिये ॥ ४॥ 


[m i a 


अष्टपदी । 
वाद विषयाखाद तज मन, गहो ज्ञान विज्ञान रे। _ 
और ऐसो नाहि जगमें, राम सम कोइ ध्यान रे ॥ १॥ 
भूल मत भ्रम माहि भोंदू, अलख करिये याद रे। 
उळटि आपा देख दिलमें, प्रेमविन पशु वाद रे ॥ २॥ 
नाम निश्चय ध्याय निशि दिन, परम पीतम पाय रे | 
शोक संशय मेट, सबही, भेट त्रिभुवन राय रे॥ ३॥ 
राम विन विश्राम नाहीं, स्वग मध्य पयाळ | 
जीव हरि विन केम छूटे, कर्म कूटे काळ रे ॥ ४ ॥ 
भलो पूरण भाग तेरो, जिन्द जबळग जाग रे । 
आयु दम दम घरे निशिदिन, रहो निजमन लाग रे ॥ ५ ॥ 
T वीछुरि, बहुरि आवै नाहि रे। 

म भया दुखिया, चौरासी लख मार्हि रे॥ ६ N 
w चट घर माहि न्यारा, रूप ताहि न रेख रे। 
म उपजै, आप अमर अलेख रे॥७॥ 

इक धुन होइ सुनमें, लगन लागी जाय रे । 
“खानन्द माही, सुरति सहज समाय रे ॥ ८ ॥ 
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श्रीराम ० १:८५ 
| ॥ श्रीरामो जयति ॥ 
विभुं पझनेत्रं दधानं तुरीयं प्रकाशखरूपं नतं विश्वदेवैः । 
श्ुतिज्ञानगम्यं e e वेदवेद्य e 1 
थुतिज्ञानगम्यं gi विश्वनाथं स्तुवे dade गुरुं रामदासम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ श्री १००८ श्रीरामदासजी महाराजंकी 
अनुभव गिरा प्रकाश | 
स्तोत्रमंत्र । 
सतगुरु सेती वीनती, परत्नह्मस॑ परणाम । 
अनत कोटि संत रामदास, निशिदिन करूं सलाम १ १॥ 
प्रथम वदि परत्र नित, जिना दिये सिरपाव । 
डुतिय चंदि गुरुदेवकू, दिये भक्तिके भाव ॥ २॥ 
तृतिय वदि थिन संतकू, सव के लागू पाय । 
परब्रह्म शरु संतकू, रामदास नितगाय॥ ३॥ 
प्रथम चंदि शुरूदेवकू, जिना दियो ततज्ञान । 
दुतिय वंदि परग्रह्मकू, अंतर प्रगटे आन ॥ ४॥ 
तृतिय चंदि सव संतकू AE ठोरलो मान । 
नाम तीन वपु एक है, रामदास कह ज्ञान ॥ ५॥ 
नमस्कारतें रामदास, कर्म सबै कटिजाइ। 
जाइ मिले परत्रह्ममें, आवागमन frere ॥ ६॥ 
परत्र सब घट रम रह्या; दूजा कोऊ नाहि | 
रामदास दुबिधा सिटी, जब देख्या घटमाहिँ ॥ ७॥ 
परब्रह्म गुरु सतकू, एकमेक द्रसाय । 
रामदास या ऊपजी, जदही मुक्ति कहाय ॥ ८॥ 
इति। 
अथ गुरुदेव को अंग । 
अटल बैण गुरुदेव के, रामदास सत मान। 
एता पूठा ना फिरे, गिरिवर गंग ज्ञान ॥ १॥ 
गिरी मेरु अरु SR pas ऊली ब 
रामदास शुरुराब्द्तं, निरंजन नाथ 
तिलक राम रस चरणास्रत, लिया प्रेम निजनूर । 
सतशुरु शब्दा रामदास, Sut भव दूर ॥ ३॥ 








१ निर्मोतास्य. पद्यस्य पं. दिगम्बरदासः । 
१४ 


१८६ 


श्रीरामखेहृधर्म्रकाश- 


दुःख दारिद्र भाजिगे, Ren निरंजन नाथ | 
CEN रट रामदास, कर सतयुरु को साथ ॥ Y 
सतगुरु समंदखरूप है, सिख नदी हुई जाइ I 
रामदास मिल एकता, सहजा रहे समाइ ॥ ५॥ 
रामनाम तो दुलभ है, जैसी खॉडा धार। 

सतगुरु सेती संगरमें, से जन उतरे पार ॥ ६॥ 
सतयुरु सेती प्रीतड़ी, जे करि जाणे कोइ। 
रामनाम धन पाइयो, आवागमन न होइ॥ ७॥ 
राम रसायन भरपिये, सतगुरु सेतीसंग । 

रामदास लागा रहै, रोम रोम बिच रंग ॥ ८॥ 

रोम रोममें रुचि पिया, मनमें भया मगन्न । 

अधे नाम रत्ता रहे, रामदास हरिजन ॥ ९॥ 

शुरु जैसा गुरुदेव है, रामा दूजा नाहि । 

भवसागरमें इबता, काढि लिया गहि वाहि ॥ १० ॥ 
रामदास सतयुरु मिल्या, भरम किया सब दूर । 
निशि अधियारा सिटगया, ऊगा निर्मळ खूर ॥ ११॥ 
रामदास गुरुदेव की, में बलिद्वारी जाहिं । 

सांसा सबही मेटके, ब्रह्म बताया माहि. ॥ १२॥ 
रामदास aaa सिल्या, कह्या अमोलक Sur । 
सुन सागर साई मिल्या, आदि आपका सैण॥ १३ N 
सतगुरु का मुख देखतां, पाप शरीरां जाइ | 


साधुसंगति सत राम दास, अटल पदी लेजाइ ॥ १७ N 


ब्रह्म विलासी संत जन, अगमी TET अपार | 
सायरसा सूभर भऱ्या, सतगुरु सिरजणद्दार ॥ १५ ॥ 
शयन मेरे शीसपर, मै चरणांकी रज्ज | 

ल बो रामियो, लख चौरासी तज्ज ॥ १६॥ 
ग का जीव था, शरणे लिया सभाय। 


— ०० opea 


श्रीराम ७ १८७ 


भवसागर में डूबतों, सतगुद काढ्या आय । 
रामदास गुरुदेव जी, सहजा करी सद्दाय ॥ २१ ॥ 
शुरुकी महिमा रामदास, कहिये कहा वणाय | 
हमसा पतित उधारिया, जमपै लिया छुडाय ॥ २२॥ 
गुरुसा दूजा को नही, भवसागर के माहि । 

अनंता जीव उधारिया, rear आदि घर जाहि ॥ २३ ॥ 
सतगुर पेसा रामदास, जैसा पारस जाणि | 
लोहाती कंचन करै, तन मन सोंपे आणि ॥ २७ ॥ 
सतगुरु ऐसा रामदास, जैसा सूर प्रकास । 

रात अझ्ञान सिटाइ कर, अंतर करे उजास ॥ २५ ॥ 
सतरुरु ऐसा रामदास, जैसा पूरण चंद्‌ । 

Rak असुत पाइ कर, अमर किया आनंद ॥ २६ ॥ 
सतगुरु एसा रामदास, जैसा इंदर जान | 

किरपा करि वरषा करी, भीज गया सब प्रान ॥ २७॥ 
दिया एकही रामदास, घर घर दीया जोय। 

सबै अंधारा सिटगया, जगे अखंडित लोय ॥ २८॥ 
सतगुरु दीपक रामदास, सिख चल आया पाख । 
अनंता जीव जगाइया, अंतर भया उजास ॥ २९ ॥ 
गुरु जैसा गुरु देव है, सांची कडू बिचार । 

शुरू सिलावे ब्रह्म कू, और वार के वार ॥ ३० N 
सतयुरु ऐसा रामदास, जैसा चंदन होइ । 

सिख सेती सीतल करे, विषिया डारे खोइ॥ ३१॥ 
सतगुरु ऐसा रामदास, जैसी तरुवर छाहिं। 

शीतळ छाया मुक्ति फल, ता बिच केलि wu ॥ ३२ ॥ 
गुरुकी महिमा कदा कटु, मोपे कही न जाय। 
चौरासी का जीव कूं, मुक्ति देश लेजाय ॥ ३३ ॥ 
गोविंदत गुरु अधिक है, रामे कह्या विचार t 

गुरू सिलावे रामकू, राम अमर भरतार ॥ ३४ ॥ 
राम सबैही सिरजिया, लख चौरासी जीव i 
रामदास सतगुरु विना, परत न पावे पीव ॥ ३५॥ 
लख चौरासी जोणिमें, सबही बघ्या जीव । 

सतगुरु बंद्‌ छोडाइ कर, मेल्या आदू पीव ॥ ३६॥ 
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रामदास सतयुरु सिल्या, मिलिया राम दयाल i 


ga सागर में रमरह्या, मेठ्या विषय जंजाळ ॥ ३७ N 


इति । 
अथ गुरुबंदन को अंग | 


गुरु dud रामदास, सिटजाइ आल जंजाळ | 
जाइ मिले परत्रह्ममे, आठ पहर मत वाल ॥ १॥ 
sed; वंदन कीजिये, सुख सूं कहिये राम । 
रामदास सो सिक्ख जन, पावे आदू धाम ॥ २॥ 
सतरुरु वंदन अधिक फल, जाका वार न पार | 
रामदास में क्या RE, कहिगए संत अपार ॥ ३ ॥ 
सतगुरु वँदिया अधिक फल, चौरासी सिट जाइ i 
खग नरक दोनों RIZ, जामण मरण सिराइ ॥ ४॥ 
सतगुरु IRA रामदास, टलि जाइ कोटि विकार | 
करम करै सबजीव का, मिलै मुक्ति के द्वार ५॥ 
सतयुरु ARA बाहिरो, राम न पावे कोइ | 
चौरासी में रामदास, जीव por बडु होइ ॥ ६॥ 
चंदन कर निदा करे, जाका मूड मदीठ | 
रामदास वा जीवकू, जम द्रगा मे पीठ ॥ ७॥ 
चंदून कर निंदा करे, भुगते नरक दुवार | 
रामदास वा दुःख को, है कोइ वार न पार ॥ ८॥ 

किरपा की गुरु देवजी, अंतर किया उजाल | 
रामदास निंदा कियां, ऑन झपेरै काळ ॥ ९ ॥ 
TER SIR ऊपरे, कोप करै सोवार । 

सिख शीतळ हुवे, आणे नहि अहंकार ॥ १० N 

सतशुद छोमी लाळची, कोघरूप बहु होह 


सतगुरु का गुण अनंत है, औगुण एक न जाण। 
रामदास घट भीतरै, आपा लेह पिछाण ॥ १२॥ 


दीया रामनाम, निराकार निरवाण 
quit गी माता । | १३॥ 
पारसरूपी सिह निराट। 
रामदास सिरिया समा, पक भौर ही घाड ॥ Re L 
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लोह पारस की क्या कहं, सतगुरु अगम अपार। 
तन मन सोंप्या रामदास, करे आप दीदार ॥ १५॥ 


इति। 
अथ गुरुधम को अंग | 


TATEA पूठा फिरे, जाके अंतर काण | 
रामदास ताकू वद्यां, बहुती हेगी हाण ॥ १ ॥ 
सतगुरु सूं पूठा फिरे, सो अपती बहु जीव । 
अति निंदा गुरुदेव की, परत न पावै पीच ॥ २॥ 
निद्क का सुंहडा चुरा, Aei लागे पाप। 
शुरूद्रोहीसूं रामदास, अळगा रहिये आप ॥ ३ ॥ 
गुरुधर्मी का रामदास, द्रोण कीजै जाइ । 
quier सूं अवगुण सिरे, कर्म विले इइजाइ ॥ ४॥ 
सतशुरु बड़ सिख साखहै, रुपी धरणि में आइ। 
रामदास बड़ छग गया, गगन गरजिया जाइ ॥ ५ ॥ 
गगन गरजिया रामदास, फूल्या सून्य मेंझार | 
डाळ चली चहु कूरमें, सिख फळ लगे अपार ॥ ६॥ 
डाळ चली वड Ted सव चड़ का विस्तार | 
रामा पेड जु सींचिया, सव हरियाली डार ॥ ७॥ 
विट लागा सो नीपना, जल पड़ियां कंद जाइ । 
गुरु त्यागै हरि कू भजे, निश्चय नरकां जाइ ॥ ८॥ 
शुरु हितकारी रामद्रास, दिन दिन दूणा थाइ। 
उळटि समावे ब्रह्म में, ओत पोत हुई जाइ ॥ N 
सिख जो ऐसा चाहिये, रह सतगुरु सूं रत्त । 
सतगुरु जो न्यारा रहै, सिक्ख न छांडे तत्त॥ १०॥ 
इति । 


अथ सुमरन को अंग। 


प्रथमहि सुमरन जीमसूँ, चोडे करो वजाइ | 

दो अक्षर रट रामदास, साईं साद्‌ सुणाइ॥ १॥ 
सुमरन कीजै रामदास, रोम रोम भरपूर । 
खुमरन सू सांई मिले, सेवक सदा हजूर ॥ R N 
रामदास सुमरन किया, रोम रोम सुख स्वाद्‌ । 
नाड़ि नाड़ि खर सांभलै, घुरे भनाद्दद नाद्‌ ॥ ३॥ 
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सुमरन किया, सुमरन निपजे साधि । 
ee दन गढ़ चढ़े, खुमरन e समाधि ॥४॥ 
srquit सुणियाँ रामदास, Hed खुमऱ्या रास d 
रसना हिरदै नामि विच, सहज किया विश्राम ॥५॥ 
रसना सू सुमरण किया, अंतर लागी तार i 
रोम रोम बिच रामदास, ऊठत एक पुकार ६॥ 
मुख सेती सुमरण किया, मन आयो इतबार। 
दूजा सब ही झूट है, रामा सुमरण सार ॥ ७ ॥ 
रामा खुमरण सार है, श्वासोच्छासाध्याय i 
किया करम सबही कटे, दूजा लगे न आय ॥ ८॥ 
केताही कुकरम किया, जाण्यां नहीँ विचार । 
सरव पाप पळ में कटे, रामनाम चितधार॥ ९ I 
कुकरम करू न विष भखूं लगी शब्द की चोड | 
सतगुरु शरण रामदास, पाई हरि की ओट ॥ १०॥ 
बुरा अळा सव तुम किया, घटमें वेठे राम । 
मै तै सिटगी रामदास, सहज सिल्या निज घाम ॥ ११ ॥ 
बुरा किया सव में किया, तुम केवल हो राम । 
रामदास की वीनती, मेरो सकल विराम 23 N 
रामदास सुमरण विना, कदे न छूटे जीव । 
अनंत जन्म जोइ पुण्य करे, तोइ न पाचे पीव ॥ 23 d 
पाप पुण्य सू रामदास, खरग नरक में जाय। 
सुमरण बिन छूटे नहीं, कोटिक करो उपाय ॥ १४॥ 
सुमरण एको सार है, दूजा आलजंजाल | 
रामदास सब सोझिया, हरिविन TÈ काल ॥ १५॥ 
हरि सुमरण कर लीजिये, सास उसासा ध्याय । 
रामदास सुमरण कियां, साहब सिलसी आय ॥ १६ ॥ 
सब इन्द्री सुमरण करे, मन ही करे पुकार। 
रामदास अब पाविया, सुखसागर भरतार ॥ १७॥ 
रामदास सुमरण तणा, विवरा देउँ बताय | 
घट माही अजपा हुवे, guit सकल चित लाय ॥ १८ N 
रामदास खुमरण क्रिया, प्रथम जगी इक नार। 


ww 


सहस एक चोबनमही, शब्द करत शुँजार ॥ 
कंठ में प्रेम प्रकासिया, हदै होत IAN १९ ॥ 


नाड़ि नाड़ि चेतन भई, मन आयो इतबार॥ २० ॥ 
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नाभि कमल में संचऱ्या, सहस्र चार परकास | 
नाड़ि नाड़ि न्यारी gt, सुणत रासिया दास ॥ २१ N 
वहत्तर नाड़ी वंक की, मिली वंक में आय । 
रामदास सव घेरक, उलटा अभर भराय ॥ २२॥ 
नाड़ि सवासे एक ही, सहस्र पांच परवाण | 
रामदास घट भीतरे, ए चडि नाडि बखाण ॥ २३॥ 
मही नाड़ि दूजी घणी, तीन लोक विस्तार । 
रामदास तन सोझकर, सव का करो विचार ॥ २४॥ 
नाड़ी वहत्तर हजार है, सव ही तनके माहि । 
सवहि सिलाणी dag, त्रिवेणी में जाहि ॥ २५ ॥ 
इडा पिंगळा सुपमणा, त्रिवेणी के ag t 
रामदास ता ऊपरे, मंड्या सहज ही RE ॥ २६॥ 
वासे चल आधा गया, परम सून्य के माय | 
गगन कूप में रामदास, असत भरभर पाँय ॥ २७ ॥ 
नाड नाड़ि असत झरे, पीचत सबै सरीर | 
रोम रोम विच रामदास, चळत सुखम की सीर ॥ २८॥ 
साढ़ा तीन करोड़ में, एक होत ररकार | 
सहजे सुमरण रामदास, ताका अंत न पार ॥ २९ |I 
उर अतर नख सिख विचे, एक अजप्पा होय | 
राम दाल या संत गति, साधू जाणे कोय ॥ ३०॥ 
जाप किया सुख द्वार तें, रखना चाली सीर। 
अजपा सुमरण घट विषे, को जाणे गुरु पीर ॥ ३१ N 
गगनमंडळमें रामदास, अनहद घुरिया नाद्‌ । 
रोम रोम साँई सिल्या, सुमरण पायो खाद ॥ ३२॥ 
इति । 

अथ विरह को अंग । 
नेण हमारा रामदास पिव विन रह्या विसर | 
अंतर दारुण विरह की तन इंद्रिय मनझूर ॥ १॥ 
अंतर दारुण अति घणी, पिंजर करे पुकार । 
नेण रोय राता किया, तो कारण भरतार ॥ २॥ 
घाव कलेजे भाळ बिन, रामा साले नित्त। 
रात Rai खटकत रहै, तुझ कारण मुझ मित्त ॥ N 
विरह भाळ उरमें लगी, अतर साले नित्त। 
रामदास सुख उपजे, आप मिळे मुझ मित्त ॥ ४॥ 


१९१ 
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। कै पुत्र बिन, नित झूरत दिन जाय। 
Mida तुझ विना, ताळाबेली माय ॥ ५॥ 
निरधन git धन विना, फल विन नागरबेल । 
रामा gt राम विन, विरही साळे सेल ॥ ६॥ 
बिरह आय घायल किया, रोम रोम में पीर d 
रामदास दुखिया घणा, हदै खट्टके US ॥७॥ 

“जर झरे बन्न कू; सूचा अबा काज 
कक पीब कू, कबै मिलो महाराज ॥ ८॥ 
बैनड gt वीर कूं, वर कूं झूरे नार। 
रामा git पीवकू, दरखण ययो भरतार ॥ ९ ॥ 
दरसण कारण रामजी, तळफतहू दिनरात। 
रामा पिव पायो नहीं, आन इवो परभात ॥ £o N 
आठ प्रहर चोसठ घड़ी, झूरत मेरा जीव । 
रामदास दुखिया घणा, दरसण दो अब पीव ॥ ११॥ 
तुमरे द्रसण वाहिरो, सब दिन अइला जाय | 
सो दिन नीका होयगा, तुमहि सिलोगा आय ॥ १२॥ 
तुम सिलबाके कारणे, रामा झूरे सास d 
तालावेली जीवमें, कद पूरोगे आस ॥ १३ ॥ 
विरह आय अंतर वसे, सतगुरु फे परताप | 
रामदास सुख ऊपजै, आय मिलोगे आप ॥ १४॥ 
तुमरे मिलिया बाहिरो, दाझै वारंवार t 
रामा विरइन कारणे, आण मिलो भरतार ॥ १५॥ 
तुम मिछियां विन में दुखी, विरही ऊठे लाय | 
रामदासके तुम विना, दम दम अहळा जाय ॥ RG 
रामा खारथ कारणे, झूरे सब संसार | 

1 झूरू परश्रह्म कू, अतर द्यो दीदार ॥ १७॥ 
अतर दारुण विरह की, तुमकारण निज राम | 
द्रशण वाहिरो, सकल अलूणो काम ॥ १८॥ 
तुम सिखवा के कारणे, विरइन qÈ घाय । 
a तणो संदेसड़ो, कहो. वटाऊ जाय ॥ १९॥ 
ट॒ बटाऊ सब थक्या, थकिया मेरा प्राण | 


` दास तन भीतरे, विरहजु लागो बाण ॥ Ro N 


पाव पंख मेरे नहीं, मै अबला बळ नाहिं। 
की थद्धा, नहीं, झुरणो पिंजर "rf ॥ २१ R 
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मो झुरवाको जोर है, दूजो कळू न होहि। 

तुम हो जैसा कीजिये, दरशण दीजे मोहि ॥ २२॥ 
विरह विलापां कर रही, दुखी होय बहु जन्न । 
रामदास निजपीव कू, झूरे रेण रु दिन्न ॥ २३॥ 
रैण विहाणी staat, दिन भी वीतो जाय । 
रामदास विरहिन झुरे, पीव न पाया मॉय ॥ २४॥ 
रामदास विरहिन दुखी, दुखी होत बहु जिंद । 
दुखी जीव करुणा करे, तोहि विना गोविंद ॥ २५॥ 
रामदास कह विरहिनी, जाळ करूं तन छार। 

हरि द्रसण पाया विना, xr जीतव जम्मार॥ २६ il 
धिक्क हमारा जीविया, भाँग करूं तन भुःख । 
रामदास सांईं विना, रोम रोम में दुःख ॥ २७॥ 
बिरही तणो संदेसड़ो, खुणो पियारे सित्त। 

तुम विन gre रामियो, सास उसासा नित्त ॥ २८॥ 
_ तुम आवो अव रामजी, तुम विन दुखिया जीव । 
तुम विन झरे विरहिनी, परम सनेही पीच ॥ २९ ॥ 
_ तुम सिलवा के कारणे, दिन दिन दूणी चाय । 
शमदास विरही भया, अंदर लागी लाय ॥ ३०॥ 
आउ प्रहर विरही जगे, जाका मोटा भाग। 

शामा प्रीतम कारणे, उनसुन अति वैराग ॥ ३१ N 
अंतर दारुण विरद्दकी, ताकू लखे न कोय । 
रॉमदास सो जाणसी, जा घट लागी होय ॥ ३२॥ 
लागी जबही जाणिये, आठो पहर विसर i 

शामा प्रीतम कारणे, रोम रोम सब झूर ॥ ३३ di 
पिच सिळवाके कारणे, विरहिन ऊठे लाय । 
रामदास केसे सिटे, पीच विना दुख पाय ॥ ३४॥ 
तुम सुखसागर साइया, विरही दाझ मिटाय । 


दव लागो तन भीतरे, तुम सिलियाँ सुख थाय ॥ ३५॥ 


रामदासके विरह की, अंतर लगी पुकार । 
रात दिनां लागी रहै, ERR के उपकार ॥ ३६ ॥ 
इति I 


अथ मन सतक को अंग । 
रामदास मन मारिया, मार रु कीया ख्वार। 
सूबां पीछे भूत इय, फेर त्यार को त्यार ॥ १॥ 
२५ 
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श्रीरामखेहधर्मप्रकाश- 


रामदास मन मारिया, मार रु दीया बाळ d 

घर लागो अग्नी वुझी, फेर उठेगी झाल ॥ २॥ 

सरप मार अरु नाखियो, रामा साम्हे वाय। _ 

वायु लाग चेतन भयो, vez उणीकां खाय ॥ ३॥ 

मन कूं सुत्तक जाण कर, मत कीजो विश्वास d 

रामदास मन सरप ज्यू, जद W करे विनास ॥ N 

रामदास मन मारियो, मार रु काढी खाल | 

घायलिया खरगोस ज्यूँ, फेर ऊठिग्यो चाल ॥ ५॥ 

मन कूँ स्तक जाणकर, मत कोइ रहो नचीत। 

रामदास कव ऊठ कर, अंतर कर कुपीत ॥ ६॥ 

मन मृत्तक सो जाणिये, घायल ज्यू किरराय । 

रामदास दुखिया रहै, हरि सुमिरत दिनजाय ॥ ७॥ 

जन रामा सतगुरु सिल्या, अर्थ बताया एक d 

मन सुत्तक ES लगि रह्यो, आद्‌ अंत या टेक ॥ ८॥ 
इति । 


अथ WEW मारग को अंग । 
सो मारग पाया नहीं, साधु पहूंता ध्याय । 
रामदास आगे रह्या, कलह कल्पना माय ॥ १॥ 
रामदास घर अळग है, जाका थाह न कोय । 
अंतर निश्चय किम हुवे, है वाका मग सोय ॥ २॥ 
कोन दिसा सं आविया, कहो कोन दिस जाय । 
रामदास अब भूलग्या, इहा पड़ेहें आय || ३॥ 
रामदास उण देस सू, चाल न आया कोय । 
कडु कुण कू ले वूझिये, मेरे मन की सोय ॥ N 
रामदास उण देस सूं, जावै सव संसार । 
भार सीस पर शीत को, जाकी सुद्ध न सार ॥ ५॥ 
बादुछ आडा जगतके, सूर आभ विच नाहि । 
साधु देह संसार में, ब्रह्म परंतर माहिँ ॥ ६॥ 
साधु राम तो एक है, विरला जाणे कोय । 
रामा साधू ब्रह्म में, अझ साधु में होय ॥ ७॥ 
र्मदेस सू संतजन, आन req अवतार | 
रामदास उणदेसको, अनुभव कियो विचार || ८॥ 
रामदास यू समझ कर, SRM शरण संभाय | 
सासा दूर गमाय कर, अमर लेजाय ॥ ९॥ 
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धरती अरु असमान विच, उभय वेलि असराल | 
रामदास सव सोधिया, तंतु चल्या चहुं नाळ ॥ १०॥ 
सिध साधक जोगी जती, सवही किया विचार | 
रामदास समझ्याँ विना, धोखो वारंवार ॥ ११॥ 

आशा तृष्णा वेळड़ी, MAN मरण अखूट । 

समझ्या सो तो सिध हुवा, अणसमझ्या सो झूट ॥ १२॥ 
मारग अगम अथाह सा, मोपे ळख्या न जाय | 

जन रामा सतगुरु मिलया, Wed दिया वताय ॥ १३॥ 


इति । 


अथ पीव पहिचान को अंग | 


पड्दामें रहै रामदास, सोतो धणी न जाण। 
सकळ मंडमें रमरह्या, तासूं करो पिछाण ॥ १॥ 
सव सू न्यारा रामदास, दुनिया जाणे नाहि । 

में हूं सेवग जासका, सकल मंड ता माहिं ॥ २॥ 
माय वाप जाके नही, है अणघड़ अछेख | 

रामा ऐसा झीण है, रंग रूप नहिं रेख॥ ३॥ 
सव का करता एक है, परत्रह्म निजदेव । 
रामदास घड्या तजो, करो जास की सेच ॥४॥ 
रामा एक पिछाणिया, ताहीसू लिचलाय । 

जो दूजा सुख नीकसे, तो दूं जीभ कटाय ॥ ५॥ 
सतरुरु के परताप सूं, लीया पीव पिछाण | 
रामदास सुख आपणे, दूजी चहूं न वाण ॥ ६॥ 


इति I 

अथ शब्द कों अंग । 
रामदास सतदाब्द का, भीतर लागा भेद । 
वाहिर घाव न दीसही, रोम रोम विच छेद ॥ १॥ 
छेद पड्या सत शाब्द का, भेद गया तन माहि । 
रामदास लागी इसी, करक कलेजा माहि ॥ २॥ 
लगी शब्द की रामदास, अध'ऊध्वे बिच चोट । 
रोम रोम ररंकार की, सव घट एको दोर ॥ ३॥ 
दोड लगी सत शब्द की, ब्रह्मांड निकसी जाय d 
रामदास ब्रह्मांड में, शब्द रह्यो गुजाय ॥ N 
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श्रीरामस्नेहघर्मप्रकाश- 


सोरठा । 


शब्दतणी सव मार, साराई शरीर में । 
रामा अणी न धार, रोम रोम विच वहगई ॥ १॥ 


साखी । 
शब्द्‌ बाण सू मारिया, सबही मनका खोट। 
रामदास आकाश में, लगी अखंड इक चोट ॥ ५॥ 
धर अंबर विच रामदास, एक शब्द गुंजार | 
उहाँसे आघी उलदि के, निकसी दशवै दार ॥ ६॥ 
शब्द गाज ब्रह्मांड में, जाण भणंकी वीण | 
रामदास सुर संभले, महा झीण सू झीण ॥ ७॥ 
रामदास घायल भया, सत्त रान्द की मार | 
आठ पहर घूमत रहै, AF हंदा यार ॥ ८॥ 
शब्द मार करडी घणी, विरला झेले कोय | 
रामदास सो झेलसी, विरह विकलता होय ॥ ९ ॥ 


सोरठा । 


रामा शब्द संभाय, सतगुरु बाह्या तन्नमें | 
आठ प्रहर घूमाय, घावलग्या सो जाणसी ॥ १॥ 


साखी। 


जन रामा सतगुरु सिल्या, शब्द जु बाह्या तीर | 
उर अतर नख सिख विचे, सारे भिद्या शरीर ॥ १० N 
। 


क भ एकता को अंग | 
सगुण जु रामदास, तू एको कर जाण| 
र सब वीच में, समरथ पद्‌ निरबाण ॥ १ ॥ 
श द बाजा) रामदास निगुण माहि समाय । 
टन दै, दूजा कह्या न जाय ॥ २॥ 
T8 पाणी हुवा, जीव qur हुवा ब्रह्म | 
NEM सगुण FUE! रामा छूटा भम ॥ ३॥ 
दरिजन इरितो पक है, राम डवा निज महा। 
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एक हा सब वीच में, ताका वार न पार d 
रामदास तासूं सिल्या, दुबध्या दूर निवार ॥ ५॥ 
इति। 


अथ ग्रंथ-शुरु-महिमा । 


आये संत सधीर, लिये जगमें अवतारा । 

खोले भक्ति भंडार, मिव्याहै तिमिर अंधारा ॥ १॥ 
अमर लोक सू आय, सिंहथळ माहि विराजे । 

तेजपुंज परकास, वजे अनहदके वाजे ॥ २॥ 
सतासंमाधि अगम जह आसण, सुखमण सहज समाधी । 
आय रासियो चरणों लागो, सिख है. आदि अनादी a 
हरिरामा हरि है अवतारा, अंतर कला कबीरूं। 
नामदेवसा दृष्टि देखता, सूरा संत सधीरू ॥ ४॥ 

पत प्रहराद्‌ चाळ सनकादिक, ज्ञान सहित शुकदेवू। 
gaa ध्यान अटल अनुरागी, गोरख जैसा सेवू ॥ ५॥ 
दादूसा दीदार gta, कोइ qur पावे । 

काल जाळ सब जाय, भरम अघ दूर गमाचे ॥ ६॥ 
दीघेसा दिगपाल, मेरुसा अविचल कहिये । 

सूरजसा परकास, समदज्यू थाह न लहिये ॥ ७ ॥ 

समंद संख्यामें होय, सत्तगुरु असख कहाये । 

गोचिदतें दीर्घ, चंदे शीतळ थाये ॥ ८॥ 

ब्रह्म विलासी संत, ब्र का है व्योपारी । 

ज्ञान ध्यान गळतान, दीसतां द्शण भारी ॥ ९ ॥ 
मुरधरके मझ माहि, प्ररगट्या सच्चा साई । 

देख्या जगत रु सेख, ओर ऐसा कुछ नाई ॥ Ro ॥ 

ऐसा है कोई संत, स्रवा कहिये सादू। 

इरिरामा गुरुदेव, सिल्या पूरव पुन आद्‌ d ११॥ 

जो पावे दीदार, दरस होय चरणा लागे । 

vr कर्म सब जाय, काळ अघ दूरा भागे ॥ RR M 

सिख कूं ज्ञान बताय, ब्रह्म के माहिँ सिलावे। 

ऐसी ओषधि लाय, जन्मका रोग मिटावे ॥ १३॥ 
girn था खुरछोक, देवता वायक पूगा | 

अधिक ज्योति परकास, अनंत जह सूरज ऊगा ॥ १४॥ 


१ असंग्रज्ञातसमाधि । २ सहोदरभाई । 
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मिटिया तिमिर अनेक, तेज परकास्या माही । 


रामाकू गुरुदेव मिल्या, एक सच्चा s ॥ १५॥ 
ऐसा है गुरुदेव, हमारे शीश विराजे | 
जेती महिमा होय, गुरां क्‌ एती छाज ॥ १६॥ 


साखी | 


गुरुमहिमा सीखे सुणे, आपा लेह विचार | 

भजन करे गुरुदेव को, सो जन उतरे पार ॥ १७ ॥ 
TER महिमा रामदास, करता है दिनरात । 
सतगुरुसा दूजा नहीं, सत भाखतहू चात ॥ १८॥ 


चोपाई | 


सहुरु समी नहीं पर-द्खिणा | सहुरु समा प्रेम नहिं चखणा । 
सहुरु समा तीर्थ नहिं तिरणा। सुरु समा और नहि दारणा ॥ १॥ 
SEU समा धूप नहिं रूपम्‌ । सहुरु सम नहिं तत्व अनुपम्‌ | 
सहुरु समा पुण्य नहिं दाना । सहुरु समा ज्ञान नहिं ध्याना ॥ २॥ 
सहुरु समा जोग नहिं जग्गा । सहुरु समा और नहि सग्गा । 

सहुरु समी कहत नहिं कहणी । सहुरु समी रहत नहिं रहणी ॥ ३॥ 
सच समा उडत नहिं गडिता। सहुरु समा पढ्या नहिं पँडिता। 
सइरु समा पिता नहिं माता । सहुरु सा नहिं तत्त्व विधाता ॥ ३ ॥ 
सहुरु समा वीर नहिं वन्धू । सहुरु समा और नहिं सन्धू । 

सहरु विना नरक में जावै । सहुरु विन कहु कौन छुडावै ॥ ५॥ 
सहुरु विना कबहु नहिं छूटे । जह जावे जह जमरो लूटे | 

WES विना बहुत फिर भटके । जई जावे जह जमरो पटके ॥ ६॥ 
सडुरु विना सवे कों ध्यावे । गोगा पावू मात सरावे । 

सहुरु विना सर्च कों जाणे । क्षेत्रपाल वु भूत वखाणे ॥ ७॥ 


सहुरु विना सवे से 
SES विना सवे को = | दप रूप सो बहु दिन खेवे। 


वि । करामात ऋधि सिधि ८॥ 
ख गा एक MUR । अनत देवको फिर फिर प 
सहुरु विना राम न पेखाणे | हदकी वात सफल कर जाणे ॥ ९ n 
सहुरु विना हृद नाई पाचे । रसना कंठ किमु प्रेम सिलावै । 
WES विना नाभि नहि सूधा । निज्ञनाम विन कमलजु ऊंधा ॥ £o ॥ 
सहुरु विन रगरग EEEN | श्वासोच्छास कहो किसु लावे । 
"त नाहि बोले । अन्तर भ्यान कहो क्रिमु खोले ॥ ११॥ 
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सहुरु विन अजपा नहिं जाणे । रोम रोम रस किसविधि माणे । 
सहुरु विना येक नहि पीये । केसे मिलकर जुगजुग जीवे ॥ १२॥ 
सहुरु विना पंच नहिं उलटे । काग वंश कहु किसविधि uz । 
सहुरु विना अधः नहिं जाणे । ऊध्वे कमल कहँ किसविधि माणे॥१३॥ 
age विना मेर नहिं छेदे । आकाश कमल कह किसविधि भेदे । 
सहुरु बिन अनहद नहिं वाचे । त्रिवेणी तट केसे न्हावे ॥ १४॥ 
सहुरु विना Ra नहिं लागे । ब्रह्मजोति कहु किसविधि जागे । 
सहुरु विन qam नहिं जाणे । सहज समाधि किसीविधि माणे ॥१५॥ 


साखी 
age चिन uu ना लहै, कोटिक करो उपाय । 
रामदास सहुरु विना, सव जग जमपुर जाय ॥ १॥ 


चोपाई । 
कोटि कोटि वहु ज्ञान दिढावै । कोटि कोटि छुन ध्यान लगावे । 
कोटि कोटि बहु देव अराघे । कोटि कोटि किरिया जो साथ । 
तोहि गुरु गोविद विन मुक्ति न जावे । सतगुरु विना काठ सब खावे ॥१॥ 
कोटि कोटि तीरथ फिर आचे । कोटि कोटि असनान करावे । 
कोटिइक दै पृथ्वी परदखिणा। निज्ञ नाम विन प्रेम न चखणा॥ २॥ तो०। 
कोटि कोटि वहु तुलाविसाचे । सोना रूपा दान दिरावे | 
और द्रव्य वहुतेरा देवे। सहस्र नाम निशीदिनलेचे ॥ ३ ॥ तोहि०। ` 
कोटि कोटि जिग होम करावे । कोटिक ब्राह्मण नोति जिमावे । 
कोटिक गउवाँ दान दिरावे। कोटि कोटि वहु हेत लगावे ॥ ४॥ तोहि० । 
धर्म करे कन्या परणाचै । दत्त दायजो कोटि RTA | 
कोटि कोटि कन्या फल लेवे । सवे भेष कू wg धन देवे ॥५॥ तोहि० । 
कोटि कोटि जत सत्त कमावे । कोटिक तपस्या तप्प करावे । 
कोटिक वरत करे बहुतेरा । पोत पहर लूटावत डेरा ॥ ६॥ तोहि० । 
कोटि कोटि ऋधि सिद्धि कमावै | कोटि कोटि भंडार भरावे । 
सदावरत वहुतेरा देवे । कानगुरूकूँ निशिदिन सेवे ॥ ७ ॥ तोहि० । 
कोटिक कहत कहत वहु कहणी । कोटिक रहत रहत बहु रहणी | 
रेचक कुंभक जोगजु साजे | ताटक भ्यान घरै मन SRI ॥ त ॥ तोहि०। 
कोटि कोटि उडता बहु गडिता । कोटिक पढ्चा होय जो पंडिता । 
कोटिक अगम निगम की सूझै। कोटि कोटि सूरा हय जूझे ॥९॥ तो हि०। 
कोटि करे बारै पतसाई । नवां खंडामें नोबत वाइ | 





mes श्रीरामसेहृधर्मप्रकाश-- : 


अद्छ चलावे। विध्धि लोक खुरलोकां जावे॥ १०॥ तो. 
डीप ल भग सवाई । एक चक्रवर्ती SET । is 
एको खुक्ख कही नहिं भाया। फिर पाछा गर्मवासा आया ll ११॥ तोहि 
कोटिक ब्रह्मा विष्णू घ्यावै । शिव शक्ती सुं ध्यान लगावे । 
और देव बहुतेरा सेवे । धूप रूप सो निशि दिन खेवै ॥ १२॥ तोहि०। 
चवदृद्द भवन काल घर जावे । ब्रह्मा विष्णु महेश STÀ । 
काळ डरै अणघड सूं भाई । तासू संतां छुरति लगाई ॥१३॥ तोहि०॥ 


साखी । 


ता सूरत पर रामदास, वार वार बलिजाय । 
विणज करे ता नामको, जाकूँ काळ न खाय ॥ १॥ 


चोपाई | 


शून्य शिखरमें हाट मंडाया। विणजण कू व्योपारी आया i 

हरि हीरो की घड़ी लगाई । निजनाम की शूण भराई ॥ १॥ 
पांच पचीस वलघिया लाया । गूण घाळ अरु लाद चलाया D 
सतशुरु कहै चेला तुम जावो i । काया पाटण विणज erst ॥ २॥ 
' बेला चलकर छारे आया | दिल भीतर बाजार अंडाया । 

चित्त चोइरै आण RI । फिर फिर जावे सब व्योपारी ॥ ३॥ 
ततकी तराजू दिल की डाँडी । उर भीतर हम हाट जो माँडी'। 
केड्दा करम परा कर पाखै | तत्त नाम एक हीर जु राखे ॥ ४ ॥ 
अघ; mw विच रस्त चलाई । जमडाणी अब न्यारा भाहे । 
IH e । जम डाणी का जोर न लागे ॥ ५॥ 
हाट । चोर न भुसे कार नहि वाडे | 

विणजण कू जग चळकर आवे । हीरा पारख कोइ न पावे ॥ ६॥ 
जोंहरि होय सो पारख पावे । तन मन दे हीरा ले जावे । > 


हरि हीरा की नाव चलाई। जगभीतरमें धुरा बंघाई ॥ ७॥ 





। 


EHE आया . 
EM शिखर में गुरू विराजे । रात हन. गील निवाया थ्या a 
भिख ET । विणज करे अब कबू न जूवा ॥१०॥ 
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श्रीराम० 

साखी । 
सतशुरु समाजु को नहीं, इण जुग ही के माहि । 
रामदास सतशुरु विना, दूजा दीसे नाहि d १॥ 
सूरत शुद्ध कबीरसी, दादू सा दीदार d 
इरिरामा हरि सारसा, अनतं जोत अधिकार ॥ R I 
हरिरामा शुरु सूरवा, ज्ञान ध्यान भरपूर । 
चौरासी खू काढ कर, किया काळ जम दूर ॥ ३॥ 
ऐसा साधू नामदे, जैसा है हरिराम । 
रामे कूँ शरण लियो, मेळ निरंजन राम ॥ ४॥ 
हरिरामा प्रहलादसा, जैसा रामानंद । 
चरण परस चित चेतिया, मनमें भया अनंद ॥५॥ 
विष माया सब त्यागकरि, हिरदै ध्यान ळगाय । 
रामदास निरमै भया, खतशुरु शरणे आय ॥ ६॥ 
सतशुरु केवळ रामदास, सिल्या निकेवल माय । 
दरिरामा संत ब्रह्म है, सिखमी निरमे थाय ॥ ७॥ 
चरणा चाकर रामियो, सतगुरु है महाराज । 
च्यार चक्क चवदे भवन, ताहि परै संतराज ॥ < N 
सतशुरु को सुख देखतां, पाप शरीरा जाय | 
साधुसंगति सत रामदास, अटळ पदी लेजाय ॥ ९॥ 
शुरु गोविद की महरतें, रामा पड़ी पिछाण i 
सब संतां के ऊपरे, वारू मेरा प्राण ॥ १०॥ 
द्रसण दीठाँ रासियां, भाज जाय सब भसे । 
ऐसा गुरू हरिरामजी, परस्यां काटे कस ॥ ११॥ 
पूरण ब्रह्म विराजिया, गाम सिंहथळ माहि । 
रामदास जन जाणसी, दूजा कू गम नाहि ॥ १२॥ 

इति । 


॥ श्रीरामभक्तेभ्यो नमः ॥ 
अथ श्रीभक्तमालप्रारभ! d 
: TM 2e 
St अबला हो रामदास, अँधो अंत अचेत। 
तुम सतणुरू हो शीश पर, इमकों करो सचेत ॥ १॥ 


रामदास की वीनती quet, अगम अपार। 
भक्तमाल का सेव दो, सतशुद करो जुद्दार॥ R N 
३१ 





qot 





२०२ श्रीरामख्नेहधर्सप्रकाश- 
चोपाई । 


पाया। सत्तराब्दकों निशिदिन ध्याया ॥ 
Een | बीज भक्ति मोहि उपजी आसा N १॥ 
नाभिकमळ में राम मिलाया | रोम रोम में रंग छगाया ॥ 
उलटि शब्द पश्चिम दिशि फिरिया । अधःऊध्वे प्रेमरस झरिया॥ २॥ 
मनवा उळटि अगम घर आया। सव सन्तन का दर्शन पाया ॥ 
सब सँत मेरे शीश विराजे । सत्त शब्द सन्ता मुख छाजे ॥ ३॥ 
सब सन्तन कों राम पियारा । भक्तमाल का करो उचारा ॥ 
रामनाम संपति सुखदाई । सब सन्ता मिल साख वताई ॥ ४॥ 
रामनाम ध्यावे कुल माई । सो बांधव है मेरा भाई ॥ 
रामनाम कों निशिदिन ध्यावे । आवागमन quf नहि आवै ॥ ७ n 
रामनाम कों निशिदिन ध्यावे । अटल पद्द अमरापुर पावे ॥ 
रामनाम को निशिदिन ध्यावे । दुःख दारिद्र हि दूरि गमावे ॥ ६॥ 
रामनाम से बहुता तिरिया | अनतकोटि' अन्नेक उधरिया I 
रामनाम की सुनिये साखा। अजामेळ पुत्र जिन राखा ॥ ७॥ 
रामनाम की कहँ वडाई । अहिल्याकों जु विमान चढ़ाई ॥ 
रामनाम का मता अपारा | झींवर कुटुंब सहेता तारा |i ८॥ 
रामनाम गजराज उघारे। सव सन्तन का काज सुधारे ॥ 
रामनाम से शिला तिराई । पाणी ऊपर पाज ÄRT ॥ ९ ॥ 
रामनाम WT गुण गाऊं | जुग जुग भक्ति तुम्हारी पाउँ ॥ 
रामनाम की महिमा भारी । मो अबला कों तार मुरारी ॥ १० ॥ 
तीन लोक में राम घियाया । सो सन्त जु मेरे मन भाया ॥ 
रामदास कॉ राम पियारा। जो सुमरे सो प्राण हमारा ॥ ११॥ 


m साखी । 
रे को महिमा रामदास, कहिये कहा वनाय । 
अनतकोरि नर उद्धरे, रामनाम लिव लास ॥ १॥ 
छंद नीसानी | 
सतशुरु खामी यौ निजनामी निज ही नाम धियावन्दा । 
गणेश गरवा कानों सरवा कधि सिद्धि बुद्धि सिळावन्दा ॥ १॥ 


पानी पवन रु धरनी अंबर चन्द्‌ सूर 
शुन गाचन्दा ॥ २॥ 
8 A गय बारह पंथू परमळ परभू घ्यावन्दा | 
जतियों सातो सतियाँ चेत जानि जुग जीवन्दा ॥ ३ ॥ 
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श्रीराम ० | २०३ 


एको अच्छर मंडे मच्छर रुकार उपावन्दा । 

ळखचौरासी है अविनासी पृणेत्रह्म समाचन्दा ॥ ४ ॥ 

है भी न्यारा प्रियतम प्यारा जाहिर जोगी जाणन्दा । 

कोटि अनन्तू RIS निरन्तू रोम रोम रस माणन्दा ॥ ५॥ 

छै जुग चारू सन्त अपारू दास दीनता गाचन्दा ॥ 

हम कीड़ी कायर हरि सुख सायर उलटा अभर भराचन्दा ॥ ६॥ 
थाह न पाया ध्याय मिलाया समदा बून्द समावन्दा । 
रामादासू सतशुरुपासू नसि नमि शीश नमावन्दा ॥ ७॥ 


साखी | 


सतशुरु सेती वीनती, मनका मत्सर मेट । 
रामदास कों दीजिये, भक्तमाल जश सेट ॥ १॥ 


चौपाई । 


प्रथम हि नाम सदाशिव लीया। पार्वती को निज तत दिया॥ 

सो खुनि नाम सवा ले भागा । उद्रहि माहि राम लिव लागा ॥ OH 
बाहिर आइ वसे वन जाई । रामनाम से प्रीति लगाई ॥ 

वेदव्यास बहु ज्ञान उपाया । राम राम कहि उळटि समाया ॥ N 
ब्रह्मा विष्णु रामसे रत्ता। कुबेर जोगी राम सुमरता ॥ 

शेषनाग शुरुज्ञान विचारा | सहस मुखा से राम उचारा ॥ ३॥ 
राम रसायन नारद्‌ पीया । ऋषि सनकादिक हरिगुण लीया ॥ 
मारकंड लोमरा ऋषि भाई । रामनामसे प्रीति लगाई ॥ ४ ॥ 

गर्ग ऋषी जु रामसे UID । गौतम कागभुझुंडि खुमरता ॥ 

जयदेव ऋषि की प्रीति पियारी। उद्धव हरिसे लाई तारी ॥ ५॥ 
पिप्पलाद ऋषि इरि हर भ्याया । ज्ञान पाय अज्ञान मिटाया ॥ 
कुंभी ऋषि काम को जीता । काया गढ ले भया वदीता ॥ ६॥ 
करणबंघ ऋषि राखी काया । नाद विन्द्‌ ले गांठ घुळाया ॥ 
अगस्त्य ऋषि जुगे जुग जीया । सात समंदका पाणी पीया ॥ ७॥ 
ञ्ुगजी क्रषि ब्रह्म को चीन्हा । विष्णुदेवका परचा लीन्हा ॥ 

सेवा करी इयाम से लागा । काळ क्रोध भय अतर भागा ॥ ८ ॥ 
नासकेत उद्दाळकपूरा । आन सिल्या खुखसागर सूरा ॥ 

ऋषि समीक भूमंडल गाया । रामनाम को निशिदिन ध्याया ॥ ९ ॥ 
ऋषि दालभ्य एक चुन धारी । सत्तराब्द से प्रीति पियारी ॥ 

मुनि वशिष्ठ समाधी सूरा। निशिदिन रहते हरी हजूरा ॥ १० ॥ 
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ऋषभदेव राता । निजनामसे कीया नाता ॥ 
गुरु ^r ias गुण गाया । जिन माई को सेद्‌ बताया ॥ RR N 
विश्वासित्र हि ब्रह्म विचारा à रोम रोम में राम उचारा ॥ 
बाहुबल बळवन्ता इवा । मन को जीति सन्ताँ सिल qum ॥ १२॥ 
राजा भरत महा पटरानी । दोनां भक्ति निकेवल जानी ॥ 
महावीर महा तत पाया | केवळ होइ मोक्षपद पाया ॥ १३ ॥ 
केशौ कुंवर काम दल पाला । परदेशी eredi सिळ हाला ॥ 
चोवीस तिथंकर राम धियाया । केवल होइ मोक्षपद्‌ पाया ॥ Pu ॥ 
भगवन्नाम निरंजन सेला । निजनाम सें कीया मेळा ॥ 
काळ जाल जम का डर नाहीं । भगवद सिल्या ताहि घर माहीं ॥ १५॥ 
सरियादे प्रहाद्‌ उधरिया । रामनाम ले कळू न डरिया ॥ 
भीड़ पड़ी सन्ता पल आया। हिरण्यकशिपु को मार STETIT ॥ १६॥ 
सिह रूप अवतार धारिया । तिलक दिया प्रहाद तारिया ॥ 
कार्तिकखामी हनुमत सरा | सीता लक्ष्मण राम EST ॥ १७॥ 
त्यागा राज. भरत वन लीया । राम रसायन निशिदिन पीया ॥ 
राम राम गुण गाया । मन्दोदरी विभीषण पाया॥ १८॥ 
तुलसीदास राम का प्यारा । आठौं पहर मगन मतवारा ॥ 
भूत सिल्या हरि भेद बताया । हनूमान हरि चरणों लाया ॥ १९ ॥ 
राजा जनक राम का प्यासा | खट दिलीप प्रेम परकासा ॥ 
परीक्षित प्रेम पियाला पीया । जन्मेजय निजतत ले जीया ॥ ao ॥ 
पारायण सुनिके पद्‌ पाया । आवा गमन बहुरि नहि आया ॥ 
सन उधरिया t राजा शिवी न्य से तिरिया ॥ २१॥ 
रुण गाया। सुखसागर सहज समाया I 

मोहमद निरमोही राजा | दीठा जाय अगम का IAT ॥ २२ ॥ 

परम तत पाया । दाकम सन्ता चरण लगाया ॥ 
कटिया करम रामको गाया | दिन पेतीसाँ मोक्ष मिलाया ॥ २३॥ 
सोरध्वज का मता करारा। त्यागी देह राम का प्यारा ॥ 


सदावते दीया सुख पाया। सन्तन को 
प्रेम भक्ति सँ. मीति लगाई । बैकुठाँ नदि यो शीश नवाया ॥ २४ ॥ 


वाई ॥ 
न अमरीष रामयुण गाया | चरणासत लेकर सुख पाया ॥ २५॥ 
3 गा em ga उसीको घाण ॥ 
रिजन हरि को बहुत स | अरज गुदारी' ॥ २६ N 
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द्विज कन्या दिल माहीं द्रस्या। उछठी मिली अगम घर परस्या ॥ 
राजा हरिचंद सती कहाया । सत्त न हाऱ्या हाट विकाया ॥ २८ ॥ 
घलि जिग माहीं जाग रचाया। बावनरूप छलन को आया ॥ 

बलि नहि छलिया आप छलाया। राज पयाला RÀT ॥ २९ ॥ 
पांडव पाँच राम का प्यारा । कुन्ता साता अगम अपारा di 

पांडव जग में जाग रचाया। चार कॉट का ऋषी बुलाया ॥ Ro N 
जाग जीमिया शंख न बोला । स्वामी काहिन अन्तर खोला ॥ 
खामी सेद सन्तका दीया। पांडव जाय वाळ गुण लीया ॥ ३१॥ 
घालमी कि की शोभा सारी । कीन्हो जाग संपूरण भारी ॥ 

दुजा बालमीकि इक हुआ । रामनाम कहि RA बुआ ॥ ३२॥ 
शतकोदी रामायण कीन्ही । खगे सत्यु पाताला दीन्ही ॥ 

RA नाम एक की आसा । रामनाम कह ब्रह्म विलासा ॥ ३३ ॥ 
द्रौपदि प्रेम पियाला पीया। चीर वघार परम सुख लीया ॥ 
बिदुर जु सेव भक्ति का पाया । नाम निकेवळ निशिदिन भ्याया ॥ ३३॥ 
बथवे इन्दा शाक बनाया । साहिब को परसाद कराया | 

साहिब साधू प्रीति पियारी। कैरव हार गए अकारी ॥ ३५ ॥ 
सूरदास सन्ता सुखदाई । रामनाम से प्रीति लगाई ॥ 

कालू कीर राम का प्यारा। रोम रोम में लीया झारा ॥ ३६॥ 
संत हरिदास सुरति उलटाई । देवहुति भूमि सातवीं पाडे ॥ 
घुचजी भ्यान धणीसे लाया । अटल पदी अमरापुर पाया ॥ ३७॥ 
भक्त वंश में सन्त जु सूरा। वैकुंठा सिलिया जन पूरा ॥ 
रतनदास राम सों रत्ता। रोम रोम में लागा तत्ता ॥ ३८ N 
नरसीदास राम का प्यासा। प्रेम भक्ति पाई परकासा ॥ 

साई के संत हुआ हजूरी । कर माहेरो आशा पूरी ॥ ३९ N 
तिळोकचँद की भक्ति करारी । लेखण स्याही आप सुरारी ॥ 
सुदामा का दारिद्‌ दरिया । रामनाम ऐसा गुण करिया ॥ ३० ॥ 
प्रेम भीळणी भक्ति पियारी । बोर पायकर शिषा चधारी N 
सरिता नीर निरमळा कीया । शबरी रघुवर रीका दीया ॥ ४१ ॥ 
सर जई ऋषी सत्तयुरु पाया। ऋषि सिल इरि दर्शन को आया ॥ 
शबरी भक्ति भली पण कीन्ही । सब ऋंषियां सिल महि. लीन्ही ॥ V I 
इश्वर बाप गधा कूं कीया । पिता du खोला में लीया ॥ 
नेमनाथ नारायण घ्याया । सेदी सेद ब्रह्म का पाया ॥ ४३॥ 
आदिनाथ मिलिया अविनासी । केवळ हुआ एक सुखरासी ॥ 
गनिका गुरु खूवा को पाया । सत्तशब्द को निशिदिन घ्याया ॥ ४४॥ 
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रका बंका राम पियासा। नामा छींपा हरि का दासा ॥ 

देवळ फेर ह दूध पिलाया । श्वान रूप हुई भोजन पाया ॥ ४५॥ 
परचा पूगा परज पतीनी । दशधा भक्ति नामदे कीनी:॥ 

दत्त द्रश दिल भीतर पाया । शुरु चोवीस ले गुण गाया ॥ ४६॥ 
निश्चय एक नाम की आसा । रामनाम कह ब्रह्म विलासा ॥ 
विष्णुखामी माधवाचारा | सत्त शब्द ले किया पसारा ॥ ४७॥ 
रामानुज निम्वारक भाई । कलियुग माहीं भक्ति हलाई ॥ 
राघवानन्द्‌ राम का प्यारा । E रोम में लीया झारा ॥ ४८॥ 
रामानन्द सुख राम उचारा । निगुण भक्ती किया प्रचारा ॥ 

चार संप्रदा बावन द्वारा । हुआ शिष उजियागर सारा ॥ ४९ ॥ 
भावानन्द अनंतानंद्‌ दासा । रामनाम से लाई आसा |i 
नरंहरिनन्द्‌ निकेवल लीया । TRI TES हरि रस पीया ॥ ५०॥ 
धने सुरसरै खुरति लगाई । रामनाम मीठो रे भाई ॥ 

सन्तन के मुख बीज बुहाया। खेती माहि नाज निपजाया ॥ ५१॥ 
दास कॅबीर मगन मत वारा। सहज समाधि वणी इक धारा ॥ 
सब सन्ता में चकचै हुआ। ब्रह्म बिलास कू नहि जुआ ॥ ५२॥ 
हुई विणजारा वाळद्‌ लाया । सदावते दे सन्त सराया ॥ 


कमाल कमाली हरि गुण गाया | सुखसागर में सहज समाया ॥ ५३॥ 


कवीर कमाल जमाल जमला | शेख फरीद सुमरिया STET ॥ 


श्रीसहस्नास्य गुरू गम पाई । वहत्तर शिष सिल पद्धति लाई ॥ ५४॥ 


योगानंद wv 


सेन सुखा योगानंद भाई । आय सिल्या सुखसागर माई | 
सीता पीपे प्रेम पियारा । रामनाम रटिया इक धारा ॥ ५५॥ 
गेले माहि किया सिह चेला । रामनाम से बांच्या बेला ॥ 


Y 


झापापात समद में ठीन्ही । छापां आय परगरी कीन्ही ॥ ५६॥ 


राम राम रेदांस उचरिया। रोम रोम में नीझर झरिया ॥ 
dg विभ जिमाया। शाळग खामी मुखाँ बोलाया ॥५७॥ 


प्रेम रस पागी। सब सँग छाडि राम लिव लागी ॥ 


विष्ष तणां चरणासृत दीया | साहिब सहजा असरत कीया ॥ ५८॥ 


अस्त wert सिल्या घट माहीं । जन रैदास सत्तगुरु पाहीं i 


कुल मारग को काने त्याग्या । मीरा चली शरां ७ 
रतन कमा मीरा बाई ere RS E EIN ॥ ५९ ॥ 
Tot प्रेम पियाला पीया। सतगुरु से मिल निज तत लीया ॥ ६० ॥ 
थभण मन कों थिर करि राखा | रामनाम भजिया सुण साखा ॥ 


ध्यान करि घ्याया । अनद्दद नाद्‌ अखंडित चाया ॥ ६१ ॥ 
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ओलमदास लगावे तत्ता । लाहदास राम से रत्ता ॥ 

ज्ञानी ज्ञान चीन्हिया निर्गुण । माया दूर करी सब सगुण ॥ ६२॥ 
गेचीराम गेब से सिलिया। सब सन्ता सुखदाई मिलिया ॥ 
गोचिन्द्राम राम गुण गाया । केचळदास निकेवळ पाया ॥ ६३॥ 
अल्हेदास अगम की आसा । भक्ति पदीमें कीन्हा वासा ॥ 

कोल्ह गस कुलशेखर सारा। मुकुन्द्दास सिल्या तत तारा ॥ ६४ ॥ 
सुरलीदास मलका बेइ । आन सिले सुखसागर तेई ॥ 

Sie चित चेतन करि जाण्या। सतरे रोम रोम रस माण्या ॥ ६५ ॥ 
gre भीड़ पीया रस चंकी । चवडे चपर मंड्या चित चोकी ॥ 
Ra से चित चेतन करि घ्याया l आतम में परमातम पाया ॥ & ॥ 
हीरदाल इरि का हित कारी । सत्यराव्द से प्रीति पियारी ॥ 
कान्हरदास काम कों त्यागा। रामनाम से निशिदिन लागा ॥ ६७॥ 
अगनीराम मगन सें रहणा । आठ पहर नित राम सुमरणा ॥ 
जंगीराम जुक्ति करि जाना। ब्रह्म चीन्द निज तत्व पिछाना ॥ ६८ ॥ 
बालकदास ब्रह्म व्यापारी । उळटे आइ लगाई यारी ॥ 

केदावदास काम कुण काजी । राम राव भजिया EE राजी | ६९ ॥ 
हरचंद्दास चरणा चित लाया । सतगुरु सेती प्रेम सिलाया ॥ 
ञ्षेतनदास चेत जुग जीया । आतम राम रसायन पीया ॥ ७० ॥ 
मोहनदास सानगढ मारा । रोम रोम सें राम पुकारा ॥ 

मानादास महा रख पीया | उलटे आइ अगम सुख लीया ॥ ७१ N 
दास सुरारि मिलया तन माए । तिरबेणी चढि ध्यान लगाए ॥ 

संत शिवदास इयामसे सच्या । सत्त राव्दसे निशिदिन रा ॥ ७२॥ 
साणारसी राम सों लागा । उलटा Iur अगम घर आगा ॥ 
eere दिल माहीं दरखा । रोम रोम में असत वरस ॥ ७३ ॥ 
अन पयहारी परिपक हुआ । ब्रह्म विलास कबहु नहि जूआ N 
कृष्णदास राम गुण गाया । चे गळते का महन्त कहाया ॥ ७४॥ 
अशर कील्ह छुआ उजियागर । अनुभवबानि सिल्या सुखखागर ॥ 
घन्दर नामै इरि शुण गाया भक्तमाळ कर सन्त सराया ॥ ७५ ॥ 
सस्मन सेऊ प्रेम पियारा। राम राम रटिया इक चारा ॥ 
धाटमदास जातिका मेणा । खतशुरु सेती सिछिया सेणा ॥ ७६॥ 
डाला भर E का लाया । सन्तन को परसाद्‌ कराया ॥ 

कीता सिल्या राम से राजी। रोम रोम में झालर वाजी ॥ ७७ ॥ 
तापे तपस्या करी करारी । लोधिये जाय लगाई यारी ॥ 

नानक शुरू नाम निज पाया । जार कोट में पन्श दळाण ॥ 39८4 


— — MN 
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इश्वरदास रामका प्यारा। हरि गुण कथिया अगम अपारा ॥ 
आझोदास अगम की आसा । कनक दंडवत की बहुदासा ॥ ७९ ॥ 
परमानँद आनँद दुइ भाई । रामनाम से प्रीति लगाई॥ 
घरि अवतार बूढण हुइ आया । दादू कों निज नाम सुनाया ॥ ८० | 
दादुदास राम का प्यारा । चार पन्थ ले किया पसारा ॥ 
बावन शिष्य हुए उजियागर। अनुभव बानि मिले सुखसागर ॥ ८१ N 
दासगरीब गुरू घर आया । भेदी मेद ब्रह्म का पाया N 
रखब पिया राम रस भारी । सतगुरु सेती प्रीति पियारी ॥ ८२॥ 
प्रीति गाय प्रेम रख पीया। नाम निकेवळ निशिदिन लीया N 
सुन्द्रदास मिल्या सुख मॉए | नाम निकेकल निशिदिन ध्याए ॥ ८३ N 
पन्थ का पाया मारग । दादूराम सिल्या गुरु तारग ॥ 
पीथे प्रेम पियाळा पीया । गोरख जोगी द्शण दीया ॥ ८४ ॥ 
जो गोरख जोगी तुम आदू। उरभीतर में है गुरु दादू ॥ 
लालदास लागा गुरु घारी । कीन्ही दूर भर्म की टाटी ॥ ८५॥ 
नान्हराम निकेवल लीया । जन गोपाल जानि जग जीया ॥ 
दासप्रयाग परम पद पाया। जेमलदास नितो नित ध्याया ॥ ८६॥ 
घड्सी टीलमदास फकीरा । सन्तदास सिलिया सुखसीरा ॥ 
qaar बाजींदा' हरिदासा । सदने राम भज्या इक सासा ॥ ८७॥ 
शोभाराम रामगुण गाया | हरिव्यासी हरि माहिँ समाया ॥ 
परशुराम राम मतवारा । सब edt से मिलिया प्यारा ॥ ८८॥ 
ततवेता निज तत्व पिछाना । घमडीराम राम कूं जाना ॥ 
घीरम त्यागी तन मन त्याग्या । राम राम भजिया शुरु आज्ञा ॥ ८९॥ 
हरदासी हरि से हित लाया । रामनाम कों निशिदिन घ्याया N 
खोजी खोज पकड़िया सेंठा । सब सन्ताँ माही सिलि बेठा ॥ ९० li 
कैचळ कूबा ब्रह्म विलासी । उळटा अलख सिल्या अविनासी ॥ 
खेमदास की आशा पूरी । निशिदिन राखा राम हजूरी ॥ ९१ ॥ 
गोपीचनद खामी सुमरण कीया। अजपाजाप रामरस पीया ॥ 
4९90 पीचन्द्‌ भरतरी पूरा । अनहद अखंड वजाया तूरा ॥ ९२॥ 
थ मछन्द्र जोगी । रग रग सेद्‌ लिया रस भोगी ॥ 
कोटि निनाणू राजाहआ । गाया F 
[या राम अगम घर दुआ ॥ ९३ ॥ 
हरीदास पूरा गुरु पाया । नाम निरंजन पंथ कहाया ॥ 
ma शिष्य मिळे TENS । पाहू 
हू माता चेली काई ॥ ९४॥ 
अजन सानि निज, छाप निरंजन माया त्यागी ॥ 
ध्याए। ताते निरंजन पन्थ कद्दाए ॥ ९५ ॥ 
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अगजीवन तुरसी अरु सेवा । रामरखायन पीया सेवा ॥ 

सुवन भेव भक्तीका पाया । खोडे खेरतणे लोह वाया ॥ ९६॥ 

राजा जस्‌ जुक्तिकरि जाना । ब्रह्म चीन्ह निज तत्त्व पिछाना ॥ 
जगतरसिह की प्रीति पियारी। राच पलटि चरणां मति धारी ॥ ९७ n 
देवे qe प्रीति लगाई । पत्थर सूरति de अणाई ॥ 

गूदड़ रूप होय हरि आया । सन्तदास सँत दरशण पाया ॥ ९८॥ 
किरपा करी नाम निज दीया । सास उसास एक ध्वनि लीया ॥ 
सन्तदास मिलिया सुख माई । तिरबेनी चढि ध्यान लगाई ॥ ९९ n 
अनुभव शब्द सन्त बहु बोल्या । भक्ति पन्थका पड्दा खोल्या ॥ 

गांव दांतडे का संत वासी । चारों कोंट भक्ति परकासी ॥ Roo N 
वालकदास रामका प्यारा । प्रेम परम तत किया पसारा ॥ 
गिरघरदास रु खेमकुमारी । परमानन्द लगाई यारी ॥ १०१ N 

जाहर जोगी जगमें जीता । शूरवीर संत भया विदीता ॥ 

द्रियासा दिल माही दरखा । उलटा सिल्या अगम घर परसा ॥ १०२॥ 
सहज समाधी सन्त कहाया । प्रेम पियाला भरि भरि पाया ॥ 
'किसनदास कामकों सेख्या । उलटा चढ्या अगम घर WERT ॥ १०३॥ 
नाद्‌ बिन्द्‌ में सन्त जु सूरा। दरामद्वार निज परसत नूरा ॥ 

सुखरामा सतराब्द सभाया । मनको ले खुरसाण चढाया ॥ १०४ di 
कस काटि सब काने कीया । दीठा जाय अगम का दीया ॥ 
नानकदास नाम निज पाया । श्वासोच्छास नितो नित घ्याया ॥१०५॥ 


पूरणदास प्रेमरख पीया । सतगुरु संग सिल जुग जुग जीया ॥ 

मोहनदास सिल्या सुख माई । तिरबेनी चढि ध्यान लगाई ॥ १०६॥ 

सेवादास सिल्या ga माई । वैकुंठा चढि नोबत बाई ॥ 

सदाराम शून्यका वासी । परम ज्योति सहजां परकासी ॥ १०७ ॥ 

घमडीराम घमड में रत्ता। रोम रोम में लागा तत्ता ॥ | 

चरणदास चरणों चित लाया। सतयुरु सेती प्रेम मिलाया ॥ १०८॥ 

जैरामा जन सिलिया जाहीं । काल जाळ जमका डर नाहीं ॥ 

खेतादास खरा इइ लागा । उलटा सिल्या अगम घर आगा ॥ १०९ ॥ 

हेमदास हरिका हित कारी । सत्त शब्द्से प्रीति पियारी ॥ 

हरीदास सन्त जु वडभागी । उलटी सुरति निरन्तर लागी ॥ ११० N 

खावळदास सिल्या सुखमांई । पारब्रह्म परमानंद पाई ॥ 

दास पँचायन परिपक हुआ । इदको त्यानि चेहदकों qur ॥ १११॥ 

रीलमदास रामका प्यारा । रोम रोम विच लीया झारा ॥ 

पच्छिम दिसा सुखाफिर आए । जैमलदास भणत बतराए ॥ ११२ ॥ 
२७ 
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तासेती जैमल जल पाया । जब वालक कों संग बुलाया ॥ 

सुण रे वालक वात हमारी । तोकों दाखू गुझ हृदारी ॥ ११३॥ 
IN गुरुक्षान सुणाया । योग सहित निज नाम बताया ॥ 
जैमलदास जानि जुग जीया। आतम राम रसायन पीया ॥ ११४॥ 
पँचग्राहीके महन्त कहाये । सव सन्तन में सहज समाये di 
ब्रह्मध्यान सुणियो सुधि पाई । एको नाम सत्य है भाई ॥ ११५॥ 
जबतें रसना राम धियाया । कंठकमल में प्रेम मिलाया | 
हृदयकमल धमकार सुणीज । चाली सुरति सतशुरू कीजै ॥ ११६॥ 
झैमलदास सत्तगुरु पाया । जद मनवा मेरा पतियाया ॥ 

हरिरामा हरि का हितकारी | सहज समाधि वनी अति भारी ॥ ११७॥ 
ब्रह्म विलासी हरिजन सूरा । शिष शाखा सिल हुआ पूरा ॥ 

सत्य शब्द ले किया पसारा । सप्तद्वीप नव खड विस्तारा d ११८॥ 
निज नाम की नाव चलाई । तारक मंत्र भक्ति अति भाई ॥ 

चापां माता चित करि पीया । उलटे आइ अगम सुख लीया d ११९ | 
रोम रोम सहजां लिव लागी । दास विहारि मिले वडभागी n 
रुखियाबाई रामपियारी । अनहद अखंड लगाई तारी ॥ १२०॥ 
दाखनरायण अमी घियाया | आदूराम रामशुण गाया N 

लक्ष्मणदास राम लिव लागी । ज्ञान विचार भए वैरागी ॥ १२१॥ 
दईदास गुरुज्ञान सभाया । मनकों ले गुरुचरण चढाया ॥ 

सब सिक्खा संपति सुखदाई । सतगुरु सेती प्रीति लगाई N १२२॥ 
गाम सींहथल सतणुरु मिलिया । रामदासका अन्तर भिलिया ॥ 
सतगुरु ब्रह्म एक है साधो । रामनाम निशिदिन आराधो ॥ १२३ ॥ 
रामदास सन्तां शरणाई | भक्तमाळ ले शीश चढाई ॥ 

भक्तमाळ भगवद्‌ मन भाई । अनँत कोटि सिलिया इन मॉई ॥ १२४॥ 


साखी । 

रामदास रग से सिल्या, सुन्दर सुख के माहि । 

सहुरु है हरिरामजी, ( चाँपा) माता सहज समाहिँ ॥ १॥ 
सहज मिल्या गुरु घाउमें, सुखसागरकी तीर | 

सब सन्तनमें मिल CRIT, चुगा नाम निज हीर ॥ २॥ 


Ha) अधेथुजंगी । 
से हीर पाया नितो सहज घ्याया | 
e केठ छागी चली घुन्न आगी N १॥ 
IM हिलिया मनो देव मिलिया | 

| प्यारी चळे गंग भारी ॥ २॥ 


a 


> 


-— aas. 


Sims कभ ~ sso कळ. आ 


श्रीराम ० 


नाभी द्वार आया सतोपद्द पाया । 

रोमा लिव्व लागा सोहं हंस आगा ॥३॥ 
ररू रंग राता मनो मग्न माता । 

पूव फेर भाया पताले लगाया ॥ ४॥ 
sei मन्न आगा अगम देश लागा | 

वॅकी रस्स पीया जुगे जुग्ग जीया ॥ ५॥ 
तीनू गट्ट जीता चोथे मन्नमीता। 

चदे सूर मेळा इके गोह Wer 

a एक वाटी सिल्या ज्ञान घाटी । 

पॅचू घेर आया मुक्ति द्वार पाया ॥ ७॥ 
अक्षय तूर चाजे गगन अंबु गाजे | 

वणी प्रेम चरपा सिल्या आदि पुरुषा ॥ ८॥ 
मिले अव्विनासी टली काळ पासी। 
AZAR पाया टली काल छाया ॥ ९ ॥ 

रमे सन्त सारा चळे सहस धारा | 

पिया नीर मीठा अगम सुक्ख दीठा ॥ १०॥ 
लिया पीउ फेरा किया सहज डेरा । 

लगी प्रीति प्यारी सुपुम्‌ सहज यारी ॥ ११.॥ 
ब्रह्म सेव पाया अटल WE छाया l 

हुआ जीव जोगी लिया रस्स भोगी ॥ १२॥ 
पँखाँ विन्न हंसा उडे सिल असा । 

विना चँचु मोती चुरे ओत पोती ॥ १३॥ 
विना पेड तरवर चिना पात छाया i 

विना चंचु सूचे अगम फल खाया ॥ १७ N 
विना पाज सरवर विना नीर भरिया । 
चिना मेघ वषो अखंड इन्द झरिया ॥ १५ ॥ 
विना चाग वाड़ी वाडी ल्या चन्न सारा । ` 
चिना घाट नदियाँ Cra ढार भारा ॥ १६॥ 
विना दोष देवा करी जाय सेवा। 

विना नींव देवल पुज्या पक देवा ॥ १७॥ 
विना तेल चाती जगे महल दीया । 


विना हाथ वाजा अखंड लाग रहिया ॥ १८॥ 


विना नारि पुरुषा FAN गेहवासा । 
विना भोग.से्जा बची जाय आसा ॥ १९ ॥ 
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विना मात पित्ता इको ian | 

अनँत कोटि साधू सबे माहि आया ॥ २० ॥ 
कहाँ वात ऐसी सुणो पुरुष नारी । 

सहजे सिलाय हुआ प्रह्मचारी ॥ २१ ॥ 
अनंत कोटि साधू सबे माहि आई | 

इको नाम नित्य निकेवछ भ्याई ॥ २२ I 


साखी । 
अनँत कोटि नर उद्धरे, रामनाम लिव लाइ । | 
भक्त पदीमें रामदास, सहजा रहे समाइ d १ ॥ | 
ऽ“कार ते ऊपना, दृष्टि काट आकार | | 
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वाके ऊपर रामदास, ररंकार ततसार ॥ R I | 
ॐकार उत्पत्ति भई, धर अंबर केलास । E 
वाके ऊपर रामदास, अलख पुरुषका चास ॥ ३॥ | 
अधर अखडी अलख है, रूप रेख नहिं रंग | 

रामदास जहाँ सिल रह्या, सतगुरु हंदे संग ॥ ४॥ 

अजब झरोखे अगमके, निरत ब्रह्मका वास | | 
रुकार अजपा नहीं, नाद विन्द्‌ नहि सास ॥ ५॥ | 
चन्द्‌ सूर नहि संचरे, पाणी पवन न जाहिं । 

धर अवर भी बह नही, रामा जिस घर माहिं ॥ ६॥ 

॥ इति श्रीभक्तमाल सम्पूणेम्‌ ॥ 





अथ ब्रह्मजिज्ञासा । | 
` 
चापाई | 
शब्द्‌ वाण सतगुरुका भाई । मन कू बीच लिया छिन मॉई । 
मन वीधा पाचू बीधाँणों । पच्चीसांमै उलट समाणों ॥ १॥ 
ज्ञान aki अज्ञान सिटाये । दुर्सति दुविधा दूरि गमाए ॥ 
काम dis ध मारे अहंकारा | राम राम रसना रड प्यारा॥ २॥ 


संतोष सहजसें आया । मान गुमान अमान गमाया ॥ 


शका भूल भरम सव भागा | कटिया काम भ्यान उर लागा ॥३॥ 


शब्द्‌ किया घट माहि पसारा à रोम रोम लगिया ररॅकारा ॥ 


| 

कोट किया चकचूरा । चोथे जाय मंड्या सं | 
TSEN सतसूरा ॥ ४॥ | 

क म अभंगज जूझे । चवदै क्रोड जमपुरी धूज़े ॥ 
| 


| 
] 
| 


"अना हृद्य नाभि लिव लागी । रोम रोम चेतन हुई जागी ॥५॥ 
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सप्त पयाल छेद छिन A । पाताछा सुख सीर हलाई ॥ 

सूल उलट आघट आया । गुदा छेंदे पीठ बंध लाया ॥ ६॥ 

पूरब पलट पछिम दिशि लागा । चढिया शब्द मेरु हय आगा ॥ 
सेरु दंड E चढ्या अकाशा । सहज किया तिरबेणीवासा ॥७॥ 
अधःऊध्वे बिच खेळ मँडाया । विना पंख इक पँखि उडाया ॥ 
बंकनाळ वहै अस्त धारा । पी पी संत भया मतचारा ॥ ८॥ 
माया मूल उलट घर आए । ररकारसू ध्यान लगाए di 
ररंकारकी अस्त सीरा । पीवेगा कोइ संत सधीरा ॥ ९॥ 

माळा एक फिरे तन मॉई । आकाशा लिव ध्यान लगाई ॥ 

रोम रोम विच अणरट लागी। संघि संधि महं जीव स जागी॥१०॥ 
नाभि नेण विच झिलसिळजोती | सुखमण घाट चुगे हंस मोती ॥ 
सुखमण सीर चहूं RA छूटे । रोम रोम असूत रस फूटे ॥ ११॥ 
धर अंबर विच अरट चलाया । उलटा नीर. अकाशा आया ॥ 
STÉ सुख सागर सहज भराया । रोम रोम सीची सब काया ॥१२॥ 
उलटी रंग अपूठी बाली । फूल्यो वाग बनी हरियाली ॥ 

धरती माहीं बीज वुहाया । आकाशा फल फूल लगाया ॥ १३॥ 
तीन लोकमें नाल पसारा । बेल किया बहुता विस्तारा ॥ 

मनसा चाळ अगम घर आई । जह निज मनवा रहा समाई ॥१४॥ 
उलटी सुरत सिली आकाशा । जह देख्या एको सुख राखा ॥ 
तेज पुंज जहँ अपरम नूरा । सहस्रकला ले ऊगा सूरा ॥ १५॥ 
चंद्‌ Agm देख्या चंदा । जहे पडुंच्या निभेय हुइ वंदा ॥ 

अगम महलमें दीपक बाला । तीन लोक में भया उजाला ॥ १६॥ 
qu जाय परसिया देवा । जहँ मन सहज करत है सेवा ॥ 
प्रेमहि पाती फूल चढ़ावे । भावहि भोजन भोग लगावे ॥ १७॥ 
प्रेम पलींतो प्रेम हि लावे । प्रेमहि झालर ताल बजाचे ॥ 

प्रेम आरती प्रेमहि गावे । प्रेमहि शुनमें ध्यान लगावे ॥ १८॥ 

घंट घूघरा घमक वजाचै। राग छतीसों मंगल गाचे N 

पांच पचीसों रास मंडाई । पडे नगारे नोबत घाई d १९॥ 
बाज ढोल ढमढमे ढाई । भेर भूगला शब्द खुणाई ॥ 

तार तंदूर जंत्र इक डंका । वाजत वरघू ह इ वका ॥ २० M 
सुनके मांही शंख वजाए। श्रचणां सुरली टेर सुणाए ॥ 

अंबर गाज करे घनघोरा । कोयल बोळे पपिहा मोरा ॥ २१ ॥ 
बारहमास बहुत झड़ लाये! नदीनाळ सब खार चलाये ॥ 
चुनकी ध्वज्ञा नेज फहराया । गढजीता नीसाण घुराया. ॥ २२॥ 
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चवदै लोक ऊपरे राजा । जिनके वजे अनादद वाजा ॥ 

देव दुनी सब द्रशण आये । नमन करे बहु शीस निवाये ॥ २३ ॥ 
च्यार कोंट को हासल आवे । सतशुरु आगे आण चढावे ॥ 

सँत का राज अदल गढ़ माहीं। परजा सुखी सरव सुख पाही ॥२४॥ 
चेतन चोकीदार दिराया । नाहर चोर सब पकड़ मॅगाया ॥ 
तख्त वैस अरु हुकम हलावे l सिंह बकरी सव संग चराचे॥ २५॥ 
रोमरोममें राम दुहाई । संत करे निभय पतसाई ॥ 


झुरत सुद्री सझ सिणगारा। चाली महल पीव बहु प्यारा ॥२६॥ . 


सुखमण सेझ पिया संग खेले पलक एक पीच नहिं मेरे ॥ 
पूरण वर पाया अविनासी । पांच पचीसों करत खवासी ॥ २७॥ 
सुरत शब्द्‌ शून्य में लोटे । ऋद्धि सिद्धि दोउँ पॉव पलोटे ॥ 
राजपाट पाया पट राणी । वरसिलिया है सारंग पाणी ॥ २८॥ 
जाके रूप रंग नहिं रेखा । ग्रह नहिं त्याग नहीं कोइ भेखा ॥ 
ना कोइ पिता मात नहिं जाया। ना ऊ किस की कूखन आया ॥२९॥ 
देखा एक शान्यमें रूखा । पेड न डाळ न लील न सूखा | 
फळ नहिं फूल पान नहिं पाती । आपो आपहि अमर अजाती ॥३०॥ 
जीव न जिद न करम न काया । ना कोइ मान मोह नहिं भाया ॥ 

धर अंबर नहिं तेज न तारा। मेघ न वरषा इंद्र न यारा ॥ ३ १॥ 
पवन न पाणी चंद्‌ न सूरा। वाज न वाजे ना कोइ तूरा ॥ 

को ब्रह्म और नहि काई । ररंकार सो सत है साई ॥ ३२॥ 
ररकार देवन का देवा । जिनका लहै और नहिं सेवा ॥ 
ररंकार है प्राण अधारा । जाकूं SÀ संत जन प्यारा ॥ ३३॥ 
परकार सत शब्द हमारा | अनंत कोटि भज उतरे पारा ॥ 


ररंकार गुरुदेव वताया | रामनाम 
हम - 
हरिरामदास है हम निशिदिन ध्याया ॥-३४॥ 


dab की बीनती, सांभलिये गुरदेव | 


र कछ प सुग जुग तुम्हरी सेव ॥ १॥ 
SECUN ' साभलिये गुरु द्याल | 

[नाम सुमराइये, es जजाळ॥ २॥ 
l 
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रेखता । 


(१) 
शुरू परताप तें राम हम पाविया । शुरू परताप तें भर्म भागा । 
शुरू परताप तें काल gi गया | शुरू परताप तें रटण लागा di 
शुरू परताप तें कठ परकासिया । शुरू परताप से जीव जागा । 
शुरू परताप तें चाळ हिरदेगया । शुरू परताप तें भ्यान लागा ॥ 
शुरू परताप तें नाभिमें संचऱ्या | गुरू परताप अजपाजु होई । 
शुरू परताप तें उलट ऊँचा चढ्या । शुरू परताप तें अगम जोई ॥ 
शुरू परताप तें वंक नाली WE । गुरू परताप तें मेरु आया d 
शुरू परताप आकासमें रम रह्या। शुरू परताप ब्रह्मांड छाया ॥ 
शुरू परताप तें तीन धारा सिली । शुरू परताप असनान होई । 
शुरू परताप तें गंग जमुना चहै । शुरू परताप सब कर्म खोई ॥ 
शुरू परताप तें जोति सू सिलगया । शुरू परताप जम हाथ जोडे । 
शुरू परताप रिघि सिद्धि दासी भई । शुरू परताप चढक्षान घोडे ॥ 
शुरू परताप तें अखंड नोबत वजे | शुरू परताप Rr लोक जीता। 
शुरू परताप तें राज निभे भया । शुरू परताप सबमें बदीता॥ 
शुरू परताप तें जगत चरणों पडे । शुरू परताप सुर असुर वंदे । 
शुरू परताप की संत महिमा करे। गुरू परताप सब वात खंदै॥ 
शुरू परताप की कहा महिमा कहूँ । शुरू परताप तें ब्रह्म हवा । 
गुरू परताप तें रामिया राम Eh । पर परताप तें नाहिं जूबा ॥ १॥ 
२ 
प्रथम मुख दार हम सार सुमरण किया। आठ ही प्रहर हरि नाम ध्याया। 
दुसरे कंठ में प्रेम परकासिया । गला में गदगदी स्वाद आया ॥ 
तीसरे हृदामें जाय वासा किया । मन्नहीमत्न सिल शीण गाया । 
वाज मुरली खुणी जोर नीकाँ गुणी । संतकूं बहुत इतबार आया ॥ 
चतुथे नाभिमें शब्द परकासिया । भँवर गुजार होय एक वाजा । 
छेद पाताळ अरु उलट पश्चिम दिसा p देखिया गेबका अगम छाजा ॥ 
उटेंधिया मेरु आकारामें घर किया । सहज वरषा वणी एक धारा d 
इला अर पिंगळा सुषम गंगा चळे । पीवता वन्न नखसिक्ख सारा ॥ 
गगन अंबू गजे अनत बाजा वजे । घिन्न अब feret संत भागतेरा। 
सद्गुरु महरतें दास रामा कहै। iio मरण भव सिव्याफेरा॥२॥ 
द 
राम ही आदि अरु अंत मध राम है । राम ही घरे अरु माहि बारे | 
रोम ही रोममें राम ही रम रत्या । राम ही राम सिल मुक्ति द्वारे ॥ 
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जगत अरु सेख षद्द्शेणी ॥ राम ही ग्रह अरु त्याग माही) | 
का टर जप्प अरु तप्प तीरथ सबै । राम ही राम विन और नाही ॥ | 
सप्त ही द्वीप तब खंड में राम है । राम ही देश परदेश रमता | 
हद्द बेहद में एक ही राम है। राम ही रहत परगट्ट गुप्ता ॥ 
राम ही तेज अरु पुंभ सो देवता | राम आकार निरकार न्यारा | 
राग ही दृष्टि अरु मुष्ट सो राम है । राम ही देख अदेख प्यारा ॥ 
राम ही जळ जीवादि अरु पवन È । राम ही चद अरु सूर तारा | 
राम ही क्रेतु अरु राहु साढासती | राम ही राम सो सप्त वारा! | 
राम ही मात अरु तात वांधव सब । राम ही नारि अरु पुरुष होई । | 
राम ही राम RÈ लोक में रम रह्या। राम बिन और दूजा न कोई॥ | 
राम ही खरो पाताळ भूळोकमें । राम ही धरणि अरु राम गगना। | 
रामिया एक ही राम सूं मिल रह्या। राम ही राम कछु नाहि विधना ॥३॥ | 

(४) | 

शहर बाजार का खेल आछा मॅड्या । आपका आप साथी बुलाया । 
हम्म भी सवै के बीचमें खेलते । गुरांपे जाय सत शाब्द लाया ॥ 
राम रसना कह्या चाल हिरदै यया | पिंड भारी भया पाँच थक्के । 
दृष्टि कर देखियो मन्न चाळे नहीं । जाय अब खेळ कुण खाय घक्के ॥ | 
और ही खेळता राम कूँ रटत है । थके सो थके हम पार बैठे | | 
सुरत सो उलटि सुन सिखर में संचरी । शुरू के घाट में जाय पेठे॥ | 
संत ही बुद्धि सू सोझ सोझी करे । एक ही पेड सूं ध्यान लावे । 
छुरत उळटाय अरु अगम ऊँचा चढ्या । रामिया राम नीसाण वावे ॥४। 


| 
| 


इति । | 

अथ हरिजस लिख्यते । | 
राग विलावल । | 

पद १ | 





जाग जाग रे जोगिया, क्यों नहिं नगर जगावे | | 


«VS महर जागत रहो, सुन शहर वसावे ॥ टेक | 
सुख सेती सुमरण किया, कंठ में चल आया । 


गद्‌ ग्र लहरां सुषम की, सता जीव जगाया ॥ १॥ 
EE EUNT चेतन तन सारा I 
; जग 
ND eM सेती न्यारा ॥ २॥ 


SI जन, सहजो चळ आया | 
चोद्‌ अनाइद्‌ संभल्या, ga रास मॅडाया ॥ ३ ॥ 
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सगे मत्यु पाताल में, एको चुन होईः 

तीन लोक चेतन भया, जाग्या सव कोई ॥ ४॥ 
उलट पयाल आकासमें, चढ उलघे मेरा | 

इला पिंगला खुषमणा, तिरबेणी डेरा ॥ ५॥ 
त्रिकुटी सू आगे गया, सुन माहिँ समाया | 

सुख समाधि सहजा लगी, निरभै पद्‌ पाया ॥ ६॥ 
मन पचनां पहुंचे नहीं, चुधि जाण न पचे । 
रामदास धिन संतजन, ता घर लिव en ॥ ७॥ 


पद्‌ २ 


राम छुमर रे प्राणिया । भूले मत भाई । 
सुमरण विन छूटे नहीं । जम द्वारे जाई ॥ टेक 
सव डुनियां भरमी फिरे। तीरथ अरु वरता । 
जेसा पाणी ओसका । कोइ काज न सरता di १॥ 
तपसी त्यागी मुनीश्वरा । पढिया अरु पंडिता । 
नाम विना खाली रह्या। सिध उडता अरु गडता ॥ २॥ 
क्या आचार विचार है। क्या साधन सेवा | 
सतशुरु चिन पाचे नहीं । आतम निज देवा ॥ ३॥ 
जगत सेख एको मता । एके दिस जावै | 
EN ne e 

तत्त नाम जाणे नहीं । फिर गोता खावे ॥४॥ 
साधु संगति निशि दिन करे । एक राम घियावे । 

e 5 A 
रामदास घिन संतजन । निरभे पद्‌ पावे॥५॥ 


रागसोरठ । 


पद्‌ २ 


मनरे करो शुरां की सेव । उलटि परसो देव ॥ टेक । 
अज्ञानसें मद्‌ मोह माता । नामस नहिं नेह । 

संतका सत सँग विन । होयगा सब सेह ॥ १॥ 
साधु सब ही वंस मेले, JIA मूरख जाय | 

औधघर घारी लूटसी, सबै कू जम खाय ॥ २॥ 

चेद्‌ वावर मंडी आडी, हाक तीनों देव । 

पारधी जम काळ लूट, आन फररा खेव ॥ ३॥ 
तोड़ वावर ढाहि फररा, दोड़ बाहिर आय । 


रासिया शुर जान लाया, उलट सहज समाय d ४ ॥ 
१८ 


२१७ 


२१८ 


श्रीरामखेहधर्मम्रकाश- 


पद ४ 
मनरा तीरथ न्हायळे, क्या भटकणसू काम । 
अठसठ तीरथ सव किया, एक RA मुख राम ॥ टेक | 
मन माहीं मथुरा वसे, दिलहि द्वारका जान । 
काया काशी न्हायळे, आठों पहर सिनान ॥ १॥ 
बारे सोले सहेलडी, मिलकर न्हावण जाय | 
तिरवेणीके घाटसें, नित्य रान कराय ॥ २ ॥ 
पांचों पाखर पहरके, चढ़े पचीसं लार । 
नोवत वाजे गेवकी, मारलियो अहंकार ॥ ३ II 
इद्‌ छाडी वेहद्‌ गया, अगम रहा लिव ठाय | 
जीव सीव मेला भया; खुखमें रह्या समाय || ४ di 
दसवे देवळ परसिया, जागी अंदर ज्योति i 
रामदास जहा रमरह्या, पाप पुण्य नहिं छोति ॥ ५ ॥ 
पद्‌ ५ 
चालो मन उणदेस में | जहाँ संतां का वास | 
जहाँ पहुच्याँ निरभय हुवे । लगे न जमकी चाख ॥ टेक । 
पूरव दिशिसू चालिया । कंठ किया परकास | 
उर भीतर वासा छिया । मगन भया निजदाख ॥ १॥ 
अध; कमळ परकासिया । खुळी बंक की वाट | 
बंकनाल हुई चालिया। वस्या पछिमके घार NRN 
मेरुदंड उल्लंधिया । ऊध्वे कमल परकास । 
IRSE मेळा भया । गगन किया जाय वास ॥ ३॥ 
पाच पचीसो एक इय । सिब्या त्रिकुटी माय । 
अनहद वाजा घुर रह्या। हंस सिल्या जह जाय ॥ ४ ॥ 
इस सिल्या परहसमें । लागी शून्य समाधि । 
रामदास निभेय भया । मिल्या पूब घर आदि ॥ ५॥ 


पद ६ 
चलो संतों जहां जाइयै । गुरु गोविदके पास । 
das दुख Ri? । हिरदै भक्ति प्रकास ॥ टेक 


दर्शनसू 
रोम रोम आनंद भया । 


ia as ines ann | 
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परदक्षिणा दंडोत कर । चरण निचाये शीस । 
किरपा कर शुरु देवजी । नाम किया बकशीस ॥ ३॥ 
सुखसेती सुमरण किया । कंठ जगाया जीव । 
हिरदै हिल सिल होत हैं । नाभि पधारे पीच ॥ ७ ॥ 
सप्त पयार हि छेद के । उळट पछिम के देश । 
ALRI परकासिया । अगम किया TÈT d ५॥ 
अगम देझामें रम रह्या । गगन रह्या गरणाय | 
त्रिबेणीके तख्त पर | हंस विराज्या जाय ॥ ६॥ 
गढ चढिया नौबत छुरी । थप्या ब्रह्म का राज | 
RE eem कायम किया । सिल्या राममहाराज ॥ ७॥ 
gad देवल परसिया । अरस परस दीदार । 
सुरत सिली जाय ब्रह्म स्‌. । ब्रह्म आप निरकार ॥ ८॥ 
तज आकार निरकार सिल । राम निरंजण राय | 
रामदास केवल मिलया । सुखमेँ रह्मा समाय ॥ ९॥ 

राग सारंग । | 

पद्‌ ७ 

संतों संचय करो हरि नामको | 
इण संचयस बहुत सुख पाचे आदि अंत यो काम को ४ टेक 
दुनिया संचे गर्थ भंडारा सोना रूपा दाम रे। 
संचो रह्यो धूलके माहीं जीव गयो वेकाम रे॥ १॥ 
जगत भेख मायाके कारण पच्च मर दिन रात रे। 
अंतबेर नागा हुय चाळे ना कोई संग न साथ रे ॥ २॥ 
दुनियां करै आनकी सेवा दस दिन सरसा थाय रे। 
अंतकाळ आडा नहि आवै जस्म पकड़ लेजाय रे ॥ ३॥ 
सांख्य जोग नवधा अरु तिरगुण स्वगे लोक लग जाय रे। 
यासू नही ब्रह्म सू मेला जन्म धरै घर आय रे॥ ४ ॥ 
जोग जग्य जप तप व्रत दाना ये सब फूल कहाय Y | 
फूल देख दुनियां लोभाणी अंतकाळ कमलाय रे ॥५॥ 
नाम विना सब संचय झूठा फास फूस होय जाय रे। 
रामदास इक राम TÅN अमर लोक लेजाय रे ॥ ६॥ 


पद ८ 
संतो सुणो संचयरो विवेक t i 
इण संचयस अनेक उघरिया पाया पुरुष were । टेक. 





ce शरीरामसेहधर्मप्रकाश- 


विष्णु शेष अरु शंकर रहे राम लिव लाय रे। 
c मंड का करता कहिये ज्याँ यो संचो पाय रे ॥ १॥ 
गोपीचंद भरथरी संच्यो संच्यो गोरखनाथ रे | 
नव नाथा के योही संचय सिल्या निरंजन नाथ रे॥ २॥ 
चौतीस तिर्थकरां योही संचो केवल सिलिया जाय रे | 
बहुरि जन्म धरणि नहिं आया सुखमें जाय समाय È I ३॥ 
सनकादिक अरु सप्त ऋषी श्वर नवयोगेश्वर पाय È | 
जनक विदेह अरु धुव प्रदळादा रह्या अटलमठ छाय रे ॥ ४॥ 
पांडव इरिचंद्‌ बली विभीषण निहचे राज कमाय t 
शुकदेव व्यास परीक्षत राजा मिल्या सुक्तिमें जाय रे ॥ ५॥ 
राज करंताँ अनेक उधरिया सुणी शुरां की सीख रे। 
दुर्वासा ऋषि उलट मिलाया भक्त हेत अंवरीप रे ॥ ६॥ 
वाल्मीकि अरु गनिका शावरी रंका बंका दाख रे। 
झीवर कुटुंब सहेता rem राखलिया हरि पास रे॥ ७॥ 
नामदेव अरु रामानंदा पीपा धना कवीर t | 
सेना सदना अरु रेदासा सिलिया सुख की सीर रे॥ ८॥ 
दादू जाय दीनसूं मिलिया सिख साखा बहु लारे रे। 
नानग इरीदास ततवेत्ता परसा खोजी पार रे ॥ ९॥ 
दास gak मळूका ज्ञानी संतदास दरियाव रे | 
किसनदास सुखरामा नानग सिल्या ब्रह्म के भाव रे ॥ १०॥ 
अनत कोटि साधू जन WEST जाका अंत न पार रे। 
केता पतित पारंगत इवा सिल्या मुक्तिके द्वार रे ॥ ११॥ 
जन हरिराम चरण हम लागा सब संतन का दास रे। 
रामदास गुरु गोविद शरणे पूरी मनकी आख रे ॥ १२॥ 


राग कानड़ो । 


पढ्‌ ९ 
राम सरीसा और न कोई । जिन सुमऱ्याँ सुख पावे सोडे । टेक 
रास नामस्‌ अनेक उघरिया । अनंत कोटि का कारज सरिया ॥ १॥ 
हरि सेती लावे प्रीता । राम नाम ताही का मीता॥ २ ॥ 
राम नाम जिण ही जिण लीया । तिण तिण वास ब्रह्म में कीया ॥ ३॥ 
राम दास इकरामहि घ्याया । परम ज्योति के माहि समाया ॥ ४॥ 


पढ्‌ १० 
पेसी जड़ी मोहि सतगुरु दीनी । तन मन अपे अंतरसें 
si खुणत 'बडुत सुल पाया । निरखत.जड़ी नयत मुन १॥ 





| 
|| 
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gaa मगन भया मन मेरा । चाखत सिटग्या भरम अंघेरा ॥ २॥ 
पीवत जड़ी हृदयमें ऊगी । चळत लहर नाभी जाय पूगी ॥ ३ ॥ 
रोम रोममें सचे वियापी । उलटी जाय अगम घर थापी ॥ ४॥ 
उर अंतर एको धुन लागी । इला पिंगला सुखमण जागी ॥ ५॥ 
सुक्तिद्वारसें प्राण समाया । जन्म मरण दुइ रोग सिटाया ॥ ६॥ 
त्रह्मादिक सनकादिक जाणे | राम जड़ी शिव शेष वखाणे ॥ ७॥ 
अनंत कोटि संतों या पाई । रामदास गुरुदेव बताई ॥ ८ ॥ 
राग विहागडो । 
पढ्‌ ११ 

शुरु सेरे ऐसी कद्र वताई । ताते सुरत शब्द घर आई । टेक 

रसना नाम नेस करि लीया । निशि दिन प्रीति लगाई । 

हिरदै माहि प्रेम परकास्या | आतम: की गम पाई ॥ १॥ 

नाभी माहिं नाद परकास्या । सबही वन गूजाणा | 

पछिम दिसा की वाटी खूली । मेरू दंड इय जाणा ॥ २॥ 

सहजा उलट आदि घर आया । तिरबेणीके तीरा। 

रामदास झुनसागर माहीं । चुगत हंस जह हीरा ॥ ३॥ 


| पद १२ 
थिन जाके साधु समागम होई, जाके AR न व्यापै कोई। टेक 
सब तीरथ सन्तनके चरणा, सचे देवता लारे | 
राम निरंजन राय पधारै, साधू आवत द्वारे ॥ १॥ 
साधू राम एक ही कहिये, जा विच अंतर नाहीं । 
दशन कियां सवे अघ जावै, भक्ति उदे घर माहीं ॥ २॥ 
साधुसंगति सत है जग माहीं, जे कोई शरणे आवे । 
रामदास साथाँ के चरणा, साधू राम सिढावै ॥ ३॥ 


टत्येसकलम्‌ । 





अथ श्रीसुंद्र साखी । 
सुंद्र सुमरो नाम कूं, रात दिवस छिव लाय । 
हरिरामदास खतरुरु सिल्या, एक अखंडी ध्याय d १॥ 
रामराम रसणा किया, हिरदै किया प्रकास । 
नामि कमळ अस्थानमें, सुंद्र श्वास उश्वास ॥ २॥* 


१ समस्त वाणी og TT ४२८४ । 


१९९ 


श्रीरामखरेदधर्मप्रकाश- 


रोम रोममें रम गयो, नाडु नाडू.निज नाम । 

सुंदर सुख मैं पाविया, जह अजपा की घाम ॥ ३॥ 
didt उलटा एक घर, पश्चिम दिशि की वाट । 
सुंदर सहजाँ सापडे, त्रिबेणीके घाट ॥ ४॥ 

र नही अजपा नही, नहि कहण सुनन की चात d 
सुंदर मिल्या समाधिमें, कर सतयुरुको साथ ॥ ५ ॥ 


॥ situ 
अथ श्रीदयालदासजीनदाराजकी 
फरमाइइई अनुभवगिरा । 


RG — 


ट Seit । 
नमो राम युरुदेवजी, जन त्रिकाळके बन्द । 
AR हरण मंगल करण, रामदास आनन्द ॥ १॥ 
छप्पय छंद | 

नमो निरंजन देव सेव किन पार न पायो । 

असित अथाइ अतोल नमो अनमाप अजायो ॥ 

एक अखंड अमंड नमो अणभंग अनादम्‌ | 

जगमें ज्योति उद्योत नमो PETS सुखादम ॥ 
नमो निरंजन आपहो कारण करण अपार गत । 
रामदास वंदन करे नमो नूर सरपूर तत ॥ १॥ 

नमो राम रमतीत अज्यां आनंद खरूपम्‌। 

करुणामय किरपाल प्रगट तत्काल अनूपम्‌ ॥ 

संत परम विधाम राम आधार सदाई | 

सदा दयालु निद्दाळ काल व्यापै न कदाई ॥ 
आए रूप जन जशकरण अगर्ता विरद बघारणा | 
pons वंदन करे नमो परम गति वारणा ॥ २॥ 

बमो राम रमतीत प्रथम गुरुदेव द्यालम्‌। 

साधु अन्नादि काळ तीनों 
आह पसि एक सध्य दुइ भक्ति बावत । 
महिमा समित अथाइ पार वरणन किम पाचत ॥ 
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SS es ह ०-८ पक 


श्रीद्यालु० २१३ 


नमो राम कारण करण जुग जुग भक्ति वधार जन । 
रामदास वंदन करे दयापाळ किरपाल घिन ॥ ३॥ 

सव प्रतिपाळ दयालु चराचर पोषण स्वामी । 

जल थल जेता जीव पीव रक्षक वहु नामी ॥ 

अनत रूप त्रह्मंड करण कारण दातारा | 

रक्षक जीव भूतान खासि घिन अगम अपारा ॥ 
नमस्कार समरथ सदा सवपति सबके इरा तम | 
रामदास वंदन करे लहत कहत गति कोन गम ॥ 2 N 

नमो राम सवेज्ञ करण कारण कतोरा | 

जगमें ज्योति उद्योत ब्रह्म विस्तार अपारा ॥ 

नमो अछेद्‌ अभेद परम परमातम देवा। 

अडिग अनादि अगाध निरंतर नित्य अभेवा ॥ 
विघ्न हरण मंगल करण चिदानंद व्यापक सकल । 
रामदास वंदन करे नमो अजोनी नित अकल ॥ ५॥ 

नमो निरंजन नाथ वात रूखणेमें नाई । 

शेष रटत पुनि विरंचि पार ताको नहिँ पाई ॥ 


शिव वंदन नित कीन दीन रत पार न पावत | 
तीन कालके संत तत्त रत अगम Wan |i 


कोटि कोरि ब्रह्मांडके शुक्तमान इय निसिष अति । 
रामदास वंदन करे नमो परम गति अळख मति ॥ ६॥ 
परम परम निजदेव परम परमातम खामी । 
रहे सकळ घट पूर अंतर घट अंतर जामी॥ 
नमो परम परमेश सकलकू आप उपाए । 
चौरासीमें रिछक सकलकूं चूण चुगाप ॥ 
बाळ तरुण वृद्ध को नहीं वरणाश्रम नहिं माय । 
रामदास वंदन करे नमो अखंडी साय ॥ ७॥ 
नमन नमन तेहि अधर धरण कारज हद्‌ माया । 
अनंत संत जप सुनिद पार किनहू नहिं पाया ॥ 
सवे कहत अप्पार नमो अवगति अनसेद्‌ । 
निगम चार आधार ज्योति उद्योति अछेद्‌ ॥ 
नमो नकुल अकुला अभग सदा अजोनी अंत जप । 
रामदास वंदन करे निराळंब सैश्च अलप ॥ ८॥ 








२२४ श्रीरामखेदघर्मप्रकाश- 
अथ गुरुस्तोत्र सत्र । 


sqa i 

राम संत शुर साधु आदि परणाम सदाई | 

नमस्कार दंडोत प्रेम भक्तां सुखदाई ॥ 

मन वच सेवन पूज्य सदा चरणॉको चेरो d 

रामञ्नेही दास मानज्यो वंदन मेरो ॥ 
संध्या मध्य प्रभातलों छुमरों श्वास निर्कद्ना । 
दयालबाल शरणागती रामजनाको वंदना ॥ १ ॥ 

अष्टअंग देडोत होत गति आनंद आतम । 

पुनि सुपरिक्रैमा भाव चाव शुरुगम परमातम ॥ 

शीश नमाय लगाय शुरू पदपकज परिमळ d 

बहुत भाति सस्तूति जोरि जुग तशता निरमल ॥ 
ATMA पल पळ महीं उदय कार संध्या सिवर । 
द्यालबालके उर बसो श्वास श्वास शुरुपद विवर ॥ २॥ 

हरि सरवर जल भाव मीन शिख क्रीडा करही i 

प्रेम उमंगा लेत हेत दूजा परहरही ॥ 

मन्न साप भ्रम जाल कालसा कीर न खावत | 

निभेय नित्य निगज सुधा सुमरण रस पावत ॥ 
त्रिविध जळण शीतळ करण झुखसागरमें रमरह्या d 
रामदास शुरु वदना द्यालबाल शरणा लह्या ॥ ३॥ 


१ नमस्कारमंत्र-त्राहि मां पापिनं घोरं घमौचारविवजितम्‌। 
"d नमस्कारेण देवेश संसारार्णवपातकात्‌ ॥ १॥ 

३ दडवतमत्र-अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे । 
| अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात्‌ कुरु ॥ १॥ 
दंडवत अधिकार--प्रणमेइंडवड्भूमौ भक्तिप्रहेण चेतसा । 

द्रावारं | स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
वतस्कं ६ अ० १९ 

जपेदधेत्तरशतं सुवीत खुतिमिः प्रभुम्‌ । ) | 
इला प्रदक्षिणा भूमो प्रणमेइण्डवन्मुदा ॥ ४२ ॥ 


( श्रीमद्धागवतस्कं० ८ ero १६) 
इस पुंसवन और पयोव्रतके प्रमाणसे त्रियोकोमी दंडवतका अधिकार है । 


३ प्रदक्षिणामंत्र--यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि तानि प्रणऱ्यन्ति प्रदक्षिणपदेपदे ॥ ३ ॥ 
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इरि शुरु संत अनंत कौन वरणत यह शाखा । 
नाम तीन वपु एक जीभ नभ अक्षर भाखा । 
भक्ति विलास प्रकाश दास हेतारथ कारण | 
Aau सहणुण रूप अंध अज्ञान विडारण॥ 
दाब्द रूप परगट नमो निश्चल सद्गति सिद्ध गुर । 
यह सुस्तोत्र हि मत्रको दास शिरोमणि चास उर ॥ ४॥ 
इति 


धुरमेल । 

'हरिरामदास सतशुरु नमो रामनाम परताप सिध d 

भरथखंड उद्योत देस बागड़ वलिजाऊें। 

Greve शहर खुथान जहाँ नित शीसनमाऊँ ॥ 

सब संतनको धाम राम भजि भया विख्याता । 

भक्ति मुक्ति दातार ज्ञान अनुभवके दाता ॥ 
रामदासके प्राणपति अउल्चाच भगवान विध d 
हरिरामदास सतशुरु नमो रामनाम परताप सिध ॥ ५॥ 

हरियानंद्‌ आनंदघन भक्तिपुज परगट भये । 

शीळ साच संतोष दया धीरज शुनवंता । 

प्रेम नेम निज भाच दिव्य दृष्टी बुधिवंता ॥ 

ब्रह्मज्ञान सनकादि तत्त्ववेत्ता शिव सागर | 

AA नाम प्रताप हंस परमहस उजागर ॥ 
भरम भूत अज्ञान निशि काल चोर gi गप । 
हरियानंद्‌ आनंद घन भक्ति पुंज परगट भए d ६॥ 
अनुभव किरण प्रकाश बहु तरणि उद्य ब्रह्म नम जहा | 

भक्तिहि मानसरोत रमे निश्चल मन विरती । 

शुरु आज्ञा अनुसार एक रस निभेय जुगती ॥ 

कर्म केतु डर नाहि जलद माया सिर जाना । 

ज्ञान हृदय चख खुळे खम जिव भूल सिटाना ॥ 
निज खरूप निखेत भए सिख सरोज फूले वहाँ t 
अनुभव किरण प्रकाश बहु तरणि उद्य ब्रह्म नभ जहाँ ॥ d 

रामदासके मुकुट मणि नमो नमो हरिरामजी । 

च्यार वरण आश्रमम UIG निरपख न्यारा। 

आशय अगम अगाध रामजन रामपियारा॥ 

घीका घी ज्यों भया छाछ मायासे न्यारा । 

जग छोई ज्यों डारि सवे रस परे पियारा ॥ 


RS 
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११ प्रे 


श्रीरामख्षेहधर्मप्रकाश- 


गुप्त मेद परगट करण आतमके विश्रामजी । 
रामदासके मुकुटमणि नमो नमो हरिरामजी ॥ ८॥ 


सिंहथलग्राममहिमावर्णनम्‌ | 
इरि कन्या पुनि जन्म छुर, त अंते कविता खेत । 
ver ताहि पुर वंदना, श्वेत द्वीप साकेत ॥ R 


धाममहिमावर्णनम्‌ | 


मन गज मारण साधु सिंह, इंद्रिय पशू अहार। 
हेमगिरी अस्थान जन, नवनिधि भक्ति प्रकार ॥ २॥ 
सो प्रथम भिन भिन कही, जन ही के परसाद । 
प्रेमलेछन ऊमा जनम, परा शंसु दामाद ॥ ३॥ 


श्रीहरिरामदासजीमहाराजनाममहिमावर्णनस्‌ । 


हरि पघार जिव अघ हच्या हरि गजराज सहाय । 
तार लियो भव सिंधुमें जन्मत मौसर पाय ॥ १॥ 
An इरण मंगळ करण जनकसुर्तापति नाम । 

जय जय मंगळ तासु पद कारनमो सर साम ॥ २॥ 
कलीकाळ निशि घोरमें हरि हरि कियो प्रकास । 
सत त्रेता द्वापर जहा गुरु हरिरामादास ॥ ३ ॥ 


sqq | 
हरि भजत टरत सब फंद दंद उप्पाधि विनासत । 


हरि रटत हर न हुय जहर टेर मुख हरि ले निकासत ॥ 


हरि तत अति उज्ञास ज्ञान परकास विज्ञानस । 
हरि सत कल षोडइश असुर' सब मेट अज्ञानस ॥ 


हरिराम खासि समर्थ शरण हरण AR अन्नेक अब । 
जनरामा उछरंग अंगम निगम साख भाखेत्त सब ॥ १॥ 


१ समुद्र २ लक्ष्मी । ३ सीता। v 
(ल)। ७ नाम (सीथल) । ८ हिमाचल । 


कि हरि नाम ऊँचा है । 





प्रथमाक्षर (सी) । ५ (थ) । ६ पिंगळ अंत 
९ स्थळ । १० श्रीहरिरामानन्दजी महाराज । 
मलक्षणाअफ्ति । १२ उमान्पार्वती । १३ पराभक्ति) १४ जैवाई । १५ हरि । 


१६ राम । १७( श्र 
२१ उच्छ्रित ( भोहरिरामदासजी महाराज) | १८ नमस्कार । १९ मालिक | २० सूर्य 


ज्र H= EN 
चा ३ २२ आगम-शास्न । २३ चेद और शास्र यही साक्षी adt 
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अष्टक । 

छंद त्रिभंगी । 
अपरम ब्रह्म आपं हणत न कापं मंत्र न जाप सिरतापं | 
परमं पद्‌ आपं निजेन तापं मोल न माप है आप ॥ 
रूप नहि ताप लिप्त न छाप आपो आपं अप्पारं | 
शुरू हमार रत ररकारं निरकारं जिय निरकारम्‌॥ १॥ 
पूरन ब्रह्म आदू सहज समाद मेट उपादू त्रह्मनादू | 
अज्ञान Reg छेद हटादू तत्त्व सिलादू प्रमसादू ॥ 
दिपते जिमि दादू जोग जुगादू कोन वतादू सनकादू । 
गुरू हमारं रत ररकारं निरकारं जिय निरकारम्‌॥ २॥ 
ब्रह्मा सुख बाणी सारंग पाणी तद्वत जाणी निरबाणी । 
तिरधा विति जाणी आतम प्राणी घट मध आणी द्रसाणी ॥ 
ब्रह्मा सुरत समाणी तहे ठहराणी लिव्व लगाणी प्रमपारम्‌। 
शुरू हमारं रत ररकारं निरकारं जिय निरकारम्‌॥ ३॥ 
परमं घर मायं उलट समाय सहज सुनायं थिरतायं । 
अचलाचलमाय रतररराय एककहाय उनमायम्‌ ॥ 
तद्वत पद्‌ गायं चितवृतिनायं तीन नथायं इकथारं । 
गुरू हमारं रत ररकारं निरकारं जियः निरकारम्‌ ॥ ४ ॥ 
अगम अपारू कोन विचारू गाय न पारू शुनथारू। 
सहज ररकारू एक अधारू नमो सुखारू निजसारू ॥ 
अपरम विस्तारू संत सिलारू नाय मकारू ततसारं । 
शुरू हमार रत ररकारं निरकारं जिय निरकारम्‌॥ ५॥ 
तह लिवलाय एक समाय निरंजन XD मुखगाय । 
प्राण प्रचाय चाह मिटायं द्वैत न थायं अखरायम्‌॥ 
अधर घरपाय स्थिरता सायं भय नहि लायं इकतारं 
शुरू हमार रत ररकारं निरकारं जिय निरकारम्‌॥ ६॥ 
संतन सब गाय एक बतायं धिन सो ध्यायं पद्पाय । 
उलट न आयं जुरा न खाये गभे न जायं सिटकायम्‌॥ 
साहिब तुम साय मिले वधाय घिन घिन थाय विस्तारं । 
गुरू इमारं रत ररकारं निरकारं जिय निरकारम्‌ ॥ ७॥ 
एक तज अष्ट मिटे दुखष्ठ सोई स्पष्ट सब uu । 
अष्ट पुनि इष्टं गावत नष्टं कहे घटतष्ट एकष्टम्‌ ॥ 
Wd पति र्ट सुरता चष्ट अत एकष्ट सिधकारं । 
शुरू हमार रत ररकारं निरकारं जिय निरकारम्‌॥ ८॥ 
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श्रीरामखेहधर्मप्रकाश- 
| दोहा । 


नमो तारणा जनं समय, परत्रह्म अखिल अनाद्‌ | 
at समाधि मुर्शिद्‌ मिले, पूरण अगम अगाद्‌ ॥ १॥ 
ज्वाला सुत नभ मध मिले, फेर न सूतर माय । 
यो हरिराम राम तृत; उलट पलट नहि थाय ॥२॥ 


अथ उभयणुरुमहिसाअष्टक । 


छंद गीतक । 


नमो नित अवतार हरि जन नमो वार प्रतापयम्‌। 
सव इरण कल्मष तरण तारण राम मंतर जापयम्‌॥ 
जगजीवतारण दयाधारण द्यापाल पधारयम्‌ | 


घिन लोक चवदे माहि उच्छव भक्ति विरद वघारयम्‌ ॥ १॥ 
जुग सोइ घिन दिन साधुवपुधर समो ज्ञान प्रकाशयम्‌। 
फुरद्स्त अनुभव गस्त आतम त्रिविध ताप विनासयम्‌ ॥ 


घिन द्वीपजबू खडभरतं करण कमज्या सूमयम्‌ | 


उद्योत सिद्धत पंथ हरिपुर मेट माया ls NRU 
तह देश मारू मंझ धिन धर गाम जह । 


घिन सदन हरिजन पतितपावन प्रगट रामसनामयम्‌ । 


घिन वश अंदाज तातमात सत्त गोतजु उद्धरे । 


जन सकल पावन दरदा थावन साधु गंगा अघ हरे॥ ३॥ 


जन राम निर्मळ द्रे उज्वल चरण घाट सरोरयम्‌ । 
शिष हेत भावन उदय कारण मेटि पाप FATTA ॥ 


नित न्हाइ निर्मल साच आज्ञा इष्ट मन चच धारयम्‌ | 
चत वरण नर अरु नारि अंत्यज परश सिद्धत पारयम्‌॥ ४॥ 


वड भाग जाग समाज हरिजन काळ जीव वँचावना I 


सिल अमरपद सिद्ध अगम आनंद राम असत पावना ॥ 


मिल सबै तीरथ पुरी सातू धाम क्षेत्र अनंतयम । 
सब ग्रंथ अर्थे तत्वसारं मूलमंतर संतयम्‌ ॥ ५ ॥ 
थिन मोक्षगामी राह अपव तुल न तोले जासकम्‌। 


चव अह शेष उचार मुख सुख नित्य महिमादासकम्‌ ॥ 


इळसाय सो मन नमो सतगुद नाम इरियान एनंद्यम्‌ । 
सस्थान सिहथल प्रणस्य मन वच ns 3 स्‌ 


जनपद प्रसाद साधु आद नमो 
मो झुकुट मणि घिन हाम S 


मणि थिन करण कारण चरण शरण निवासयम्‌ 


रवार सुवंदयम्‌ i ६॥ 





| 


| 
| 
| 
| 
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घिन भूमि जोजन पुर स्थानक साधु चरण सधारयम्‌। 
घिन राम स्होलो विराजत नित राम ज्ञान उचारयम्‌॥ ७॥ 
घिन द्रश कतो विघ्न हता दीनदाता आपयम्‌। 

भव भरम आन उपास खंडण एक आतम जापयम्‌॥ 
परमात्मा परसाय सहुरु वार वार प्रणामयम्‌। 

जिच द्यालबाल कर निहाळ रामदास रामयम्‌॥ ८॥ 


दोहा ' 


राम नाम औपम सदा, तुले न तोळे आन। 
रामदास पदकज रज, MSNS घर ध्यान ॥ १॥ 


अथ श्रीरामदासजीमहाराजमहिमावणनम्‌। 
धुरमेल । 


कलि कवीर पुनि प्रग्गटे रामदास महाराज घिन I 

भर्स कर्म भव भज काज कारण जिवतारण। 

राम नाम उपदेश भक्ति केवल विस्तारण ॥ 

काजी पंडित सेख देत पख झगरा मेट्या । 

आतम इष्टि उद्योत परम परमातम AN ॥ 

हंस शान शिवसिद्ध मुख नीर क्षीर निरताप भिन । 
कलि कबीर पुनि प्रग्गटे रामदास महाराज घिन ॥ १॥ 
मारू धर पावन करी रामदास अवतार नित। 

आन उपाधि कुपंथ भरम emm सिटाया । 

अनुभव सूर उद्योत नूर आतम द्रशाया N 

चार वरण नर नारि राम भज कारज कीना । 

साच वॉच उपदेश साधु संगति लिव लीना ॥ 

दाळ चाल वलि बलि समो मन वच क्रम उर ध्यानचित | 
मारू धर पावन करी रामदास अवतार नित ॥ २॥ 
भक्त समो भूमंडमें बलि बलि वारंवार नित। 

समत अठार प्रसिद्ध वर्ष नवको भल आयक । 

शुक्ल पक्ष वैशाख तिथी पकादशि' लायक ॥ 

तादिन उदे उद्योत परस सतगुरु पद्‌ पूरा । 

आपं आप सिल आय रामभज उदे SUR ॥ 

सद्गुरु मिल सदूगुरु भया याळ बाळ घरि घ्यानचित । 
भक्त समो भूमंडमें चलि बलि वारंवार नित ॥ ३॥ 








२२० 


श्रीरामखेहधर्मम्रकाश= 


अथ शुरूअष्टक i 
छंद त्रिभंगी 
वंदन गुरु दाता आप विधाता सुखनिधि साता ततराता। 


परमं सिध वाता ना पछपाता वरण न जाता घिन दाता | 
सम दिष्टाता ब्रह्म निजज्ञाता अक्षर दाता इम भारम्‌ । 


थिन करुणासारं शुरू इमारं रत CURIE जिए ररकारम्‌॥ १॥ | 


जय जय अविगत्त्‌ निगुन तत्तू निश्चळ चित्तू नहि जत्तू। 
अधर धरत्त्‌ सृष्टि करत्त सबही पत्त गुरु रत्तू ॥ 
निरकार निरत्तू कवू न अत्तू ब्रह्म न मत्त नहपारम्‌ । 
घिन करुणासारं शुरू हमार रत ररकारं जिए ररकारम्‌ ॥ २। 
नमो अरंगा रट जिम संगा दृष्टि न अंगा एक रंगा | 
नामी नंगा सब गतरंगा तत मत अंगा अण रंगा ॥ 
अखर अभंगा सब उपरंगा नाहिन SN आधारम्‌ | 
घिन करुणासारं गुरू हमार रत ररकारं जिप ररकारम्‌॥ ३॥ 
नमो द्याळ शरण न जालं नाहिन काळं गोपालम्‌ । 
सत रिछपाछं करे निहाळं तरुण न बाळं प्रतिपालम्‌ ॥ 
तारण ततकाळ एक सवाल जानतबाल उरधारम्‌ । 
घिन करुणासारं गुरू हमार रत ररकारं जिए ररकारम्‌ ॥४॥ 
पह निज सरणं कळाजु तरणं अघ मन हरणं उद्धरणम्‌ | 
रट गत करण अजराजरणं कदेन मरणं नह डरणम्‌ ॥ 
सव सिध नरण जन उच्चरण चारू चरणं नरनारम्‌ । 

घिन करुणासारं शुरू हमारं रत ररकारं जिए ररकारम्‌॥५॥ 
गुरु गम गाऊं मोसर पाऊं सीसनिवा बलि जाऊं । ` 
इवासा लिवलाऊं यह नितचाऊं सरणासाऊं मनभाऊँ ॥ 
ताते ताऊं एहि सराऊं परो न जाऊं जीवारम्‌। 

TENEN शुरू हमार रत ररकारं जिप ररकारम्‌॥ ६। 
अजय शुरु वदन सब सुखसंदन अध्घनिरंदन करकंदन | 
ST zd ds. छहर समद्न एक मनंदन कटफंदन ॥ 
वदन a ZAT सब घट मदन तू सारम्‌ । 


गुरू हमार रत : 
तुमही तुम सारे जीवनतारे प्राण DA Deea ॥७॥ 
हा परा विचारे भान हमारे उब्बारे ॥ 
रणा यारे एही सदारे उजियारम्‌। 
TS हमार रत ररकारं जिए ररकारम्‌ ॥८॥ 
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श्रीदयाल ० २३१ 
दोहा । 


इष्टहि माहि सुदिष्टता, करुनासागर राम d 

अवके मेरी मानज्यो, इन जिव सह्यो विराम ॥ १॥ 

छीन छीन छीनत भए, लीव लीन अघत्रास । 

अरज करूं हितचित सदा, सतशुरु रामादास ॥ २॥ 

अथअष्टक | 
exarsit । 

नमस्ते नमस्ते सदासुकखस्वामी । नमस्ते नमस्ते अहो अतयोमी । 
नमस्ते द्याळं कपालं च देवा। नमस्ते भगत्तं समुक्ते स सेवा ॥ 
नमस्ते पराधर्स शब्दे अतीतं । नमस्त Up तीन मनमोह जीत । 
नमस्ते रामांयं खदायं उधारं। मिले रामदासं सुदासं निकोरम्‌॥ R I 
प्रणस्यं च देवादि देवाधिदेव । अष्टअंग दंडोत उद्योत सेच । 
चंदन निकंदन जीते संत सारे । त्रिकालं रूपारू भगत विरदवारे ॥ 
जुगे जुग्गमायं सहाये खुदाता | नमस्ते दयाले कपालं विख्याता | 
अचिंत्य असित्तं नमस्ते सवारं । सिले रामदासं सुदासं निकोरम्‌ ॥ २॥ 
मनःशील सीले विहंगंबुद्दारं । रतेराम रमतीत भवसिधुपारं । 
अद्रोहं अछोद्द अनामं अकामं । समाधं सुखार्थं अगाधं प्रणाम ॥ 
चतुर्पत्तिमेकं तजे दइशदोषा । निराकार निलेप नहि काळजोषा | 
अभय घाम बिश्राम आनंद पारं। मिले रामदाखं सुदासं निकोरम्‌॥ ३॥ 
जितं सत्वतत्वं नमस्ते अघादं । धीर गभीरं सधीर समाद्‌ । 
अडोळं अबोल नहीं मान माया दष्टं न सुष्ट न कष्ट न काया ॥ 
अखंडं अमंड प्रचंडं अपारं । निराकार निधार सर्वज्ञ सारं | 
तहाँ जीव सीव अनेकं गतारं । मिले रामदास सुदासं निकोरम्‌॥ ४॥ 
(ज्ञानं न सेव अहो देव देवं। egt पायपायं अहो रामरायं । 
नमो नाथनाथं भयो साथसाथं । कहा गाथ गातं रखोजीवजातं।) 
भो प्रभो पाचन्न परमं दयाले । करंते जहँ We मेरी सभाल ॥ 
विकार हमार Met सुरारं । अहो देव आनंद आनंद कारं | 
सदा विरद वारू करो क्यों न सहाये। अपत्त खु सिफ्त कहा मुक्ख गाय। 
अलामं गुलाम तमें भवन जाये । अहो रामरायं अहो रामरायम्‌॥ ५॥ 
हमें राम इच्छा करो मन्न भाय । गरीब निवाजं सदा सुक्खदाय । 
मेरी लाज लाज तुमें महाराज । जानो राय राय सदाय सकाज ॥ 
करी जीव रिच्छा सु इच्छा छपाळं । रुद्वादि इंद्रादि ब्रह्मादि खाले । 
मनु इंद चंद्रं कवीन्द्रं बतायं p अहो रामरायं अद्दो रामरायम्‌॥ ६॥ 








२३२ श्रीरामखेहधमेमकाश- 


सबै पात पातं शुरभ्यो mt । अचभ्यो ह विद्यमानं । 
इष्टं ख fni प्रतिष्ट प्रकासं | TE सुदिष्टं gR अभ्यासं ॥ 
qué कसष्ठ नमस्ते अधारं । तिरष्टं EXE ATE हमार। 

सुच ष्टं ga एही मंत्र गायं । अहो रामरायं अहो रामरायम्‌ ॥ ७॥ 
मंत्रादि अंत्रादि सासा सदाय | जंत्रादि तंत्रादि ग्रेथादि गायं t 
रकारं मकारं गुरू दसे e । mm जुगादं fart शिकखतत्त्व ॥ 
अनुसारं ससार अपारं त्रिकाळ | इड खंड मड अमड विचालं । 
इमस्तं शिवस्त गुरुदेव मायं । अहो रामरायं अहो रामरायम्‌ ॥ ८॥ 


दोहा । 


कहा अनुज अस्तुति करे, तुम प्रभु अगम अमाद्‌ । 

आदि अत भवतारणा, कारण करणा साद्‌ ॥ १ ॥ 

अष्ट छंद आनंदं पढ, दूर होय जय ताप । 

यहि विधि गावत ग्रंथ सब, QALE समरथ आप ॥ २॥ 
इति अष्टक | 


अथ साधुको अंग । 


प्रथम साधु मुख रामरत, साच वचन शुरू क्षान । 
रामदास मन वच करम, परमातम लिव ध्यान ॥ १॥ 
ज्ञान गरीबी धारणा, मन सबसे निरदोष । 

शील सत्य संतोषता, सरधा सुमरण मोष ॥ २॥ 
साध साधना शब्दकी, उर अंतर सुख एक । 
हितकारी सबका सजजन, रामा ज्ञान विवेक ॥३॥ 
कहे रहै इकरस दशा, आदि मध्य अंत एक । 

रामा गुरुघर्म आसरे, राम नाम निज टेक ॥ I 
दया भाव छिस्या समद्‌, गहरा अगम अथाह । 

दुजेनता छू की वजण, उष्ण कदे नहि थाह ॥ ५॥ 

दाडुर पर करि है कहा, आप हि शीतल होय । 
कठिण घाण दुजेन वचन, रामा भिदै न कोय ॥ ६॥ 
वाढे काटे झोंकदे, चंदन तजै न घास | 

साधु कसोटी जन सहे, हीरा घणकी त्रास ॥ ७॥ 
रामा ANT है, कनक अिके माय । 

साड ज्ञान मन, कर्म मेल जल जाय ॥ ८॥ 
ब्रह्म अशि जनके उद्य, जले वासना मूर । 

रामा साधक भजनका, अष्ट नष्ट मल दूर ॥ ९॥ 
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जिम था तिम सहजां भया, मंद गुण सिख्या विकार à 
साधु सनेही रामका, रामा घिन दीदार ॥ १० ॥ 
निर्मळ नयन वायक विमल, अनुभव गिरा उचार। 
रामा जनकी पारखा, निपेख निरणे सार ॥ ११ N 

हस दशा एको मता, उन्मत्ता अणराग | 

वेर विरोध किणसे नहीं, रामा अगम अथाग ॥ १२॥ 
हरष शोक भय भंजना, रावू सित्र समीप । 

रामा दद दोषां रहित, हरिजन रूखण महीप 4 १३ ॥ 
बाहर दशा सिलाप विधि, आतम ब्रह्म इकताय | 
रामा सेवक साधुका, पूज्य परमपद्‌ पाय ॥ १४॥ 
रामा खासी भक्तका, खामी अगम अपार | 

तन स्वामी खामी घणी, देखो तत्त्व विचार ॥ १५॥ 
खामी समर्थ एक है, ता रत खामी होय । 

युत्रजु पिता स्वरूप है, रामा पद्धति सोय N १६॥ 

. अंश WT भगवद भक्त, रामा छाना नाहि । 

आतम परमातम मिले, साधु परमपद माहि ॥ १७॥ 
साधु अंग हरि रंग है, परमारथ परकाज | 

रामा सलिता सिद्ध तरु, जीव उधारण ज्याज ॥ १८॥ 
Te वूठा qur इरी, छाना नाहीं कोय i 

रामा साखां सायदां, प्रगट पुकारे लोय ॥ १९॥ 

साधू दुतिया नीर सम, उपला रेख असाद्‌। 

जळ माहीं कोरा रह्या, रामा जडता आद्‌ ॥ २० N 
साधूका दिल मोम सम, कारी हृद्य असाघु। 

रामा सोना होय कद्‌, पारस सिल्यो न साधु ॥ २१॥ 
काम क्रोध माया मगज, कदे न उपजे अंग । 

रामा प्रेमी रामका, साधू मता अभंग ॥ २२ ॥ 


सोरठा । 


ऐसा घिन जन आज, यालबाल शरणागती । 
रामदास महाराज, भल आये जग तारवा ॥ १॥ 
इति । 
अथ साधुमददिमाकोअंग | 
भक्तवछल विदे रामजी, जन विन कहता कोय । 


ल हित अवतार धर, भगवङ्गीता सोय ॥ १॥ 





२३४ श्रीरामखेहधर्मप्रकाश- | 
रामभक्ति परगट करण, जुग जुग माहीं संत । 
संताँ महिमा रामदास, आज्ञा की भगवंत ॥ २ N 


श्रीमगवानवचन | 

में er संता महीं, संत हमारी देह | 
जे मोकू तृप्ति करे, संताके मुख देह ॥ ३॥ 
दावरी जिग पांडव कथा, छिलका विदुर द्वार। 
व्यास वचन साखी सदा, जाणे सब संसार || ४॥ 
वालमीकि पंच आसमें, तुल्यो न जिग असमेद्‌ । 
भाव भीतसे हम लिया, संता माहीं सेद्‌ ॥ ५॥ 
पत्र पुष्प फल आदि दे, अन जल भाव विचार। 
साधु समपेण मम करे, मान लेहु निरधार ॥ ६॥ 
भाव भोग सम भोग नहिं, संतां के आधीन । 
प्राण सनेही रामजन, भक्ती परगट कीन ॥ ७॥ 
मम खरूप AA करण, आदि अंत निजाम | 
सो संता में देखियो, परगट साखी राम i e ll 
लक्ष्मी आदि वेकुंठ दे, भक्त समी नहि कोय | 
निज निवास निज निधि इदां, रामा परगट जोय ॥ ९ ॥ 
भक्ती ज्ञान वैराग्य सुत, परगट मेरो वास | 
मेरो मग मेरो दरश, परसै रामादास ॥ १० | 
साधु शब्द्‌ स गिरा, अनुभव ग्रथ अपार | 

अवणा नीका करे, जाय संतके द्वार ॥ ११ ॥ 
भक्ता नाकी नाक मम, भक्तां साखी साख | 
आख नाक आनन चदन, सीस शिरोमणि राख ॥ १२॥ 
दाथ पाव नख शिख हृदय, अष्टअंग मन बुद्धि । 

वरण जनु संगता, रामा परगर शुद्धि ॥ १३॥ 
भक्त कहै सोई करूं, यह मम टेक निधान । 
कुण प्यारो जय बिजयसो, रामा धाऱ्यो प्रान ॥ १४॥ 
THENE Jd तजी भक्तके काज । 

न इइ, हयग्रीच कुन ५ 
छाज प्रतिज्ञा प्राण मम, बोल बाह आधार | के 
गाना परगट देखलो, जुग जुग जन विस्तार ॥ १६॥ 
निर सह आज्ञा वहु, रखवालो नित नेम | 


ES 


I O 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Y 


TA भावना प्रेम ॥ १७॥ 





श्रीदयाल ० 


भक्त नचावे तो नचूं, जाचक बलिके द्वार । 

वेव्यो भयो मळूकके, रामा धिन करतार ॥ १८॥ 
पनवाड़ा नाख्या अवश्य, पांडव जिगके माहि | 
रामा लज्जा द्रौपदी, आई तातें तार्हि ॥ १९॥ 
हाली भयोक बाठदी, दास खास जनहेत | 

नीर पिलायो नारि हुय, रामा नरसी नेत ॥ २०॥ 
घट घर माहीं रामजी, जेमळके जुध भीर। 

अश्व चढे घायो अवश्य, रामा अपणी पीर ॥ २१ N 
तजु कासी सारी करी, विपति सही धर रूप । 
रामा माधोदासफे, आप सिलावण चूँप ॥ २२॥ 
रूखो सूखो ना गिन्यो, लावण पुरस्यो खीच | 
करमांकू कीनी' प्रगट, राम जनाके वीच ॥ २३॥ 
भक्तां हित केता चरित, महिमा अनंत अपार | 
शब्द्‌ ब्रह्म साखी सदा, परसापरस TETT Il २३॥ 
रामजना वक्ता जहा, श्रोता लक्ष्मी रूप । 

रामा संशय भक्तके, वक्ता आप अनूप || २५॥ 
ठाढो राखे जहाँ रहँ, मेल्हे जाऊं जेथ । 

भक्तिमान्‌ सो घर वडा, भक्तों विना न फेथ ॥ २६॥ 
सब प्रतिपालक में सदा, सवही मेरा जीव। 

भक्तों द्रोही द्रोह मम, Ai पालण सीच ॥ २७ ॥ 
मेरो वैरी' जगतमें, निंदक सम नहि कोयं । 

जड़ा मूल खोऊं अवश्य, रामा मारू जोय ॥ २८॥ 
प्राण घातकी जगतमें, भक्त दोह दुख दाय । 

कहे भगवत छोड नहीं, तीन लोकके माय ॥ २९ ॥ 
बंचे न किनफे आसरे, शिव कमला अज ठोर | 
रामा रक्षा कुण करे, सब पातक को मोर ॥ ३०॥ 
दुरवासाकूँ पूछिके, कीज्यो कोई क्लेश । 


शरणो द्विजवर दुखित को, मेख्यो मना अंदेश ॥ ३१ ॥ 


sagte जनसे मिटै, हमसे सिरै न कोय | 

हु चाकर भक्ता तणो, महिमा प्रग्गर सोय ॥ ३२॥ 
लक्ष्मी दासी भक्तकी, चवडे कीनी चाय । 

च्यार पदारथ मुक्तिचत, रामा संता दाय॥ 33 ॥ 
साधु शब्द मेटे दुष्ट, सो मेरे सुखथाप। 

रामा देहकुत देखही, चख फोड़नको पाप॥ ३४॥ 


२३५ 


२३६ 


श्रीरामख्नेहधर्मप्रकाश- 


जनका भाव वधारिके, पीछे मोळा होय । 
रामा भगवत्‌ घर्ममें, वैरी कहिये सोय ॥ ३५.॥ 
हास्य करावे भक्तकी, मेरी नाकी घात d 
मस्तक छेदण रामदास, आनदेवकी जात ॥ ३६॥ 
गुरु आज्ञा लोपे दुष्ट, हाथ हमारा लेह । 
छुगुरो दुइ जनसे विडे, रामा पंगुल तेह ॥ RO N 
मेरा पग वाढत. अवश्य, दासा माहि RAT । 
रामा भोजन साघुके, हरै स पेट gam ॥ ac I 
वाद करे गुरुदेवसे, जाणीतल मन मोद्‌ । 
रामा हिरदै घातकी, SA न उत्तम N ॥ ३९ ॥ 
आन मंत्र भूतां यजै, मूक हमारे सोय । 
मम मारण सम जाणिये, साधू बेसुख दोय ॥ ४० N 
देश कहा परदेशमें, चाहत घर कुशलात । 
मेरो घर है रामजन, सदा हमारे साथ ॥ ४१ d 
बड़े पुरुषके पुत्रकूं, लाड लडावै कोय d 
बैठा सूता रोटियां, दोनू पख सुख होय ॥ ४२॥ 
राम जनाके दासकी, मान लेउ अरदास | 
या लोकाँ परळोकमें, ब्रह्मानंद विलास ॥ ४३ n 
मोस वाघे प्रीतडी, राम -जनॉके सँग । 
मेरो प्यारो होय जद, रामा भक्तां रंग ॥ ४४॥ 
ब्रह्मड निधि दाता हरी, कमजा कर कोइ लेत । 
कैवलपद्‌ दाता अवश्य, रामा संतों हेत ॥ ४५॥ 
अश वंश परमट करण, जह अवतार धरंत। 
या यक रामोळ है महिमा Ta अनत ॥ ४६ ॥ 
एरसका , कहा साधुकी जात । | 
e जिमि कंचन करे, हेरिजन ज्ञान विख्यात ॥ ४७॥ 
| ददने EUM कडा सुरतरूका मोल । 
A परगट करे, साधू शब्द अतोळ ॥ ४८॥ 
दरिजनकू हीणो गिणे, मेरै हीणो सोय i 
कहा आह्यण क्षत्री er, कुलको qi न कोय ॥ ४९ ॥ 
pud: घिन माता पिता, पुत्र भया ते साघ | 
मिमजन करता रहा, सत्त गोत सिट व्याघ ॥ ५० ॥ 
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श्रीदयालु ० ३३७ 


सोरठा । 
घिन जननी' जग माहि, हरिजन जिनके पुत्र होय। 
आन विषे दुख दाहि, राम विसुख गंडशरड़ी ॥ ५१॥ 
TE सपूती सोय, सूर सती साधू mt | 
पक्ष उज्ञालै दोय, रामा वंश भळाइयाँ॥ ५२ ॥ 
इति । 


अथ साधुदशेन-मिलाप-माहातम्यकोअंग । 


देण च्यार प्रकार जन, कहत सुनीश्वर वेद । 

रामां शुरु भसादते, जीव उधारण सेद्‌ ॥ १॥ 

श्रवण चक्षु द्रण जना, परसण ज्ञान विचार । 

शब्द qui परगट भया, लह्या आप ततसार ॥ २॥ 
प्रथम श्रवण सुण सांधुका, दशेण कीजै जाय d 
रामा महात्म्य अगम है, भक्ति मुक्ति पद पाय ॥ ३॥ 
जन चितवन फल सहस्त्र हय, गमन करत लख होय । 
शमा पद्‌ अश्वमेघ यज्ञ, फलै मनोरथं सोय ॥ ४॥ 
चिन्न हरै आनंद करै, रामा दरण साद । 

चल ताहीं सुख ऊपजै, फळे मनोरथ आद ॥ ५॥ 
आधि व्याधि विक्षेपता, देव चतुदेशा लाग । 

सो सद्दाय मारग महीं, भक्ती EG अनुराग ॥ ६॥ 
धरणि गगन पाणी पवन, चंद सूर पख होय । 

छगन रामजन मिळनकी, उदे पदारथ सोय ॥ ७॥ 
जम चोकी भाजत अवश्य, पंथ पारषद्‌ साथ । 
साधू द्रोण जातरा, सहायक त्रिभुवन नाथ ॥ ८॥ 
विप्नदरण मंगलकरण, आनंद उदय अनंत । 

रामा घिन दिन घिन घड़ी, साधु दशे भगवंत ॥ ९॥ 
साष्टांग दंडोत करि, देखत शीश नमाय। 

राम राम मद्दाराज सुख, रामा AR विलाय N १० ॥ 
जन्म करम पातक सकल, हरा गया तत्काळ | 
रामा: जोरत हाथ जुग, वंदन राम कृपा ॥ ११॥ 
sms दूरे होय है, अष्टअंग del 

चौरासी फेरा सिटे, परिक्रमा फल होत ॥ १२॥ 
दृशेण परसण रामजन, अनंत कोटि संत कान । 
रामा महातम शानका, शब्द ब्रह्म आख्यान ॥ १३॥ 





२३८ 


श्रीरामखेहधर्मप्रकाश- 


साधू qui देखता, मन परसण इुय जाय । 
अमी दृष्टि सतगुरु कृपा, राम वताया माय ॥ १४॥ 
सूर उद्य रजनी मिटे, साधु हरे अज्ञान । 
रामा शशि दरवै अमी, शीतल ध्यान विज्ञान ॥ १५ ॥ 
सर्च पदारथ सचे सिद्धि, दरण च्यार सिलाप। 
रामा महातम अगम है, परसै आपोआप ॥ १६॥ 
रामा लावा लोड्सी, आतम उदे अंकूर । 
जन्म सफल जीवन E नितप्रति साधु हजूर ॥ १७॥ 
इति । 
वक्ताजिज्ञाह्रप्रतिवचन सुखगामी आख्यान | 
रामा जेज न कीजिये, मिलता हरि के संत! 
ज्ञान उद्य अघ दूरि हय, आज मिले भगवंत ॥ १॥ 
शब्द व्रह्म परत्रह्मका, खोले भक्ति भंडार d 
रामदास ता भक्तिके, हरिजन वडा उदार ॥ २॥ 
मनरे दासा बंदगी, करिये चित्त लगाय । 
यह मोसर दिन पाहुणा, राम पाते पाय ॥ ३॥ 
श्वास श्वास छीजत अवश्य, दुष्कर काल करूर d 
रामा याते ent, समरथ साधु हजूर ॥ ४॥ 
क्षणमंगुरको राट है, अल्प आयु कलि काल | 
रामा जेज न कीजिये, मिळतां साथु सुकाळ ॥ ५॥ 
ज्ञान सीख मन धारिके, द्रेण कीजे साध । 
रामा भाव वधारिये, यह है धर्म अगाध ॥ ६॥ 
अड्सठ EORNM गंगा निर्सल नीर । 
चाहत जनके चरण, शबरी पद रज खीर ॥ ७॥ 
तुछै न तोळे धर्म कोड, quier साधु मिलाप | 
ऊणत जन्माजन्मकी, मेटण त्रिविघहि' ताप ॥ ८॥ 
जोग जज्ञ तप दान पुनि, अचेन वंदन सोय । 
रामा तुछे न फल कोड, राम साधु सिल होय ॥ ९ ॥ 
राम सिल्या संता महीं, संतों विना न राम I 
आदि अंत मध्य देखलो, रामा जन परणाम ॥ १०॥ 


द्यालवाळ घिन सोय, क्रोड़ां लाहा जन्मका । 
साधु मिल्या सुख धेर, भनिर भाव रहज्यो सदा ॥ १॥ 
| 
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श्रीद्यार ० २३९ 


अथ भक्तिभावकोअंग | 


रामा भक्ती अंग यह, वरते ज्ञान विचार | 

मन क्रम चच इक धारणा, असिट भाव इकतार |] १॥ 
आजवता संतोषता, कदे न मन अभिमान । 

श्रवण कथा रुचि राम रति, पूजा साधु विधान॥ २॥ 
साधु वेण सांचा हदै, कदे न पळटे मन्न ।. 

करे कीर्तन एक रस, राम भजन हरिजन्न ॥ ३॥ 
चरणसेव पूजन जना, वंदन दासा नित्त । 

सखा समर्पन भावना, रामा साचे चित्त ॥ ४॥ 

अला पधारे रामजन, आनंद अगम अपार | 

आज भयो पावन भवन, रामा भाव वधार ॥ ५॥ 
रामा भाव वधावना, पलको प्राण अचार | 

आज भयो वैकुठ घर, चरण रामजन धार ॥६॥ 
पद्रज जीव उधार मम, मन मंजन शुधि होय । 
चार पदारथ सुक्तिचत, अब संशय नहि कोय ॥ ७॥ 
आज पधारे रामजी, अमर पुरी एवास । 

रामा बाजे राम जन, हरे कठिण जम त्रास ॥ €. N 
भूत प्रेत छल छिद्रता, डाकण स्यारी जोय । 

HS मंत्र भाजे भरम, नवग्रह रहै न कोय ॥ ९ ॥ 
लाग जाग सारी RIZ, खेड़ा राक्षस दूर d 

आज भए पावन परम, साध चरण घिन धूर ॥ १० ॥ 
अगड बगड़ घिन सोहना, पंथ संत महाराज । 

भला विराजे रामजन, आनंद त्रह्म समाज ॥ ११॥ 
विष्णु ब्रह्मा शिव संत सब, आए सतगुरु संग । 
रामा केवल भक्तका, प्राप्ती ज्ञान अभंग ॥ १२ ॥ 

भक्त भाव कारण सफल, परमपदारथ साद्‌ । 

रामा भक्ती भाव दढ, धरम परायण आद ॥ १३॥ 
भाव विना भक्ती नही, भक्ति विना नहि भाव । 

` रामा किरणों सूर मिल, दगमध्ये दरसाव ॥ 29 ॥ 
रामा भक्ती भाव सिल, यह सद्गतिके मूल । 
रामभजन तत मूल है, मेटण संशय सूल d १५॥ 
रामा भक्ती अंग सब, प्रवल भावते होय । 


राम दिसावर ern, साखी प्रगगड जोय ॥ १६॥ 





१४० 


श्रीरामसेहृधर्मप्रकाश-- 


जल माहीं प्रतिबिंब चेद, द्रवे अमी अखंड। 
रामा त्रहमंड साधु वपु, पूरण र्म अमड ॥ १७॥ 
परम पदारथ संत है, भाव दिसावर आद । 
रामा महँगा भाव है, कारण भाव प्रसाद्‌ ॥ १८॥ 
राम दिसावर साधु है, साधुभावके माय । 
रामा परगट देखलो, साक्षात द्रसाय ॥ १९ ॥ 
ळाखां पैसा भावमें, वस्तु देशांतर जाय। 
रामदास इक भाव बिन, रोवे सूळ उगाय ॥ २० N 
हाथ पाँव नहि वस्तु के, नाहिन किणसू नेह । 
भाव विकावत रामदास, लाखां कोसां तेह ॥ २१ ॥ 
वस्तु आपणे चाहती, जाको बूझे भाव | 
रामा जाय वजारमें, बुझ नहिं सब भाव ॥ २२॥ 
रामा शब्दां भावमें, ब्रह्मानंद गळतान | 
राम सिल्याँकी पारखा, दरशण पसरण ज्ञान ॥ २३॥ 
साधु मेह किनके घरे, राम क्रिपा तह जाय d 
रामदास आनंद उद्य, लीजे भाव वधाय ॥ २४ ॥ 
तहं सुगंध जह भ्रमर है, मीन नीर अस्थान । 
रामा भक्ती भाव है, जहाँ साधु प्रज्ञान ॥ २५ ॥ 
समर सिंह सूरा जहा, वणिक देस व्यवहार। 
रामजनों विचरै अवस, भाव भक्ति जिण द्वार ॥ २६॥ 
भूख दषा देखे नहीं, जात पॉति घन घाम। 
रामा सांची भावना, संत जहाँ विश्राम ॥ २७ ॥ 
रामा भोजन भावको, गै रामके भोग । 
भाव विना असूत गरळ, हरिजन जाणे रोग ॥ २८॥ 
व्यजन चार प्रकारके, छप्पनभोग विळास। 
रामा एकण भावमें, जाणे हरिके दास ॥ २९ ॥ 
कहा लूखा सूखा कहा, भोजन भाव प्रसाद्‌ | 
रामा महिमा विस्तरी, बोर केळ फल आदि ॥ ३० l 
गये अहार समर्थ करे, भाव जिमावे संत । 
veut होय जद, नमो नमो भगवंत ॥ ३१॥ 
आला सावटू , भाव समा नहिँ कोय । 
रिलो भावका, ता पीछे सब होय ॥ ३२॥ 
सुरत देव निजपद हरिजन अवश्य, रामा साचा भाव । 
जपद्‌ लियो, परसण जादव राव ॥ ३३॥ 
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गोप ग्वाल भावन भवन, अवध पुरी तरि सोय | 

राम दरस नोका भष, पातक रह्यो न कोय ॥ ३४ ॥ 
राम रूप हरिजन प्रगट, भाव भक्ति आराध। 

जुग जुग माहीं देखलो, रामा तारण साथ ॥ ३५॥ 
मन चच क्रम सरघा लियाँ, वणे सजनके हेत । 

रामा साची भावना, जन्म सफल कर लेत ॥ ३६॥ 
दृष्टि पदारथ वुद्धि लॉ, उत्तम व्रह्मंड माहि । 

रामा अरपे भावसूं, सेवग संशय नाहि ॥ ३७ ॥ 
निगम पुराण शास्तर कहे, अनुक्रम भाव समेत | 

जैसी विधि चित चाहना, जन्म सफल करलेत ॥ ३८॥ 


सोरठा । 


भक्ती आव अपार । थिन जन सेवग साधुका ॥ 
सहज भवाखिधु पार । चालवाल संशय नहीं ॥ १९ ॥ 
इति । 


अथटेककोअंग । 


डेक एक सारा सिरे, राम थम शिव शेष d 

रामा सता अनेक है, CURIE रत पष d १॥ 

Sie चवदे लोक सब, रामा एक अधार | 

पनग टेक अविचल सदा, जपै एक ररॅकार॥ २॥ 
राम जना परतीत दृढ़, खरो भरोसो एक । | 


रास बिना माने नही, पचि पचि गरो अनेक ॥ ३॥ 

रामा आदि अनादिमें, निरपख AN एक । 

रास सुमर अस्मर भया, जुग जुग संत अनेक ॥.४ N 

नमो नसो प्रहादकी, अविचल टेक सदाहि । 

राम कहत रामे सिल्या, रामा dat ताहि॥५॥ 

हिरण्यकशिपु पच पच मरा, कमजा खोई अंघ । 
अत टेक साची रही, भक्त टेक परबंघ ॥ ६॥ 

रामा हरिजन अगम गति, राम नाम सब टेक । 
एकै मांहि अनेक है, एक विना शुन देक ॥ ७॥ 

ug Est pa पछिम xia Sm । 

राम चिना मानू नहीं, हरिजन उदे अंकूर ॥ ८ ॥ 
रामा कला अनेक करि, कोटि रचे ब्रह्मेड । 
रामविना माने नहीं, ER जन टेक अखंड ॥ ९ ॥ 
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श्रीरामखेहघर्मप्रकाश- 


सता दिखावै विष्णुकी, आणधरै अवतार! 
रामविना माने नहीं, हरिजनका मत सार ॥ Ro N 
परगड साखी देखलो, खुदवे टेक कवीर | 
रामा रत्ता एकस, gt seu se ॥ RR N 
चाळमीकि इक आसरे, परगट परचो होय | 
शंख पंचानन पूरियो, हरिजन समो न कोय ॥ १२॥ 
देह घरो dl करो, अंतर गत कहि देत । 
संत न माने राम विन, झूठ सिधाई नेत ॥ १३॥ 
उडे गडे जल पर चले, लघु दीरघ हुई जाय। 
माने नाहीं रामजन, रामा झूठ उपाय ॥ १४॥ 
करोड़ पिंड परगट करे, कोड़ा भुजा अनेक । 
रामा हरिजन रामविन, माने नाहीं एक ॥ १५॥ 
काल काल की जपना, काल काळ वतमान । 
रामा एकण रामविन, सबही फोकट जान ॥ १६ ॥ 
शक्ती माया मडही, नाना रूप अनेक । 
हरि जन रता Su, रामा कारण एक ॥ १७॥ 
राम टेक छांडे नहीं, आदि अंत इक ध्यान । 
रामा चवडे देखलो, सूरा केसा प्रान ॥ १८॥ 
सती न प्यारा लूगड़ा, दाता गिणे न धन्न । 
राम बारणे रामदास, संता कीनो मन्न ॥ १९ ॥ 
जीव दियो इक राम कू, राम प्राण पति एक । 
तिरो मरो भावै गिरो, रामा डर नहिं नेक ॥ २० N 
खरग नके संशय नहीं, जे नर रत्ता राम | 

न वेछै रामदास, क्या करणीसे काम ॥ २१ ॥ 

राम है, राम विना शुन सोय l 

रामा केवळ टेक इक, यामें आनंद होय ॥ २२॥ 
धरिया दिक गांवे ळग्या, अपणी अपणी टेक | 
जाति पांति कुळ परखतां, रामा करमां रेक ॥ २३॥ 
जोनि घरै गुण बिस्तरै, आकृत जीव सभाव । 
रामा हरिजन क्यों तजे, राम भजनको डाव ॥ २४॥ 


शिव गुण कँठ लीयां रहे, राजस अज निगमेक। 


प्रतिपालक सात्विक विष्णु, रामा अपणी टेक ॥ २५ ॥ 
वड्वानळ T ना तजे, अझी चुनै चकोर | 


पमा इद्र गाजियों, प्रगाउ बोठे मोर ll २६ ॥ 
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अनड़ टेक आकाश थिर, जलचर जलके माँय। 
ASAT ASA रहत है, रामा अपणे भाय ॥ २७ di 
कुरंग मरत है नाद रस, तजे न अपणी टेक | 
साधु टेक केसे तजे, रामा पतिव्रत एक ॥ २८॥ 
देह रोह घर तजत है, कामक्रोधके हेत । 
जगसे आया ज्ञानि जन, राम पियाके नेत ॥ २९॥ 
लोभ मोहकी धारमें, gga मेंमत होय । 
रामा हरिजल झूलता, हरिजन संके न कोय ॥ ३० ॥ 
जीव भूत कसणी सहै, श्वासा लेत निधान । 
राम टेक जन श्वास है, रामा जीवन प्रान ॥ ३१ N 
राम टेक जुग जुग अमर, परगट भक्त निसाण | 
भक्त विछल विरद्‌ विस्तऱ्यो, भगवद्‌ वचन प्रमाण ॥ ३२॥ 
राम निभाज्यो टेक इक, यह मेरी अरदास । 
जीवत तजे न रामदास, मूचां हरिके पास ॥ 33 N 
टेक निभावो रामजी, तन जावो सोचार। 
रामदास हरि शुरु छपा, यह मत जनका सार ॥ ३४॥ 
रामदास अरदास यह, यह सतशुरु वरदान । 
मन वच क्रम इक धारणा, राम टेक पख प्रान॥ ३५॥ 
रामा भवके दुःख को, संशय नहीं लगार | 
राम टेक मेरी रखो, आदि अंत इकतार ॥ ३६ N 
जैसी धारी धारणा, ऐसी अंत निधान । 
राम टेक निभज्यो सदा, रामदास गुरु ज्ञान ॥ ३७॥ 

सोरठा । 
श्री गुरु समरथ आप, एक भरोसो आसरो । 
राम मंत्र जप जाप, VN एके मही ॥ ३८॥ 

हात । 


अथचेतावणीकोअंग | 


छप्पय । 
क्षणिक वीत नरदेह तिनक DUM वारा । 
ज्यों तुषार आदित्य ध्वुभित प्रतिथिब बुहारा ॥ 
लकरी अशि प्रभाव तेल जरतां बुझ बाती। 
सलिता नीरस तीर जात सासा दिन राती ii 
अभ्र छांद सुख सेन कहा यों जग देखत जाहि सब | 
जन रामा मोसर दुलभ हरि भज लेखे लाय अब ॥ १॥ 
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शरीरामसेहृघर्मप्रकाण- 


दुलभ नर देह लेह सुमरण रट राम । 
क्षणिक क्षणिक क्षण भंग जगत अधिपति सब कामे N 
भगवद्‌ वायक गाय ध्याय दुतिया मघ भाणे d 
एकादश प्राकत्त काव्य दरि निर्णय दाखे di 
शुरु प्रसाद सब जन कहै दुलभ देह परकर अचे । 
जन रामा वीतो अवधि Ema कवे॥२॥ 
तरु तें तूटा फूल डार घुर लग न | 
कागद अंक लकेल पुनि सकेला नहि होई ॥ 
सती साझ सिणगार तेल ARN इक बारा। 
औला जल गल सिल्या फेर होवै नहिँ सारा ॥ 
मोह वासना नीर मश्चि नर देह कदे नहि गालिये । 
जन रामा हरि प्रेम विच गल्या त भव दुख ETE d ३॥ 
धरण जीव घट मरण राव राजा पतसाई | 
gram हिरण्याक्ष जोध बलि गया विलाई ॥ 
द्शकंधर सुर अंध हिरणकइ्यषु चकचूरा । 
षटचकवे षट होय बाणासुर मरणे सूरा ॥ 
छपन कोटि क्षोहणि अठार अवतार घरण सोभी गए । 
जन रामा चवदे भवन अवनि अवधि कहो कुण रहे ॥ ४॥ 
भजो भजोरे राम तजो जगकी चतुराई । 
esit SN Es ge तन जात Ren ॥ 
गया [सिलं नहि बहुरि सुकर भंजन नहिं सदत । 
कोड़ जतन सिल प्रज्ञा कहे सोई मति मंदत ॥ 
जाता RA जाय सब रहता इरि संगी सदा । 
चेत चिंतामणि उरमही तां पाया आतम मुदा ॥ ५॥ 
रहता सतगुरु शब्द एक सरबंग सदाई । 
नमो राम रमतीत गया नहिं भया कदाई ॥ 
एकै रस अनादि साधु तासं लिवलायक । 
पम शब्द आराध परम पूरण पद्‌ पायक ॥ 
शान सूर भरपूर घर तम अज्ञान अघ सेट È । 
जन रामा जीवन सफल सांचा साहिब सेड हे ॥ ६॥ 
बर फळ कर आज राज सिनखातड पायो | 

मह्या इद्र करम भोमस कुण नायो ॥ 

अलभ्य परम अस्थान ज्ञान केवल गति न्यारी । 

यश घ्म अरमगी बुद्धि हमारी ॥ 
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नाग लोक तप देव कहा सब वांछित नरदेह घर | 

जन रामा खंड भरतमें चोथो पद्‌ सिल सोइ कर ॥ ७॥ 
खरची खावण SIC और अस्थान अथिर इत । 

कमज्या करण सुखेत हेत नरदेह चेत चित ॥ 

केवल शब्द अराध साधु सब याकू गावत। 

निभेय मिले सुथान बहुरि भव दुख नहिं पावत ॥ 

या खुखमें मत भूल नर मंडप मंड केता भया । 

जन रामा मेरी मही अंत देख किण दिस गया ॥ ८॥ 
कहा वे भोग संभोग कहाँ मंदिर वे माया d 

हीर चीर सिणगार प्रीत युवती रस छाया ॥ 

चंद्‌ वदन तन कुद्न रजत कंदर्प चख सोहे। 

कहाँ वे रूप किशोर कंज सुत अंत सको है ॥ 

नव खंड डेड तप खर्ग गति इच्छा चक्र चरतत जगत। 
सन प्रकार सुख शक्र लख जन रामा हरि विन अगत ॥ ९ ॥ 
RER ढरे मैदान चुणत कहूँ कली चढावत। 

कहंक सुन ऐवास कहूं जग नगर वसाचत ॥ 

किसी और मन धीर गीरवो किनको करियै। 

सब जाता संसार राम भज पार उतरियै ॥ 

चेत हेत हरिनाम तूं झूठो मोह निवारिये । 

जन रामा मन समझ कर साधु वचन उर धारिये ॥ १०॥ 


चेत चेत रे चेत नेति नित ऐसे गावे । 

शेष एक आधार पलक वीसर नहिं जावे ॥ 

ब्रह्मा विष्णु महेरा धारणा एक धरावे । 

सदा ध्यान सस्माधि आदि अन्नादि समाबै ॥ 

सो मोसर अबही सिल्यो चढ विमाण कह पारषद्‌ । 
जन रामा गाफिल नरां जॉण चोरासी पारकद्‌ ॥ ११॥ 
इन पुर तै दोय माग इच्छा ES सद्द्जा जाना । 

एक ब्रह्म अस्थान एक जम हाथ विकाना ॥ 

उर विज्ञान जन साथ राम पॅवडा भर लीजे । 

RA नित आनंद अगम घरं आसण कीजे ॥ 

पर उपकारी संत घिन जीवन वध छुडावना । 

जन रामा आदू कचल कर सच्चा दिन NET ॥ १२॥ 
सूकर श्वान सियाल रासभा उष्टर जानो । 

हरि वेसुख मतिअंघ काळ भख उनही मानो ॥ 





| २४ & | श्रीरामखेहधर्गप्रकाश- 


वायस आहार निहार साप, घर मंदिर माया | 

बैठक गति चमगाद स्थूल अजगरसी काया N 

कुल बुद्दार मकरी प्रबंध किण कारण नर तजु धच्यो। 

- जन रामा किरकट अवचि नाहिँ न हरि सुख उञ्चऱ्यो ॥ १३ ॥ 

औसर मौसर जाय जाय जग सगे रसोई । 

कुटुंब मान मनुहार सजन वंधू भूत सोई ॥ 

कुवट कुपंथ कुप्यार प्यार ता और निभावत | 

राज,क्राज हमगीर लाज में वड में UIT ॥ 

आरंभ अनेक उद्यम अशेष मिनखातबु हिस्मत प्रचल | | 

जन रामा Ud जासु NN गुरु जन द्रसण निर्बल ॥ १४॥ | 
इति । | 


अथकारचेतावणीकोअंग । | 
कहत धर Hume धरणि कह JAE समावत । 
ku पलट व्यवहार सेद कोऊ नहिं पावत ॥ | 
चढे अच्घ के अश्व सेल राजस प्रभुताई । | 
STE साज सम्माज परत भ्रम कूपमें जाई ॥ | 
इंद्र आदि भूपति कहा असुर नाग धर वपुजिता । 
जनरामा संख्या कवन विन विचार खावत खता ॥ १॥ 
मरद्‌ गरद्‌ कइ भया अजूं होवणकी वारी । | 
महल मंदिर धन धाम रूप युवती सुत नारी ॥ | 
राज बाजि गज कोट सहर सबका देशायक | - 
सुभट सचिव तप तेज गमन गति सूरज जायक ॥ 
जलन दलन माया महा हाहाज काल सब खाय È I 
जन रामा स्थिर प्रीति कर रहता राम सदाय है ॥ २॥ 
वादे विणसे देह नेह करियाँ क्या होई । 
जाती रहती नाहि चिता करजो मत कोई ॥ 
केता सतगुरु संत नाम नातो इक साचो । 
सदा शब्द गुरु संग रंग मनताके राचो ॥ | 
यह झूठो पड़ पंच सचे किणतें सम्बन्ध कीजिये । | 
ह सासा थका आदि मित्र कर लीजिये ॥ ३॥ | 
वात भवसिध्ु एक हरिजन है तेरा | | 
T पीर ऊद त पुत्र युवती उरझेरा ॥ | 
तो RUN Wd कृत जलचर जेता | | 
यार लार लागा अघतेता ॥ | 


श्रीदयाल ० २४७ 


TA नाम नोका सधर मान वचन जन ठेतिरै । 

जन रामा दाता दयालु यह प्रकार कारज करे ॥ Il 

जाय जाय दिन जाय ताहि लेखे अच लावो । 

गाय गाय इक राम बहुरि मोसर नहिं पावो ॥ 

साय साय शुरु ज्ञान लाय एकण मन धारण | 

ध्याय ध्याय अव ध्याय आय लागा जोधारण ॥ 

कटक काळ दुष्कर कही हरिजन पुरमध्य छुट है । 

जन रामा पासे ग्या सहीत जमरो लूट है ॥ ५॥ 

लूट मंडी मेदान खूटग्या केइ जोधारा । 

अतिरथी' महारथी सरव कालानल चारा ॥ 

केइ खाधा केइ खाय कई खाचणकी वारी d 

नर सुर अझुरह नाग कहा पुरुषा रत नारी ॥ 

सुख विलास रंजन मना भोग भोगावण सव गये । 

जन रामा उर इष्टि कर को को जनमत को रये ॥ ६॥ 

चेत चेत नर चेत कहा तेरी ठकुराई । 

ज्यों तीतरकूं वाज चुहाकू लेत विलाई ॥ 

TART देख्या चार जाण ददाराचे महीका । 

वैद्य वाट पर भील सेर भख चीत सहीका ॥ 

कहाँ गीदी वलखाँह अब मीच आय लागी निकट । 

रामा साख सरीरमें के लीया लेसी झपट ॥ ७॥ 

शिशर गईं पोगंड किशोरहु तरुण बिळायक । 

वृद्ध जरा तजु क्षीण छीन चळ रूप घटायक ॥ 

भय कंपत सव हाड त्वचा सल नेतर झरि है । 

बहरा चूध विघाट ठीक वोलण नहिं परि है ॥ 

इयाम पलट इवेतहु भया सुधि बुधि अंग न सार है' । 

जन रामा चेतत नहीं आज काल जम मार है d ८॥ 

लख चोरासी जीव जात सव हीके होई । 

जलचर अनचर पवन गगन अस्थिन भख सोई ॥ 

तात मात मन कुटुंब मरत मोहकि सब धारा । 

सूरवीर बलवंत सरव म बडमें ख्वारा ॥ 

हरष शोक जह तहे सवै यास, कहो कहा झूठ है । 

जन रामा अवरण विना bis सकलकू लूट है'॥ ९ ॥ 
डात । 





श्रीरामख्षेहधर्ममकाश- 
अथ हरिजस । 


राग भैरव । 


पद्‌ १ 
रामदास नित दशन ऊउत उद्य प्रभाते हो । 
slip दंडोत सदा ही त्रिविधि ताप सिटाते हो । डेर 
शुरुघर्म भाव परिक्रमा दीजे चौरासी सिट फेरा हो । 
दशैन स्पशेन मुक्ति ग्रामी जन्मजन्मका चेरा हो॥ १॥ 
भूरि भाग्य सिख राम सभामें आनंद उदय सदाई हो। 
श्रिविधि पूजच करिये सतशुरु अद्धा भाव बडाई हो ॥ २॥ 
येही नेम प्रेम उर मेरे चरण शरण जिव रहज्यो हो । 
द्यालबाल पर परसन होकर भक्तिदान मोहि दीज्यो हो ॥ ३॥ 
qq ९ 
शमदास गुरु चरणा माहीं रहज्यो चित्त हमारा हो । 
थह वरदान जन्मभर चाइ TA प्राण अधारा हो ॥ उेर 
शुरु सेवा मोसर वड भागी घिनधिन आजा माहीं हो i 
आये साधु धरम द्वारा सिघ भाग्य वडे ओळखाहीं हो ॥ १॥ 
चलता तीर्थ अपवर्गे हरिजन रामकृपाते परसे हो । 
जिग अश्वमेघां फल इक पांवडे वडभागी उर qo हो॥ २॥ 
भाव वधावा साधु उछाहा जावे लावे द्वारे हो । 


१४८ 


NENS उधरण यह नाको गुरुमुख ज्ञान विचारे हो ॥ ३॥ | 


पद ३ 
रातगईं परभात भयो है जागो जागण हारा हो । 
सतयुरु ज्ञान दृष्टि दिखलावे राम उद्योत अपारा हो ॥ टेर 
सार असार पदारथ भासे ब्रह्म शक्ति उर माहीं हो । 
उत्तम सुमिरण सास उसासा काळतणा इर नाहीं etu १॥ 
ज अज्ञान भूत श्रम भागे शंका डाकण दूरे हो । 
QT नीद मोह भद सुपनो दोऊ quid: चूरै हो ॥ २॥ 
दोय अक्षर उर सांचा जीव आद i तु पावै हो । 
जन रामा अब जेज न कीजे सतगुरु शान जगावे हो ॥ ३ 
चोथे भाग dx 
रहत जब रजनी राम सनेही जागे Et! 
SIS खरूप ध्यान उर घरिदे राम भजन में लागे हो | टेर 
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फारज येही रामसनेही गर्भे का कौल सुधारे हो । 

या जगसें केता दिन रहणा मोह अज्ञान सिटारे हो ॥ १॥ 
स्वप्ने सुक्ख जगत सब रचना c.m भरम नहिं परिये हो । 
शाम संत शुरु रीझे तेरा सोई कारज करिये हो ॥ २॥ 
मन वैराग लाग शुरुचरना काया माया झूठी दो । 

लेखे हरि अरपण अब करिये मनसा फेर अपूठी “हो ॥ ३ ॥ 
जन्म सफल सोई चडभागी रामनाम लिव लावै हो। 
द्याळवाल सतशुरुके शरणे साचा इरिजस गाचे हो ॥ ४॥ 


पढ्‌ ५ 


आवो सिळो सिल राम सनेही सतणुरु द्रसण जाइये हो । 
उदे अंकूर भक्ति उर उपजे राम अमीरस पाइये हो । टेर 
जामण मरण दोष दोय मेरे कल्मष जीव सिटाइये हो । 
गंगा अठसठ तीर्थ यात्रा गुरूधाम परसाइये हो ॥ १॥ 
डधरण घाट सतशुरू आज्ञा हरि जल शान झुलाइये हो । 
प्रेम प्रवाह गले मन जब ही अरम अज्ञान नसाइये हो ॥ २॥ 
अनत कोटि जनको नित न्हाण परा परायण एही हो । 
यालबाल मोसर बड भागी साचे भाव सनेही हो ॥ ३॥ 
पद ६ 

मोसर सिनखा देह सिल्यो हे मत कोई गाफिल रहज्यो रे। 

खूटा श्वास चहुरि नहिं आवे राम राम भज लीज्यो रे ॥ 

जानत है शिर मोत खड़ी है चलणो सांझ सबेरो xi 

पांच पचीसूं वडे जोरावर zd है जिव डेरो रे॥ १॥ 

नर नारायण शहर सिल्यो है जामे सूज अपारा रे। 

राम ऊपाकर तोहि वसायो यामें काज तुझारा रे॥ २॥ 

जन्म जन्म का खाता चूके इय मन रामसनेही रे । 

रामदास सतशुरुके दारणे जनम सफल कर लेही रे॥ N 

राग चरचरी । 
qq ७ 

जाग रे वडभागि जीव साधु सूर ऊगो । 

ज्ञान पंखि सुरत श्रवण शब्द आंदि पूगो ॥ टेर 

संत पंथ चळत वृंद मोक्ष द्वार wet 

जगत अगत मेट खप्न खप्न दूर Wer ॥ १॥ 

३२ 





२५० 


श्रीरामख्नेहधर्मप्रकाश- 


निशा भूत जमका दूत सिटी राम माया । 
निशंक दे प्रभात भयो राम नाम गाया ॥ २॥ 
आन चोर जोर भाग भरम जलद नाहीं । 
कमल QAS उद्यकार दरस परस माहीं ॥ ३ ॥ 
भजन काज कीजै आज जनम द्रद जावे | 
परिपूरण परम तत्व रामदास गावे ॥ ४॥ 

qa ८ 
प्रकट निकट राम संत घटस भरम भागो । 
नयन ज्योति रवि उद्योत चरण शरण लागो । डेर 
द्रश परश सरस नूर सूर साधु सांई । 
कमल उदित सुदित प्रज्ञा खुलत प्रेम वाई ॥ १॥ 
gifa भाव चित्त चाव अरथ आनंद पायो | 
सिकल विकळ मेट मनकी अकल आप गायो ॥ २॥ 
शब्द्‌ रब्द होय परचे सुरत सरचे दरसे | 
अमर अजर अखर पीव जीव शीव परसै ॥ ३ ॥ 
कर कल्यान पान दान अचळ ज्ञान शुरता | 
रामदास यह विश्राम ताप मेट सुरता ॥ ४॥ 


पद ९ 
राखिये महाराज राज शरण राम तेरी | 
कली काळ जिव विहाल सार अथे मेरी ॥ डेर 
मन असाध पंच व्याध करत है घणेरी । 
भर्म जाळ कर्म काल ठगामें वसेरी ॥ १ ॥ 
काम क्रोध लह न बोध चुगल एक चेरी | 


मोह द्वार अधकार जडता जझेरी ॥ २॥ 


बस्यो वास काळ ग्रास सास लेत avi 
याल. फरियाद्‌ राम साध इच्छा आप केरी ॥ ३॥ 


TIN पढ्‌ १० 
दीन मज छे जी दीनबंधु दीन को नहेरो। 


प्राण मेर घेरो 
यह पुकार निराधार मेरो 


जन्म जन्म हार मार तार अज तेरो 
विषम घाट भव बिरार बेग ही नि । १ ; 


बुझे जात मै अनाथ नाथ हाथ तेरो ॥ २ ॥ 





| 
| 
| 
| 
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वारवार क्यों विसार द्यालवाल SERT | 
रामदास शुरु निवास मेट जन्म फेरो ॥ ३॥ 

पद्‌ ११ 
जुक्ति मुक्ति भक्ति दान शक्ति ब्रह्म दीजै । 
श्रीदयाल शुरु निहाळ आज कृपा कीजे ॥ टेर 
साधु संग मनू रंग उमंग प्रेम धारा । 
भाच चाव जन उछाव गाव पीव प्यारा ॥ १॥ 
कुबुद्धि दुविधा अघ अज्ञान मेट माधो जिवका। 
शील सांच उर संतोष नाम दीजे शिवका ॥ २॥ 
मन मनोज मोह रोज जनम ता सतायो । 
दबक सबक डाकनीके भय तें दोर आयो ॥ ३॥ 
अभय राम जिव विश्राम रामदास सांई । 
चालबाल रिच्छपाळ कठिन काल ui e 


रागकालेरो । 


पद्‌ १२ 


सइयाँ म्हारी सतशुरु द्रशण जासाँ ए । टेर 

मन चेरी की एक न मानूं निज मन भाव वघासॉ ए ॥ १॥ 
सो दिन उदे जनम होय लेखे सनमुख दीस निवासाँ ए॥ २॥ 
अष्ट अंग दूंडोत वंदना परिक्रमा तिर जासॉ ए॥ ३॥ 

पाय प्रसाद्‌ व्याध सिट तीनू आनंद मंगल गासाँ ए॥ ४॥ 
श्रीगुरुचरण परस होय निमेळ पातक दूर सिरासा प ॥ ५॥ 
निद्रा दारी है वटपारी frg युद्ध करासाँ प ॥ ६॥ 

श्रद्धा दीजो सतशुरू म्हारा करुणा विरह जगासाँ प ॥ ७॥ 
सुमरण परचेकी अभिलाषा प्रेम नेम वर पासाँ ए॥ ८॥ 
द्याळबाळ शुरु रामदास घिन आदि अंत निभजासाँ ए ॥९॥ 


पद्‌ १३ 
सजनी म्हारी रामसभा चलिद्दारी ए । उेर 
रामसनेही ver हरिजन चरणकमल बलिहारी ए॥ १॥ 
तन मन धन निछरावल करसों अठसिधि नवनिधि सारी ए ॥२॥ 
रचना ब्रहमंड सजू. सजीवन अरपू वार हजारी ए॥ ३॥ 
सतगुरुसँ मै ऊरण नाहीं जिण दिया रामधन भारी ए ॥ ७॥ 
द्याळबाल नित लेऊ बलैया निभज्यो टॅंक हमारी ए ॥ ५॥ 








२५२ श्रीरामस्तेहधर्मप्रकाश-- 
राग काफी । 
पद्‌ १४ 
म्हांरै रामजना घर आया हो । 
बलिजाऊं देख दरस सुख पाया हो ॥ टेक 
अनंत उछाह भयो मन आनंद परम पदारथ पाया हो ॥ १॥ 
हिरदो चौक पुराऊं सजनी चित A चरचाया हो॥२॥ 
भाव माट केसर रस घोरी महिमा खुगंधि खुद्दाया हो॥३॥ 
सूंधो प्रीति रीति हरिजनकी ज्ञान गुलाल खुवाया हो | ४॥ 
पिचकारी विरह प्रेम नीर भर नेन उमंग झड़छाया हो ॥ ५॥ 
आज वसंत संत धिन द्रसण सखियाँ मंगल गाया हो ॥ ६॥ 
चालबाल बलि जाऊं वेळां हरिजन राम सिळाया हो ॥ ७॥ | 
राग कल्याण । 


qq १५ 
सनेहिया तुम आवो आवो राज महाराज ॥ टेर | 
निरधारां आधार AF चरण शरणकी लाज ॥ १॥ | 
जन्म जन्मकी प्रीति पुरातन क्यों भूलत हो आज ॥ २॥ 
द्रश द्यानिधि माधव मेरे है सिध काज ॥ ३॥ | 
MENS पर कृपा कीजै राम गरीबनिवाज ॥ ४॥ | 
qq १६ 
रामइया शरणेकी प्रतिपाळ | डेर 
अबळग करी सोई अब कीजै अपने घरकी चाल ॥ १॥ | 
जो सूरज परकाले नाहीं रात न कंज बिशाल ॥ २॥ 
शशि नहि अमी दवै जो माधव तो निपजे केम रसाळ ॥३॥ | 
बिरह कमोदनि जीवन सोई सब stet सिर छाल ॥ ४॥ | 
STOPS समरथ खामी रामदास किरपाळ ॥५॥ 
कामिनी सोरठ । 
reri 9 
कू दरशन दीजै, साहिब अपनी करलीजै । डेर 
रम पिया बिहारी प्रभु मेटो तपत हमारी ।. 
as देखो, जीवानें तारन लेखो ॥ १॥ 


| 
| 
| 
i 
जन्मको झूरे, आशावंत आशा पूरे। . 
दरे आइ विर बिचारो, अब पळकां EE EX 


श्रीदयाल ० २५३ 


मोहि श्वास कल्प सम जावे, कब प्रीतम दरश दिखाने । 
जन द्यालबाल बलि जावे, कब राम पिया घर आवे ॥ ३॥ 


पढ्‌ १८ 
पूरबली प्रीति विचारो, पिया अब क्यूं मोहि बिसारो । टेर 
घिन भाण पुरुषोतम प्यारा, सब किया पसारा t 


कायासा महल वणाया, जिव माया मोह लुभाया ॥ १॥ 
धिन आदू सुरत संभारी, सो आयो शरण तुझारी | 

नित सहायक विदो वारू, यों भक्ततछलता सारू ॥ २॥ 
जिव निबेल बल अब च , सब राम समर्थ शरणाई । 

अब आप आज्ञा सोइ कीजै, जन द्यालबाळ जिव जीजै॥ ३॥ 


qq १९ 
स्हारो वालो सदा ertet, घिन प्रीति पूरवली एही । डेर 
जिव जन्म धऱ्या नहि भूल, एक सहायक दारणे झूल । 
घिन यो ठंभन जग माहीं, एक हरि विन दूजा नाही ॥ १॥ 
एक चद्‌ कमोद पियासी, जब देख्यां मन परकासी । - 
तन मन पियाजी सांचा, बलिजाऊं मनसा वाचा ॥ २॥ 
अब धनहर प्रीतम आवो, विरद चातक टेक निभावो । 
संतां घिन सतशुरू गायो, जन MSNS मन भायो ॥ ३॥ 

qq २० 
पिया क्यों नहिं अवै पघारो, घर आदू रीति विचारो। टेर 
है अवलाके बळ साई, धक जीव विना देह काँई । 
दो अबला प्राण अधारा, चलिजाउं प्रेम प्रियारा ॥ १॥ 
ग्रथुरोमं सुधा मन भाषे, इक नीर विना मर जावे। 
घिन हरिजन देण तेरा, याहीमें जीवन मेरा ॥ २॥ 
विरहनि मन वच क्रम प्यासी, पिया जीवन जीव जियासी। 
तुम चालबालके स्वामी, अच आवो अतरयामी ॥ ३ ॥ 

राग देश । 


पद २१ 


बलिजाऊ सिंहल सदर खुथान | | | 
इरियानंद्‌ आनंद के करता अनुभव प्रगट्यो भान । देर 
मान सरोज नगर सोइ टीबो मेरी निशा अज्ञान ॥ १॥ 


१ सछली । 








सबै पदारथ uae लागा आतम पायो शान ॥ २॥ 
wd sq कोचर मिट अविद्या निशिचर पंखी दान ॥ ३॥ 
शिष चकवा दिल आनंद उपज्यो प्रेमी कंज विकसान ॥ ४॥ 


बिसुख कमोदनि सोई अमूझ्यो वकता चख हरखान ॥ ५॥ 
द्यालबाल गुरु तरणि एक रस विरदॉ भक्तिप्रवान ॥ ६॥ 
पढ २२ 
mr प्यारो लागेछे जी सुरधर आज | 
रामभक्ति निज परगट कीन्ही रामदास महाराज ॥ टेर 
चार वरणकूं ज्ञान वतायो पावनपतित जहाज ॥ R N | 
वडभागी जानै ओ मौसर मंडली संत समाज ॥ २॥ | 
द्रशन परसन रामसनेही शुरु धर्म भाव सकाज d ३॥ || 
अनुभव छोळां उरमें प्रगटे आनंद करता साज ॥ ४॥ 
आन देवकी लाग सिटाई अद्ल बंधाई पाज ॥ ५॥ || 
रसद वस्तु सुख संपति सारी रोरच काल न दाज॥ ६॥ | 
सदा सुभिक्ष देश में नवनिधि रामरायके राज ॥ ७॥ | 
सतगुरु चरण शरण घर साचो द्यालबालकी लाज ॥ ८ ॥ 
मंगल २३ 

हम परदेसी लोक एक दिन उठ चळे । 

कहियो रामहि राम बहुरि कबही सिलें ॥ टेक 

वासो वसियो आय प्रभाते पंथ परे । 

गोल गोलं संग क्रमाक्रम ही अरे॥ १॥ 

डेरा है मैदान errat वीच रे। 

जायत रहियो वीर घाड बहु मीच रे॥ २॥ 

राव रंक सुलतान खोसिया भूपती । 

काल भद्दा बलवान सास अति सोखती ॥ ३॥ 

बारो वार 1७ सुपन को जोग रे॥ N 

Sees एक एक ही जावणा d 

गभो यही मन लावणाँ ॥ ५॥ 

C सत्तगुरुसंग t | 
निभेय रमिया pam अणभंग रे॥ ६॥ | 
l f 
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वक्तव्य । 

एकसमय पहाड़ की गुफा में विराजे हुए श्रीदयाङदासजी महाराज 
भजन कर RA । उससमय देवताओंसे जिद्द कर महाराज कों 
छलनेके लिये एक देवांगना खर्गसे उतरी और हाव भाव कटाक्ष d 
मोहित करने को अनेक यल किये परंतु सारे निष्फल हुए । उसने कहा 
कि में देवताओं से जिद्द करके आई हूं एकवेर नेत्र भरकर मुझे देखतो छैं। 
पर आप नही माने । तब देवांगनानें कुपित. होकर शाप दिया कि आप 
असह्य नेत्रों की वेदना से पीडित होवो । यों कह पीछी चढी गई । और 
उसीक्षण आप के नेत्रों में ब्यथा शुरु होगई । तो इस कदर हुई कि आप 
उसे सह नहिं सके । अनेक उपचार किये गये किसीसे कुछ मी नहिं हुआ 
और इष्टिमी नष्ट होगई । तब तो अत्यंत दुःखित होकर जिसके अक्षर 
अक्षर में करुणारस भरा है उस “करुणासागरअन्थ” की रचना कर भगवत्‌ 
को सुनाया | तब तो श्रीराममहाराजने ऐसी आप की करुणा सुनी कि 
उसीक्षण आप के नेत्र खुळ्गये और नेत्रों की सारी व्यथा सिटगई । बडा 
मारी परचा हुआ । वह भक्तिप्रधान यही करुणासागर ग्रंथ हे जिसका पाठ 
करनेसे त्रयतापादि अनेक बाधाएँ दूर होजाती & | और आबालवृद्ध राम- 
We घर्मावळंबी साधु सहृहस्थ जिसका नित्यंप्रति पाठ करते हैं । अर्थज्ञान 
सहित पाठ करनेका शास्त्रों में अधिक माहात्म्य लिखाहें | इस लिये सर्व 
साधारण के छामार्थ करुणासागर की तरणी नामक टीका सेवा में सुस- 
ञ्जित कीगई है पाठकवृन्द अवगाहन करें | | 

इस के निर्माण में रतळामनिवासी श्रीमान्‌ आत्मारामजी महोदय व 
रामविळासजी महोदयने पूर्णरीति से सहायता दी है जिसका आमारीहूं । 


विनीत- 
चतुर्भुजदास वैद्य 





२५६ शरामसेहघर्प्रकाश- 


॥ श्रीः ॥ 
३४ रॉ रामाय नमः ॥ 


अथ श्रीदयाळदासजी महाराज विरचित सरीक 
करुणासागर ग्रंथप्रार'सः । 


दोहा. 
राम गरीबनिवाज को, मोहि बडो विश्वास ॥ 
जग जामी पाळण जगत, सब की पूरै आख ॥ R N 
अथरीकाप्रारंभः d 
करुणासागर ग्रंथ की, टीका तरणी नाभ di 
दयाळ खप्न आज्ञा दई, रथी सु चोकसराम ॥ १ ॥ 
श्रीराममहाराज गरीबों के आश्रय दाता, जगत्‌ को उत्पन्न तथा पालन करने- 
वाळे ओर सब की आशा को पूरी करनेवाले हैं इनका मुझे बडा भरोसा है ॥१॥ 
शरणाई पंजर विजय, पेसा समरथ सामे ॥ 
दीनबंधु आनंदता, परमेश्वर परणाम ॥ २॥ 
प्रभु ऐसे सामर्थ्यवान्‌ हैँ कि शरणागत प्राणियों को विजय देते हैं ओर गरी- 
बोके बंधु और बा की खान हें ऐसे परमात्मा को प्रणाम करता हूं ॥ २॥ 
हूं बंदों जाकू सदा, सब की सुणे पुकार ॥ 
अज्ञे कीड पयेन्त लो. मय जन भरतार ॥ ३ ॥ 
में जिन खामी को सदा भजता हूं वे बरह्मा से लेकर तुच्छ कीटों तक सबकी 
पुकार सुनते हैं और उनके भयों को नष्ट करनेवाले हँ ॥ २ ॥ 
Pris दुखित अराधियो, प्रगव्यो तहँ परमेस ॥ 
इदा तरुणा मेद नहिं, कहा धुच बाळक बेर्स ॥ ४॥ 
परमात्मा जिनके यहां छोटे बडे (जवान व बुटे) का कोई भेद नहीं हे । 


उनको तो किसी Rs और दुःखित ने जहां 
क T दु हां आराधा कि वहीं प्रगट होगये 





EELT कक का मणि माणक भहेँगे किये, सूगे तृण जल नाज । 


तुलसी तब सें जानियो, राम गरीबनिवाज ॥१॥ 


२ पिता । ; 
६ शसन | We were ढांचा, प्राणी । ४ स्वामी । ५ अजन्त्रक्ला । 
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श्रीदयाठ० २५७ 


छंद सारसी | 
धुव वन सिधाऱ्यो वचन माऱ्यो ध्यान धास्यो एक ud 
तजि पान नीरू महाधीरू परा पीरू पेखे ए। 
सब ब्रह्म मंजू उर समजू सुरत रंजू ताम T 
ऐसा गोविंदू रपासिधू दीनबंधू राम ए॥ जी दीनबंधू० ॥ १॥ 
खुलले कपाट विकट धाडू पवन वाहू थक ए। 
SE लि काडू भक्त ETE रक ए। 
षट मास माई सिले साडे अचल पाई घाम ए। 
ऐसा गोविदू० ॥ २॥ 


(धुवजी की कथा ) 


धुवजी माता सुरुचि के ताना देने से पांच वर्ष की अवस्थामें ही वनर्मे 
जाकर केवल परम पितामह परमात्मा का ध्यान करने लगे । जिस महाधीर बीर 
ने सूखे पत्र तथा जल तक परित्याग कर सब से परे दयाळ परमेश्वर का दर्शन 
करने के वास्ते सब त्रह्मांड जिस ब्रह्म में हे ऐसा हृदयकमलमें विराजमान जो 
ब्रह्म उसमें सुरत लगादी । तद्नंतर हृद्यकपाट खुलने से अवघट है घाट जिनका 
ऐसा जो पवन वाट वह थक गया ओर विराट डुलने लगा | तब भगवान्‌ ने 
विंचारा कि भक्तों का समूह सशंकित होरहा हे तिनका शोक में दूर करूं ऐसा 
विचार कर तत्क्षण छट्ठे महीनेमें ही भगवान्‌ ने आकर . दशन दिये। तब तो 
भ्रुवजी दशन पाकर ३६ हजार वर्ष नीतियुक्त राज्य कर जिनकी कृपासे अचळ 
घाम ( ध्रुवपद ) को प्रास हुए | ऐसे TUN दयासागर दीनबंधु वे राममहा- 


राज हैं ॥ २॥ 
( भक्तमांल ) 


प्रहलाद गायो असुरदाह्यो बहु रिसायो मार ए । 
सपा खवायो विष्ष पायो गिरि गरायो जार ए। 
हाथी चुवायो सिंधु बुहायो जह जिवायो नाम प । 
ऐसा गोविदू० ॥ ३॥ 

कोपे करालू अंध जाळू बंध बाळू बोल T 

सबसे गोपाल हे दयाळू मारडाळू कोळ ए। 


१ पानन्पत्र। २ पर । ३ पेखना-देखना । ४ AAAA । ५ तामयस्तन्मय d 


६ शक=भारका । 
३३ 








२५८ श्रीरामखेहघर्मेप्रकाश- | 


थंसे विचाळू तत्तकाळू विरद वाळू आम ए। | 
ऐसा गोचिदू० ॥ ४॥ 
नक्खां विदारे उदर फारे असुर मारे आप ए । | 


भक्तीवधारे संत सारे दुःख ह्यारे कापे ए । 
केतान तारे यों उबारे UNT काम T | 


ऐसा गोबिदू० ॥५॥ | 
( प्रल्हादजी को कथा ) | 


भक्त प्रहलादने “नहिं ui बाबा राम नाम” गाया तब असुर हिरण्यकशिपु | 
सुनकर जळा और बहुत रिसाया, प्रहलाद को मारने के वास्ते सर्पों से खुवाया, | 
जहर पाया, पहाड से गुडाया, अभिमें जलाया, और उनपर हाथी छुडाया, 
समुद्रमे वहया, पर जहां तहां उसी नाम ने प्रहलादुजीको जिवाया। तब 
बह अंधा जाली हिरण्यकशिपु अत्यंत कुपित होकर बोला कि इस बालकको 
बांधलो | तब प्रह्मदजीने कहा कि-द्याळ गोपाळ परमात्मा सबमें व्यापक हैं। 
उस समय उसने प्रतिज्ञा की कि तुझे अभी मारे डालता हूं तब तत्काल थंमे के 
बीचमें से विरद्वहारू ( भक्तका वाना वधारणे वाले ) नरसिंह भगवान्‌ प्रगट 
होकर असुर ( हिरण्यकरिपु ) के उद्रको नखोंसे चीर फाड़के उसे मार 
दिया । जब इस प्रकार भक्ति को वधार संतों के काम सारे तब तो हेप्रमो ! मेरे 
दुःख को भी काटो। क्योंकि आपने कितने ही को तारे ओर कितने ही को यां 
उवारे ये सब आप ही के काम हैं ॥ ५ ॥ 


सवेया । 


आरतपाल कृपाल जो राम जहां सुमिरे IRR dé ठाढे । 

चाम प्रताप महा महिमा अकरे किय छोटेउ खोटेड बाढे ॥ 
सेवक एक ते एक अनेक भये तुळसी तिहुँ ताप न डाढे । | 
प्रेम वर्दी प्रहकादहि को जिन पाइन ते परमेश्वर काढे ॥ १॥ ( भक्तमाल) | 
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देखो अरुण पंगू गिरि उळंगू मनी मंगू सिद्ध ए। 
कैरनाश रक्खू किये नक्खू दीन अक्खू तद्द Ud 
इक गिद्ध गाधू किये साधू दीघ आदू घाम प? 


पसा गोविंदू० ॥ ६॥ 


—————— ÀÀ———— 


१ आये । ३ कापनाळूकाटना | ३ इस छन्दमें दो कथाएँ है । 





—————————————————————Á—X——— > 


श्रीदयालु ० २५९ 


| (अरुणजी की कथा ) 

(१) जिसपर ईश्वर की कृपा होती हे उसका कोई कुछ नहीं विगाड सकता 
है, जेसे सूर्य भगवान्‌ के सारथी अरुण उसकी माता ने जब कि अरुण का अण्डा 
कच्चा ही था अज्ञान वश पका समझ कर फोड़ दिया उस समय अरुण उसमें से 
dro निकले | अरुण का विचार. हुवा कि क्या में भी इस पंगु अवस्थामें 
कभी पर्वतोंको WO कर सकुंगा ! पर ईश्वर की कृपा से वह सूर्य का सारथी 
हुवा और उसकी मनोकामना सिद्ध होगई और भगवान्‌ ने उसे अक्षयलोक 
का वास दिया । 

एक समय कश्यपजी ने यज्ञ करने के लिये इंद्रादि देवताओं को आज्ञा दी कि, तुम 
सब मिलकर यज्ञकाष्ठ लाओ तव सब चले, आज्ञा पाकर अंगुष्ठ प्रमाण साठ हजार 
बालखिल्य भी चले । वन में जाकर एक लकडी उठा कूदते फांदते पीछे आरहेथे 
इतनेमेंही अकस्मात्‌ रास्तेमें जलसे भरा हुवा एक गऊका खुर आगया . उसमें सबके 
सब साठहजार ही EQ, उधर से इंद्र भी आ पहुंचा । बालखिल्यों को तलफते हुए 
देखकर हंसी की । ओहो इनके लाए हुए काष्ठ से ही यज्ञ पूर्ण होगा । यों कह इंद्र तो 
चलबना । इधर WA हुए वालखिल्यों ने भगवान्‌ से प्रार्थना की तब हरि अवतार धार 
उस खुर समुद्र से उन्हें बाहर निकाले, तव वालखिल्य इंद्र पर कुधित होकर दूसरा इन्द्र 
बनाने के लिये तपस्या करने लगे और दूसरा इन्द्र वनाही दिया । यह सुन इंद्र सहित 
कश्यपजी वहां आए ओर कहा इन्द्र पर क्षमा प्रदान करो, आपका बनाया हुवा इन्द्र 
पक्षियों का राजा होगा । बस वालखिल्य प्रसन्न हो तपस्या के qeu दो अंडे रच कश्यपजी 
द्वारा पक्षीमाता विनता को दिलवादिये । तब तो इंद्रादि सब प्रसन्न हो वापिस चळे आए d 
कुछ समय वीतने पर अज्ञान वश माताने कच्चा ही अंडा फोड डाला तब उसमें से 
एक पंगला अरुण नाम का वालक निकला ओर कहने लगा कि माता ! गजब करदिया । 
अव दूसरे अंडे को तो पूरा पकने देना जिससे तुमको सुख होगा ऐसा कह अरुण तो 
भगवत्‌ कृपासे सूये का सारथी वन पंगू था तो भी गिरि आदिको को उल्लंघन करता 
हुवा अंत में अक्षय लोक को प्राप्त होता भया । तथा हजार वर्ष वीतने पर दूसरे अंडे 
से पक्षिराज गरुड॒जी उत्पन्न हुए जो कि भगवान्‌ के वाहन बने । इति । 

(जटायु की कथा) 

(२) मरणोन्मुख जटायु जिसको भगवान्‌ रामचेद्रजी के दर्शन की उत्कट 
इच्छा थी उसको श्रीमगवान्‌ ने अंतकाळ में दर्शन दिया और परम धाम का 
चासी बनाया ॥ ६ ॥ रोद 

ri 
गोद शीश धरि पितुसखा, जानि कृपाके धाम । 
झारी धूरि जटायु की, निज जटानसे राम ॥१॥ 





२६० श्रीरामख्रेह्धर्मप्रकाश- | 


सवेया । | 
दीन मलीन अधीन है अंग विहंग.परेउ क्षिति खिन्न दुखारी । 
“राघव” दीन दयाळ कृपाळ को देखि दुखी करुणा भइ भारी । 
गीध को गोद में राखि कृपानिधि नेन सरोजन में भरि वारी । 
बारहि वार सुधारत पंख “जटायु” की घूरि जटानसों झारी ॥ १॥ 
दोहा। | 
मुये मरत मरि हैं सकल, घरी पहर के वीच । | 
लही न काहू आज लो, गीधराज सी मीच ॥१॥ | 
रामविरद्द तन परिहरे, सत्य प्रेम अवधेश । | 
Wut सिय हित तनु तजे, सत्य सखा RA N २॥ (भक्तमाढ) | 


| 
“शबरी सदाई भक्ति भाई ऋषि नवाई शीस uq 
“शिल्ला तिराई नारि थाई नाव माई बीस ए” | 
“सूचा पढाई पाप दाई गती वाई पाम प” । 
ऐसा गोविदू० ॥ ७॥ 


(बाई शबरी की कथा) 
( १) शबरीबाईकी भक्ति सदेव ही भगवान्‌ के मनभाई जिन शबरीबाई | 
को ऋषियों ने मस्तक नबाया | | 
“सोइ रघुराज रघुराज पंपा कानन में पूछत फिरत कहो कहाँ मेरी शबरी?” 
कचित्त । 
आयू चळे राम आइ भागू छेन शबरी हू चरण परन घाई मिलन को धाये हैं । 
गिरि de ही सो भुज दंड सो उठाय लई फेर के गिरी सो पुनि भुज पसराये हैं ॥ 
मद्या कही नहीं जात रघुराज दोउ तनमन वचन की सुधि विसराये हैं । 
भळे आप मिळे मोहिं अली मिली तेहूं यह कहत gga के भकारे भरि आये हैं ॥ १॥ 
वेर वेर बेरळे सराहें जनि वेरबेर रसिकविहारी देत बंधु कहुँ फेर फेर । 
चाख चाख भाखे यह वाहूते महान मीठो Sgi लखण यों बखानत हैं हेर हेर ॥ 
बैरवेर देवे बेर शवरी युवेरवेर तोउ रघुबीर बेर बेर तेहिँ टेर टेर । 
वेर जनि लागो बेर बेर जनि छावो चेर वेर जनि लावो बेर लावो FÈ बेर बेर ॥ २॥ 
वनवासी वर बिपुल मुनीशन के आश्रम सिधायों में । 


सनमान तिन सहित विधान तऊ "IE ठोर कबहू 
हू न पेट भरि खायो मे ॥ 
अरत समान शबरी के इन बेरन में रसिक विहारी मन भयो खाद पायो मैं । 
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श्रीदयाङ० २६१ 


सवेया | 
प्रभु चाहत हैँ निह केवळ भक्ति न चाहत रूप कुले बळ हैं । 
रसरप्गमणी चलि भीलिनको निज मातु समान मिळे कल हैं ॥ 
रघुनन्दन भाव सु भूख भरे फल खाय अघाय पिये जल हॅ । 
शबरी के सुप्रेम पगे भल ये फल हैँ कि चहँ फल के फल हैं ॥ १॥ 
दोहा । 
प्रेम पगे चखि चार फल, कोइाल्या के लाल । 
भक्तन की कबरीमणी, शबरी करी कृपाल ॥ 3 d 
अधिक बढावत आपते, जन महिमा रघुवीर । 
शबरी पद्‌ रज परसिके, शुद्ध भयो सरनीर ॥ २॥ ( भक्तमाळ ) 


( अहिल्याजी की कथा ) 


(२) जो अहिल्या शापवशात्‌ शिला होगई थी वह भगवन्नरणरज के प्रभाव 
से तिरकर उत्तम तपोमूर्ति स्री होकर पतिलोक को प्राप्त हुई । 
(३) केवट ने एक नोका से ही अपने नीसों ही कुटुम्बियों का उद्धार 
कर लिया । 
Fq I 
पद्‌ कमल WI चढाइ नाव न नाथ उतराई चहं । 
मोहि राम | राउरि आन दशरथ शपथ सब सांची कहो ॥ 
वरु तीर मारहिँ लखन पे जब लगि न पांव qur । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाळ पार उतारिहों d १ ॥ 
कवित्त । 
प्रभु रुख पाइके बुलाइ वालक धरनि, वंदि कै चरण चहुंदियि बैठे घेरि घेरि। 
छोरो सो कठौता भरि आनि पानी गंगाजू को, घोय पायें पियत पुनीत वारि फेरिफेरि ॥ 
तुलसी qu ताको भाग सानुराग सुर, बरषि सुमन जय जय कहँ टेरि टेरि । 
निवुध सनेहसानी बानी असयानी सुनि, हँसे राघो जानकी लखन तन हेरिदेरि ॥१॥ 
दोहा । 


पद्‌ पखारि जल पान करि, आपु सहित परिवार । 
पितर पारकरि sak पुनि, सुदित गयउ ले पार ॥ १॥ ( भक्तमाळ ) 


(गणिका की कथा ) 
(४) पापरूप गनिकाने सूवेको पढ़ाया तिससे वह भी गति को प्रा 
होगई ॥ ७॥ 





२६२ श्रीरामखेदघर्मप्रकाश- 


सूवे को राम राम पढाना शुरू किया । एक समय रात्रि में पींजरा 
Ed को तो बिल्ली ठेगई और वहाँ एक सर्प धस गया । बेगम गनिका ने 
eR में ही पींजरे में हाथ डाल सूवे को पढाना चाहा इतने ही में सांप उसे डसगया। 
गनिका ने कहा सूवा राम राम कह इस प्रकार कहते कहते सांप के जहर से वह 
गनिका मरकर नामके प्रताप से सद्गति को प्राप्त होगई । इति । | 





ईक असुर बईयुँ शरण रूइयुँ चिरंजइयुँ भाख ए। 

ता सुक्ख quá मोज भइयुँ दोष नइयुँ साख प । 

“शुत कीरा कइयुँ” “भालु सइयु प्रीति GT जामं ए”। 
ऐसा गोविदू० ॥ ८॥ 


( विभीषणजी को कथा ) 


( १) एक असुर विभीषण ने रावण से भयभीत होकर रामजी की शरण 
ली । तब भगवान्‌ उसे “चिरंजीवी हो” इस प्रकार कहकर अभयदानरूपी 
सुख दिया । बाली के दोषों के समान होते हुए भी उसके दोषों को न देखते 
हुए भगवान्‌ ने अंत में उसे मोक्ष का भागी वना दिया | बाल्मीकि आदि sil 
में ऐसी साक्षी है ॥ 

RAT । 
पाऊँगो हमेश अंग बसन उतारे सबे दीन जानि अधिक कृपाळ मन भाउँगो । 
भाऊँगो अहेर संग धाऊँगो बताऊँ पंथ ger पुनीत नित्य झैँउनको खाऊँगो ॥ 
खाउँगो प्रसाद दास रामको कहाउँ भलो रसिकविहारी तजि अनैत न जाउँगो । 
जाउँगो अवध निज जनम गमाउँ तहाँ गाउँगो सु कीरति परमपद पाऊँगो ॥ १ ॥ 
छद्‌ मत्तगयंद । 

पोढन कूं तृण के पथरे अरु ओढन को पट È बकलीके । 

भोजन याम मिळे कबहू कवहूक Wu फल द्वे कदलीके N 

संपति को परवेस यहै स महादुख देह विदेहलली क्रे । 

तादिन छक दई जो निमीषण हाथ वदों रघुनाथ बलीके ॥ १ ॥ 

वेद विरुद्ध महामुनि सिद्ध सशोक सुरासुर लोक उजास्यो । 

और कहाकहुं सीय हरी qag करुणानिधि कोप निवाऱ्यो ॥ 

सेवक क्षोभ ते छांडि क्षमा तुळसी लख्यो राम सुभाव gam । 

तोठों न दावि दस्यो sri जोलों विभीषण लात न मास्यो ॥१॥ 


Exc unco न re 
१ इस छन्दर्मे तीन कथाएँ E । २ बी-भय । ३ जांबवंत । 


श्रीद्याङ० २६३ 


मातको मोह न द्रोह दुमातको तातको सोच न गात दहेको । 
राजको लोभ न प्रानको क्षोभ न बंधु विछोह न ओधि रहेको ॥ 
नेक न जीवमें आवत केशव सोच न लंकमें सीय रहेको । 

ता रन भूमिमें राम कहै मोहिं सोच बिभीषण भूप कहेको ॥ २ ॥ 


( भक्तमाळ ) 
( हनुमानजी की कथा ) 
(२) हनुमानजी को प्रभु ने निज का दास बनाया | भक्तवत्सल श्रीरामचंद्र 
खामी ने निज मुख से फरमाया कि हे हनुमान! तू मेरा सच्चा पायक हे । 


“तू म्हारो खरोरे सिपाईँ रे हनुमंता तू म्हारो खरो रे सिपाई” 
“गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार वार प्रभु निज मुख गाई” 


सोरठा। 
सेइय श्रीहनुमान, भुक्ति मुक्ति हरिभक्ति प्रदं ॥ 
जनरक्षक भगवान, वीर धीर करुणायतन ॥ १॥ ( भक्तमाळ ) 
( जॉबवन्तजी की कथा ) 
(३) जांबवानजी भालू थे परन्तु उनकी भगवान्‌ में सच्ची प्रीति पाई गई । 
दोहा। 


बलि बाँधत प्रभु बाढेउ, सो तनु वरणि न जाइ OD 
उभय घरीमें दीन्ह मे, सात प्रदक्षिण धाइ ॥ १ ॥ ( भक्तमाळ ) 





“दुष्टी अदात वेद छिन्नू बहु uq अज T l 

हा हा विषक्षूं हुय प्रसक्ष धारि तन्न्‌ कर्ज ए। 
“च्छा wtf भक्ति etf निगम AA ठाम प? | 
ऐसा गोविदू० ॥ ९ ॥ 


( हयग्रीवावतार की कथा ) 
( १) दुष्ट शंखासुर ब्रह्माजी से वेद छीनकर लेगया । जब त्रह्ाजी ने हाहा- 
कार कर बहुत रुदन किया तब भक्तिके सीम विष्णुनारायण प्रसन्न हो उनके कार्य 
के वास्त हयग्रीव अवतार धारण कर'वेदों को पीछा ला ब्रह्माजी के सुपुर्द किये । 








१ इस छन्दमें दो कथाएँ हैं। २ अशन=भोजन । ३ विष्णु। ४ काज-कार्य । 
५ हयग्रीव । 


२६४ श्रीरामख्नेहधर्मप्रकाश- 


( मच्छावतार की कथा ) 


(२) इसी प्रकार किसी कल्प में मच्छावतार धारण कर राजा सत्यत्रत को 
उपदेशं दे वेदों को er emet को सोपे ॥ ९ ॥ 


( श्रीमद्भागवतस्कंध ८ अध्याय २४) 





वरदान पाए शिव रिझाए भस्म भाण ARG । 
महा कष्ट पाए ऊठ धाण दीन थाए राकरू । 
शिचा सवाए आप आए हत्यो ताए छाम ए । 
- ऐसा गोविदू०॥ १०॥ 


(महादेवजी ओर भसासुरकी कथा ) 


भस्मासुर नामक असुर ने महादेवजी को रिझा कर मनभावता विकराल वरदान 
प्रास किया । वाद्‌ में शंकर उस भस्मासुर से महाकष्ट पाकर दीन हो उठ भागे 
तब भगवान्‌. आप आकर पार्वतीका रूप बना उसे छल ततक्षण उस दुष्ट 
को मारडाला । 


शकुनीके पुत्र द्रकासुर उपनाम भस्मासुरने नारदजी के कहने से शरीर को अग्निमें 
होम आशुतोष महादेवको प्रसन्न कर क्रूर वरदान मांगा कि जिसके विरपर हाथ धरू 
वही भस्म होजाय । भोळेनाथने कह दिया तथास्तु । तब तो उस gw विव ही पर हाथ 
फेरना चाहा । वरकी परीक्षा होजाय और पार्वती भी हाथ लग जाय । अब तो भगे 
केलासपति वह भी लगा पीछे । इस तरह से शंकरको दुखित देख भगवान्‌ qid 
रूप धारण कर बोले प्यारे वृक | कहां जारददाहै £ में तो कवकी तेरी इंतजारीमें खड़ी 
हुँ । वह मोहित हो हाथ ऊँचा कर नाचने लगा । हाथ शिरपर आते -ही वस मुआमिला 
खातमा उसके भस्म होने से महादेव प्रसन्न हुए । प्रभु ने कहा हेभोलेशंभो ! ऐसा 
वरदान दुष्टों को मत दिया करो । इति । 





कीडा समंदू गज अंदू ग्राह फंदू रञ्च ५। 
TO ET मंदू सञ्च ए। 

कहदू हरि हरंदू सेटि du जाम q । 
ऐसा MRO N ११॥ 


१ विकराल-भयानक । २ पार्वती । 


meee काळ 
३ foa लिंद-शरीर 
६ मध्य । ७ दुःख । । ४ समुद्र । ५ जिंद-शरीर। 


- a am 


aago २६५ 
( गजेन्द्र की कथा ) 


जब गजेंद्रनें क्रीडार्थ समुद्रमँ प्रवेश किया तब ही आहने फंदा रचकर 

गजेंद्र को अंदर खीचा । शरीर डूब गया । केवल शूंडमें ही सच्चाई रही। उस 
समय गजद्र ने रररर ऐसा पुकारा | पुकार सुनते ही हरि अवतार धारण 
कर उसके कष्ट को हर लिया ओर गजग्राह के परस्पर का केश मिटाकर दोनों 
को परम धाम दिया। | 

à कवित्त । 
पोढे निज भोन में सुथान में कृपानिधान एते गज दीन बानि परी आन कान सें । 
ऊठत ही अचान कमला हू न पाए जान एक पानि चक्र उपधान एक पान में ॥ 
ताही अवसान तजे तारक पयान में स दोरिबे अपान भेऱ्यो चक्र काँ अगानमें । 
ग्राह गज तान में न कीनी ढील आन में हकारभो सुबान में रकार भो विमानमें ॥ १॥ 

दोह । 

हरे चरें तापहि बरे, फरे पसारहिँ हाथ d 

तुलसी खारथ मीत जग, परमारथ रघुनाथ ॥ १ ॥ 

वडे दीनको दुख ER, देत दया उर आन । 

हरि हाथी सू कब हुती, कहु रहीम पहिचान ॥ ९॥ ( भक्तमाल ) 


द्विज भयो वेलू अज्ञामेलू कामकेल वाम ए। 
जमदूत खेळू काल Wo) कंठ मेल आम ए । 
ga हेत हेलू नामलेलू कर Wd साम ए। 
ऐसा गोचिदू० ॥ १२॥ 

( अजामिल की कथा ) 


एक अजामिल नामक ब्राह्मण वेश्या के साथ काम क्रीडा में बडा विहल 
होगया था | जब अंत के समय में जमदूतों ने आकर अपना खेळ खेला ही d 
तब कंठ के मिळते हुए ग्राम से अर्थात्‌ दबे कंठ से पुत्रके वासे हे राम 
नारायण ! ऐसा नाम लेकर हेला किया तब राम महाराजने उसको जमदूतों से 
बचाकर परमधाम दिया । 

कचित्त। 

कीरन पै युंग जैसे संग पे विहंग जैसे विपुळ विहंग पे ज्यों वाज जोरवार है। 
वाजपै ज्यों मारजार मारजार पै ज्यों खान खान d तापे गज मतवार है ॥ 


१ बिहुल । २ वेलान्समय । ३ खर । ४ उबारना । ५ जरख । 
३४ 


२६६ श्रीरामखेदधर्गप्रकाश- 


गज पर सिं जैसे सिंह हू पै सारदूछ सारदूळ छू पै जैसे सरभ उदार है। 

— सरभ पै जैसे नरसिंह भाखे रघुराज पापन पे तैसे इरिनामको उचार है ॥ १॥ 
दोहा । 

शक्ति जिती हरिनाम में, पापदद्दन की होय । 

तेतौ पातक पातकी, करि न सकत जग कोय ॥ १॥  (भक्तमाळ ) 


लाखा em जालदाए पांडुमाण राख ui 
द्रोही खपाए समर साए विजेताए भाख T di 
दोषण सिटाण पुराण गाए सखा खाए भामं ए। 
ऐसा गोचिंदू०॥ १३॥ 
(पांडवों की कथा ) 
दुर्योधन ने पांडवों को लाखागृह के अंदर जळादेने में बडी कोशिश की, 
परंतु जिन श्रीकृष्ण ने माता सहित पांडवों की रक्षा की और. समर में खयं 
सहायक हो शत्रुओं को खपाकर विजय करवाई, ओर कुंड गोलक आदि दोषण 
मिटा जिन पांडबों की कीतिं पुराणों में विख्यात की । देखो जिन कृष्ण महाराज 
की कृपाड॒ता कि अजुन सखा तो था ही, परंतु इसके सिवाय आपने अजुन को 
अपनी बहन सुभद्रा परणाकर अपना बहनोई भी बना लिया । धन्य हे प्रभु 
धन्य हे आपकी द्याङता को । ङ 
( भक्तमाल ) 


सम्मा मंझारी' दुए ख्वारी कर उघारी' काज ए । 
दा हा पुकारी पांडु नारी छाज म्हारी आज ए। 
अस्वर वघारी प्रीति पारी कष्ट टारी बाम प । 
ऐसा गोविदू० ॥ १७॥ 


(द्रोपदीजी की कथा) 


समा के वीच दुष्ट दुःशासन ने द्रौपदी को बेइजती के साथ उघाडी करना 
चाहा, उस समय आत नाद से द्रौपदी ने पुकारा (अर्जी खीकारो wd 
सावरिया करुणासिंधु मुरारी ) हे प्रमो | मेरी लाज आज की ही हे अथात. आज 


छाज चली जायगी । तब आर्तहरण दीनदयाळ ने प्रीति पालने के लिये वस्न 
वधार कर द्रोपदी का कष्ट राळा । 


१ वहिनोई । २ वक्ष । 
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कवित्त । 
कोई ना सगैया कोडे बात ना कहैया कोई गति ना पुछैया ओरहू को ना तकैया है । 
वादि मे सहैया हाय देया न गोसेया कोई मुखको देखेया नहीं सीखको दिवैया है ॥ 
द्रौपदी विचारे रघुराज आज जाती लाज सव है खरैया पै न रेर को सुनेया हवै । 
विपति ह्रेया मेरी पतिको रखैया एक द्वारिका बसैया बलभद्रजीको मैया है॥ १॥ 
सचेया I 
एकहि आश भरोस है एकहि एकहि है बल विक्रम मेरे । 
एकहि जोग संजोग है एकहि और कुरोग कुजोग घनेरे ॥ 
त्रास को नास को सोच कछ नहिं एकहि सोच लगे हिय हेरे। 
संकट में रराज दयानिधि आये नहीं इरि द्रौपदि टेरे ॥ १ ॥ 
केधों पुकार गईं उतलों नहिं केघों विचाऱ्यो नहीं निज दासी । 
सेवक की सरनाई तजी किधौं की करुनाई ते हेगे निरासी ॥ 
हाय दरी तुम केसे भये निठुराइ कहां यह पाइ है खासी । 
द्वारका वासि सुनो रघुराज न लागति लाज जो द्दोयगि हांसी ॥ २ ॥ 
कवित्त। 
गिरिगई गरुई गदा घों गिरिधारीजू की केथों कोनो जंगमें सरंग कहूं छै गयो । 
कुंठित भयो है खङ्ग मोथरा कै चक्रभयो b गरुडासनको गरुड ख्वैगयो ॥ 
एरे दई केसी भई दया थों विसारी दई मेरी ना पुकार गई नाथ काह ज्वैगयो । 
रघुराज कैघों आज द्वारिका विलासीजूको विरद बखान दवाय हांसी हेत हैगयो ॥ २ ॥ 
| 
अस विचारि मन में विलखिः दोऊँ हाथ उठाय । 
कृष्णा कृष्ण पुकारती, कहाँ गये हरि हाय ॥ १ ॥ 
RAT । 
जानतीहूं जियमें जरूर मशहूर यह कु कुळ संतति विशेष वधि जावैगी । 
परम प्रचंड चक्र चपल चलाइ जीति देद्दो सब राजि धर्मराज की wenn ॥ | 
Wet दोरि द्वारिका ते द्वारिका विलासी वेगि रघुराज पांडुपुत्र कीर्ति छिति छावैगी । 
फेरि पछितेद्दो मोहि बहुत RA जदुराज लाज गए पुनि लाज नहिं आवैगी ॥ ३ ॥ 
“जायगी लाज तुम्दारी रे नाथ मेरो क्या विगरेगो” । 
RAT । 
दुजन दुशासन दुकूल Wb दीनबंधु दीन हैके हुपददुलारी यों पुकारी है । 
छोडे पुरुषारथको ठाढे पति पारथ से भीम महा भीम प्रीवा नीचे करिडारी है ॥ 
-अम्बर ज्यों अम्बर अपार कियो वंशीधर भीषम कणे द्रोण शोभा यों निद्दारी है । 
सारी मध्य नारी दै कि चारी मध्य सारी है कि सारी दै. कि नारी है कि सारीदी की नारीदे॥४॥ 





२६८ शरीरामसेहृघर्मम्रकाश- 


कनै आप गयेये बिसाइन, वजार वीच कवे बोलि जुलाहा बनाये दर पटसे' । 

नंदजी की कामरी न काहू वसुदेवजू की तीन हाथ पडका लपेटे रहे कट से ॥ 

मोहन भनत यामें रावरी वडाई कहा राखलीनी आन वान ऐसे नटखट से । 

गोपिनके लीने तब चीर चोरि चोरि अब जोरि जोरि देन लागे द्रौपदीके पटसे ॥ y y 


दोहा I 
त्राहि तीनि कहि द्रोपदी ऊँच उठायो हाथ । 
तुळसी कियो इग्यारहों वसन वेष यदुनाथ ॥ २ ॥ 
कहा करे वेरी प्रबल जो सद्दाय रघुवीर । 
दृश हजार गज बळ हव्यो घट्यो न दशगज चीर ॥ ३ ॥ ( भक्तमाल ) 


इंक हिज दीनू रोरंभीनू प्रीति कीनू कान ए । 

मन वांछ लीनू पुर नवीनू अभय दीनू दान ए। 

“धिन सुरतदेवूं भक्तिमेदूं सिद्ध सेवू काम प” | 
ऐसा गोबिंदु०॥ १५॥ 


(सुदामाजी की कथा ) 


( १) एक सुदामा नामक दीन «Rx ब्राह्मण ने श्रीकृष्णचद्र महाराज से 
भीति कर मनवांछित वस्तु पाई और जिन दयाळु ने अपने मित्र के लिये सुदामा 
नामक नवीन पुरी देकर अभय दान दिया । 


कचित्त । 


झावति है लाज भारी जात बृजराजजू पै वसन समाज देखि खरो मरजाइये । 

` पकही पिछोरी सोतो ठोर ठोर फाटि रही ओढिये निशा कों जासे प्रात उठ न्दाइये ॥ 
भेट ऐसी नाहि जो ढेजेये भगवंतजू पै अन्तक भई है नारि कोलों समझाइये । 

देह पर मांस जोलें नासिकामें इवांस तोलों वडी उपहास माँगि मित न सताइये ॥१॥ 


सवेया । 

'करतार हों तोसों कहों कबहूं नहिं दीजिये काहुके टोटो 

ओर छिखो जनि काहुके भागमें मित्रके काज महीप निपोटो ॥ 
तुइ, तो जानत है अपने जिय मांगिवेतें कछु और न खोटो । 
जो गर्यो भांगन तू बढिद्वारपें याहितें हैगयो बावन छोटो ॥ १॥ 
“मति मांगि मति मांगि जाको नाम मांगना?” 

n c "MM 

१ इस छन्द्मे दो कथा एँ हैं। २ हुल्लड, «Rx । 
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श्रीदयाढ० २६६ 
कवित्त । 
प्यारीको बिलोकत ललोहै कंज लोयनसों प्यारी पान देन करकमल उठायो है । 
Raak चारों ओर ओचक ही आन परे चारु चख द्वार पै सुदामा जहेँ ठायो है ॥ 
भूलिगयो खान पान भूलिगयो प्यारी नारी उठ्यो परयंकते अनंद अधिकायो है । 
मेरो मीत आयो अरी मेरो मीत आयो अरी मेरो मीत आयो ऐसे गाय सुख घायो है ॥२॥ 
सचेया। 
केसे विद्दल विवाइनसों पग कंटक जाल. गडे पुनि जोये । 
दाय महादुख पायो सखा तुम आये इते न किते दिन खोये ॥ 


देखि सुदामा कि दीन दशा करुणा करिके करुणाभिधि रोये । 
पानि परातको हाथ छुयो नहिं नैननके जते पग घोये ॥ २ ॥ 
कचित्त । 
बजमें यशोदामैया मंदिर में माखन औ मिश्री मही मोहन सो मोदक मलाई है । 
खायो में अनेक वार तेसे मथुरामें आय व्यंजन अनेक मोहि जननी जिवौई है ॥ 
तेसे द्वारिकासँ यदुवंक्षिन के गेह गेह सहित wu पायो भोजन में लाई है-। 
रघुराज आजलों त्रिलोकीहुमें मीत ऐसी राउरके चाउरते पाइ ना मिठाई है. ॥.३ ४ 
““नरलोक नागलोक नगंलोक नाकलोक थोक थोक कांपे हरि देखि सुसकातही । 
हालो परेउ gre में लालो लोकपालन में चालो परेउ चक्किन में चिउरा चबातही u^ 
विदा करि दीनो द्विज प्रगट न कीनो कछु भेटि भुज चल्यो मन में विषाद भायो है । 
'याही तँ उदास प्रभु पास न रहन पायो याही तें सुखी हों मोहि कछु न दिवायो हे ॥ 
एक दुख भारी मेरी ब्राह्मणी हे खुटसारी ताइ. को तो उतर मैं सरस बनायो है । 
मैं जु निधी पाई ही सो राह में छिनाई काइ. मो विन मारो सब कुटुंब बुलायो है ॥ ४ ॥ 
दोहा । 
यहि विधि दुजवर मन गुनत, हरषत लटपट पाय । 
चलत चलत. झटपट निपर, गयउ प्राम निज काय ॥ १ ॥ 
कवित्त । 
कौनके हैं मंदिर मनोहर विराजमान केधों मघवा न ल्यायो औनि अमरावती d 
केघों अवनी qe अति अकुलाय भोगी लाये भोगवती अवनी पै छबि छावती ॥ 
मदन सदन केधों मायाको वदन केधों रघुराज केधों हैं धनेस अलकावत्ती । 
आनंद विबस भयो मोहि भ्रम मारग को किधो आयो फेरि में ही मुरकि द्वारावती ॥ ५॥ 
(णुलगुढी गिलमें गलीचा हैं गुनीजन हैं चांदनी E चिक हैं चिरागनकी माला हैं । 
कहै पदमाकर हैं गजक गिजाहू सजी' wem हैं सुरा हैं और सुराही हैं सुप्याला हैं ॥ 


“र 








१ छुरान्युगन्ध, 


२७० श्रीरामसेहृधर्मप्रकाश- 


सिसिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्हैँ जिनके अधीन एते उदित मसाला हैं। 
तान तुक ताला हैं विनोदके रसाला हैं सुवाला हैं दुसाला औ विसाला चित्रसाला हैं ॥६ ॥) 
“मंदिर देख डरे हो सुदामा मंदिर देख डरे हो” 
कवित्त । | 

याहीते जनमभरि गयो नहि श्यामजू पै पँडाइनि मेरो set वाक्य नहिं माने हो । 
जाहु जाहु ळे रही न मानती अनाज खाय UST मेंडी वातें RUD गोविंदकी जाने हो ॥ 

द्रौपदीको चीर दिये गोपिन के छीन लिये ग्राह ते बचायो गज रंगभूमि भाने हो । 
बराह्मणी समेत wd खेत तें उपाऱ्यो घर यात हूं वचायो वाको ul में न माने हो॥ ७॥ 
रह्यो याहि sis मेरो गांउ नांउ मेरेही को, दीन्हों को निकार मेरे निकट वसेयाको । 
हाय कोई आइ इते पापी क्षितिराइ छूटि लीनो मेरो ग्राम लाय तापी है मढ़ैयाको ॥ 
विरचि निकेत इते साहिबी समेत वस्यो कहाँ गइ हहे केसे पाऊ में छगैयाको । 
कोन फरियाद्‌ सुने कौन मेरी याद करे कैसे गोहराऊं दूर द्वारका कन्हैयाको ॥ ८ || 
चतरा उजारि काहू चामीकर धाम कीनों छानतो छवाय डारी छाई चित्रसारीजू । 
जो हों होतो घर तोपे काहेको बनन देतो होनहार ऐसी खोरी दाही हमारीजू ॥ 
होतो होतो काइल हृलाहळ दिखाय करि जाइळ उठाइ देतो देइ सुख गारीजू । 
लोभकी संवारी दुख भूखकी दलनहारी भैया वनवारी काहू सोऊ मार डारीजू ॥ ९ || 
आछिन के यूथ ज्यों ज्यों आदर से बोळे आय यो यों डर पाय पग आगेको न देत है। 
पंडित न ज्योतिषि न वैद्य वा न कोतुकी हूं रानी जो बुलावति है कहो कौन हेत है ॥ 
द्वारिका के राजाते मिलेतें घर छीनोगयो रानी कहा छीनेगी फल्यो न मेरो खेत है । 
मोसो कहा नातो तुम जाइ कहद बातें मोहिं भूलि न सुद्दातो कोऊ ऐसे परळेत है ॥ १० ॥ 


दोहा । 
भौन द्वारते निकसिके, आई तिय पिय पास । 


फैल रह्यो qug दिशन, कोटिन चंद्र प्रकास ॥ २ ॥ ( भक्तमाळ ) 


( थुतदेवजी की कथा ) 
(२) भक्ति के मर्म को जानेवाला धन्य है श्रुतदेव कि जिसने भगवतः 
सेवा कर अपना मनोरथ सिद्ध किया | 


( भक्तमाल ) 


बिहुर सदाई प्रेममाई भक्तिभाई 

किक जाई बाह geri event हए | 

ऐसा.गोविंदू० ॥ १६॥ IR © puce 
१ चामीकरण्युवणे, ` 





stango २७१ 


( विदुरजी की कथा ) 


विडुरजी सदैव प्रेम में ww होकर शुद्ध भक्ति किया करते ये । उनकी स्री 
विदुरानीजी ने भगवान को केलों के छिलकों का भोजन करवाया, तब प्रसन्न 
हो विदुरजी की स्री के.तांई वाह गाई अथीत्‌ धन्य है तू इस प्रकार आपने 
प्रसन्नता दी । आहा हां जिन प्रमु ने राजा दुर्योधन के यहां छप्पन प्रकार के 
अमूल्य पकवानों को.छोडा ओर विदुर के घर छदाम की कोडी मीन लगाकर 
छिलकों का भोजन किया । | 

| दोहा । 


अहद्द ! भइउँ में बाबरी, रही न तनु सुधि नेक । 

ऐसी gr भूली कि नाहि, छिलका सार विवेक ॥ १ ॥ 

कह्यो विदुर सों तब हरी, ये छप्पन पकवान । 

मिष्ट मोहि छागतः नहीं, वे छिलका न समान ॥ २॥ 

ततवेत्ता तिहुँलोक में, भोजन किये अपार । 

के शबरी के बिदुर घर, रुच पाये दोय बार ॥ ३॥ 

| O RATI | 

ठानी मिझमानी जब दुर्योधन माधव की बाजी गजराज निजराने को वने रहे । 
` पाक पिछोने रचे मोति मनिमाळ खचे चौकन में चंदसे वितान हू तने रहे ॥ 
नारी छत्रधारिन की गारी तहां गायचे कू आई दशकाज तप चाहत घने रहे । 
छोड पाक घीके अभु. राजी शाक हीके जीके विदुर घरनीके नीके नेहमें सने रहे ॥ १॥ 
आपनी विभूति को दिखावे दूनो दोर शोर याजे और वाजे सहसाजे गजबाजी काँ । 
ge गलीचे बिछे अतर सुगंधि सिचे शाळिग वगीचे वनवाये जो मिजाजी काँ N 
थारि विधि पाक रचि नोते कृष्णचन्द्रजू कॉ तोपे दुर्योधन की देखि दगावाजी कॉ । 
सारी तजि ताजी तर विदुर पधारे घर.भूरि भये राजी यदुराज भखि भाजी कॉ ॥ RU 


दोहा । 
भावते की लात भलि, अण भावत को नेह । 
कोने काम कमालिया, फागण वूठो मेह ॥ ४ ॥ 
मान सहित मरिबो भलो, जो विष देत बुलाय । 
अहमद अमी न पीजिये, आदर विना अघाय ॥ ५ ॥ 
दादू आदर भाव का, मीठा लागे मोठ । 
विन आदर व्यंजन बुरा, जीमण बाला ठोठ ॥ ६॥ ( भक्तमाछ ) 





२७२ 


श्रीरामखेहथर्मपकाश- 


भीषम सखत्तू अडिग मत्तू गद्दी अत्तू राख ए। 
आयुद्ध दत्त भक्तपत्तू REND पाख ए। 

मेले मुकत्तू रामरत्तू गोपगत्तू गाम T | 

ऐसा गोविन्दू० ॥ १७॥ 


( भीष्म पितामह को कथा ) 


जो मीष्मजी ने दढ अचल प्रतिज्ञा की थी वह अंत में रखली | उनकी 
प्रतिज्ञा सत्य रखने को भक्तपति भगवान ने शत्र हाथ में धारण कर समीप में 
जा दर्शन दिया । और रामरतमक्त जिस गोप्यगति (मुक्ति) में प्राप्त होते हैं 


तिस मुक्ति में भीष्मजी को भेजे । 


पद्‌ । 
जो में सुरसुरि सुवन कहाऊँ तो प्रण सभा मध्य अस गाऊं ॥ 

कौरव पांडव बीच gg दल हरि पूजन अस ठाउँ ॥ १ ॥ 

शोणित कणन न्हवाय नाथ कों रण रज बसन उछाऊँ ॥ 

पांडव सेन मारि गोबिंद अंग चंदन कोप चढाऊँ UA 

विविधि वरन को बिपुल विकासित विशिख माळ पहिराऊं ॥ 

qaga शत्रु संघारि agaa कीरति सुरभि सुंघाऊं ॥ ३ ॥ 

तबहिं त्रिविक्रम को तुरंत we विक्रम दीप दिखाऊँ ॥ 

पारथ सखा समीप जायके प्राण निवेद लगाऊँ ॥ ४॥ | 
सकल जगत तें खेंचि प्रीति की वीरी आजु खवाउँ ॥ | 
विजय बात चलवाय समर WE जय दक्षिणा दिवाऊँ ॥५॥ | 
रयसों रथ मिलाय माधव को ध्वज चामरहिं चलाऊँ ॥ | 
नख सिख निरखत रूप अनूपम नैन निरांजन लाउँ ॥ ६ ॥ 

वार वार ध्वनि दंड प्रत्यंचा घनुषहि बाज वजाऊँ ॥ 

रथ मंडल करि दे परदक्षिण उर आनंद उपजाऊ ॥ ७ ॥ 

जदुवर कर सों आज अवशि में चक्र प्रसादहि पाउँ ॥ 

अजुन सर पंजर जंजर हे गिरि सनमुख बिर नाउँ ॥ ८ ॥ 

यहि विधि रण प्रभुको करि पूजन त्रिभुवन में जस gr ॥ 

श्रीरडुराज इपा हरि की लहि बरबस हरिपुर जाऊँ ॥ ९ ॥ 


पद्‌ i 
जदुपति फिरि फिरि हाथ पसारी । 


१ सख्त । २ NJENE | 


| 
| 
वार वार अजुनहि डोळावत माखत वदन उच्चारी ॥ 


श्रीदयालु ० २७३ 


था मरि गये किधों जीवत हो बोलहु आंख उघारी । 

कहत रहे अस वचन सभामहेँ में गांडीवहि धारी ॥ 

दंड Eu महँ कौरव दल को करिहों अवसि सँहारी । 

सो प्रण की सुधि भूलि गये अब कत दीन्हो धनु डारी ॥ 
veg Weg अब चेत करहु तन तेरी बहु बडबारी । 

आजु पांडव कुलकी मरजादा लगी तोहि महँ सारी n 

धमे भूप तव बल चढि आयो दै दुंदुभि प्रचारी । 

होत क्षिये अब तोहि समर WE को करिहैँ रखवारी ॥ 
काद्र सरिस AAS निरखत तोहि विलखत बुद्धि हमारी । 
केसे के अस विक्रम WE जग कीरति चली तिद्दारी ॥ 

संखा साँच gadt तुम भाखहु भलके मनहि बिचारी । 
किघों बिजे अभिलाख अहे कछु किघों मानि लिय हारी ॥ 
जास जीत होइगी तुम्दरी सोइ मति करन हमारी । 
श्रीरघुराज तोहि सम मेरे कोन मीत हितकारी ॥ 


पद्‌ । 


धावत आवत सन्मुख इरिको भीषम निरख परम सुख पाग्यो । 

तजिबो विधिस बंध कर दीन्हो, अनिमिष सुषमा निरखन लाग्यो ॥ 
दोउ कर ज्रि हुलस करि बोल्यो सुख, धन्य धरा Äe मोहि करदीनो । 
निज जन जानि दयानिधि निज प्रन रारि मोर प्रण पूरण कीनो ॥ 
aag आवहु अब न रुको कहुँ मारहु चक्र अवसि मोहि काहीँ । 

विते सातसे संवत जग में अस अवसर हों पावों नाहीं ॥ 

समर मरण अत पुनिः तव सन्मुख पुनि तव IRRA जो पाऊं । 

तो EX अछुर चराचर देखत हों वैकुंठ निसान बजाऊं ॥ 


SIR । 
AR देवेश जगन्निवास नमोस्तु ते शाङ्गेगदासिपाणे । 
असह्य भा पातय लोकनाथ रथादुदम्राद्वुतशोय संख्ये ॥ १ ॥ 
खनिगममपद्दाय मत्मतिज्ञासृतमधिकतुमवष्ठतो रथस्थः । 
इतरथचरणोऽभ्ययाष्वलह्गुईरिरिव हंतुमिभं गतोत्तरीयः ॥ २ ॥ 
कवित्त । 


करीही प्रतिज्ञा अश्वमेरक प्रतोद विना छोहक छुऊं न युद्ध आदि की कहानी है । 
ताहि को विसार चक स्यंदन को धारि चळे भीषम पें ताहीवार रसा अकुलानी Èu 
३५ 


399 श्रीरामख्ेद्घर्ममकार-- 


ताहि समुझायवेकूं कटितें खुल्यो है पट धूज मत दास की प्रतिज्ञा उर आनी हे | 
पटको यो अभिप्राय बडे लोग झूठ बोले ताको संग छोडि देवो नीतिकी निसानी है॥१॥ 
( amma ) 


आँचा न झाळू अस्सराळू बीच बाळू सिन्न ए। 
राख्या दयाळू “सूग्गबालू अरी काळू हन प” | 
“खेचर कराळू समर जालू रखे बाळू जाम प” | 
ऐसा गोविदू० ॥ १८ ॥ 
( सिरियादे की कथा ) 
( १) आंवेके बीचमें मिन्नीके बच्चाको जिस दयालुने रखलिये कराल ताप 
उन कों विलकुल न लगने दी। 
देख हिरण्यकबिपुके नगरमें रामनाममें टेक वाळी सिरियादे नामक एक gum 
की स्री रहती थी उसके खिड़के हुए नावडे में मंजारी ने बच्चे देदिये, और यह थी 
अज्ञात, धोके में अझि.लगादी तब तो अभि की ज्वाला से बिल्लीका तइफडाट व बच्चों 
का विळविछाट देख औँवे के चातरफ रामनाम की कार लगादी इस वार्ता को प्रहला- 
दजी देख रहे थे औँवा के ठंडे होते हुए देखते हैं तो बच्चे खेल कर रहे P 
बस अहल्यदजी को वही रंग लग गया। ओर वह सिरियादे विश्वासु रामभक्तों में 
सग्रगण्य हुईं। इति । i 
: ( मृगबाल की कथा ) 
(२) सुग के बच्चो को बचाने के लिये Sed काल कों जिनं परमात्मा गे. 
नाश कर L . . ` . | : | 
छोटे छोटे सुगबालकोपर एक. व्याध ने बडी घात विचारी एक तरफ तो फाँसी ' 
विछादी दूजी तरफ श्वान झुकादिये तीसरी वाजू अभि लगादी चौथी : दिशमें आप | 
धनुष पर बाण चढाके बेठ गया । इस समय में उन अनाथ बच्चों के दीनदयाद | 
SH के सिवाय कोन रक्षक हैं बालकों की विनय सुनते ही जगत्पिता ने अभि सेतो 
फांसी जलादी आर वर्षा से अभि बुझा दी इधर सर्प के डसने से व्याध मरगया मर 
ते हुए व्याध की सुट्टी खुलने से बाण छूटा उस से - कुत्ते हतोराम, बस Www | 
निर्भय होगये । वाह वाह धन्य है कैसी भगवत ने रक्षा की € इति I 
 (टीटोडी की कथा) ` 
(3) महाभारत के कराल समर जाल में टीटोडी की effet किटीवीयै 
टिवी टिम” ऐसी पुकार सुन तत्क्षण गजघंट डार उस के बच्चों को जिस जगलिता 
ने बचालिये । इति । ॒ 


rm कमा 





"men तीन.कपाहे र तीन:कथाएँ हैं ८ 
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आरत्ति हरणू अभय.करणू नमो दारणू सत्त ए। 
ऐसा अकरणू अतिरतिरणू वेद्‌ वरणू नित्त ए। 

इम व्याधि जरणू धरा घरणू वचन फुरेणू काम ए.। 
ऐसा गोविंदू० ॥ १९॥ 

नमो नमामी अंतयामी सचे खासी सृष्टि ए। 

वंदो सदाई खुख्खदाई चित्त आई इष्ट ए। 
अज्ञाथनाथा सदा साथाँ तोहि हाथा हाम ए। 


ऐसा गोविदू० ॥ २० N 


हे आर्तिहर ! हे निभेय करनेवाले || हे सत्य शरण ||! आपको नमस्कार 
हो । आप अकतो हैँ । ओर अधम उधार हैं । ऐसा आपका नित्य वेद वर्णन 
करते हैं । हे धराधर ! में व्याधि से जलरहा हुं । तिस व्याधि के निवृत्तिरूपी 
कार्य में आपका वचन सत्य हो । हे अंतर्यामी | हे सर्वसृष्टि के खामी ! आपको 
वारंवार नमस्कार हो । में सदेव आपकी वंदना करता हूं । आप सुखदायक हें | 
मेरे चित्तमें यही प्रिय हे । हे अनाथो के नाथ! सदेव आप मेरे साथ हैं मेरी 
उमंग आपके हाथ हे । 

दोहा । 


जैसे खूतर पूतली, चित्रकार चित्राम । 
मे अनाथ ऐसे सदा, तुम इच्छा सोइ राम ॥ १॥ 
ज़ेसे कठपुतली डोरी के आधीन हे, जैसे चित्र चित्रकार के आधीन है तैसे. 
सदेव मैं, अनाथ आपके आधीन.हूं। हे रामजी! जैसी आपकी इच्छा हो 
वही करें । 
खलखायक साहिक जना, दीनबंधु देवाधि । 
चालबाल शरणागती, तुमसे पति हम व्याधि ॥ २॥ 
हे खळमक्षक ! हे जनरक्षक दीनबंधु || देवाधिदेव ||| यह याढबाल आपके 
शरणागत है। आप जैसे तो पति और में व्याधिग्रसित भला यह केसे हो सकता है । 
सहायक विश्वावीस हरि, गायक वेद्‌ पुरान | 
लायक.पायक शरण सुख, यह तब नीति निधान ॥ ३॥ 
वेद्‌ पुराम गाते हैं कि लायक जो पायक कहिये सेवक हे उसकी वीसही 
विश्वा पूर्णरीति से हरी सहायता करनेबाठे हैं । शरणागत को सुख देना यह 
आपकी नीति हे । क्यों कि सब के आप आश्रय हैं । 


१ फुर-सत्य । २ होस । 





आसरो, तुम रक्षक महाराज | 
Cale xd यह मेरो अब छाज ॥ ४॥ 
जुग जुग में यह एक आपका ही आश्रय है । हे महाराज ! आप रक हैं । 
भक्तजनों को तारणा यह एक आपका अनादि विरद है तो अब मेरा यह कार्य 
हे क्यों हील करते हैं । 
छंद सारसी । 
र W सेटि झेरो दरद्‌ ए । 
या शरण केरो सदा तेरो विल्द ए । 
“नामा न घेरो सर्दैन फेरो गउ उबेरो साज प्ट ।” 
भक्तो वधारू विरद वारू संत सारू काज घ ॥ जी सँत०॥१॥ 
मेरा कार्य दै ओर में आपका दास हूं DG के दरद करके जो में कायल 
होगया हूं सो इस दरद को मिटाओ । प्रभो ! मेरा हेरा ( पीछा ) मत करो 
अर्थात्‌ मेरी करणी मत देखो (मति देखो करणी हमारी राज छेखो fu 
सुरारी ) सिवाय आपके मेरे दूसरा किसका शरण है ? मेरे तो सबैव आपही 


का विरद ( वाना ) हे । 
( नामदेबजी की कथा ) 
नामदेवजी को नहीं घुमाया किन्तु मंदिर को फेर दिया और उनके लिये 


गऊ को उबारा इत्यादि आपने भक्त की विजय करवाई, क्योंकि आप सक्ति 


के वघारनेवाले हो । विरद की वार ( सहायता ) करनेवाले हो और संतों के 
काम सारनेवाले हो । ( सक्तमाल ) 





जमुना गेदीरू झड़ जँजीरू झाळ खीरू ना जले | 
बाळद्‌ वहीरू धर शरीक नीर नीरू हरि AS | 
निर्भय कबीरू ब्रह्मी रू शर्ष्द्सीरू गाज ए। 


भक्ती वधारू०॥ २॥ 
( कबीर साइनकी कथा ) 
जिन कबीर साहब के गहरी जसुनाजी के वीच में जंजीरें S हरी जगुनाजी के वीच मैं जेजीरै झड़गई, तय तथा 
१ जीव जीव के आसरे, जीव करत है राज । 
तुलसी रघुवर आसरे, क्‍यों बिगडेगो काज ॥ १ ॥ 


३ इसछन्दमे दो कथाएँ हैँ । ३ झेर «ad 
Tere ऱ्कायळ। ४ घर । ५ गहरी | ६ दा 


MERE EE Ea 
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खीरों की झाल में नहिं जले, तथा उन कवीर साहब के लिए आपने शरीर 
को धारण कर बालद वहीर (विदा) करदी, वह कबीर साहब अंतमें नीरमें 
नीर मिले ऐसे हरि भें मिलगए । ब्रह्ममें स्थिर ऐसे जो निर्भय कबीर ताकी जो 
शब्द सीर ( बाणी) वहः आजपर्यंत गर्जना कर रही हे । 


साखी । 
कबीर राम नाम के पटंतरे, देवा कू कुछ नाहि । 
क्या ले गुरु संतोषिये, हस रही मन माहि ॥ १ ॥ 
कबीर राम नाम छाड् नहीं, सद्गुरु सीख दईह । 
अविनाशी कू याद करि, आतम अमर WEE ॥ २ ॥ 
कबीर सद्यनाम तिहुँलोक में, रामनाम ततसार । 
सो विचार हिरदै धऱ्या, शोभा अनँत अपार ॥ ३ ॥ 
कहे कबीरा में कथा, ब्रह्मा विष्णु महेश । 
राम नाम निज मंत्र है, सबका यह उपदेश ॥ ४ ॥ 
कभीर कहताइं कह जातहूं, सुणता है सब कोय । 
राम कहे भल होयगा, नहिंतर भला न दोय ॥ ५॥ 
कबीर आपण राम कह, ओरां राम कहाय । 
जा सुख राम न संचरे, ता सुख लोह जड़ाय ॥ ६ ॥ 
कबीर लूट सके तो लूरि छे, राम नाम की छूट । 
पीछे ही पछिताहिगो, जब तन जासी छूट ॥ ७॥ 
कबीर सुपने ही बरड़ायके, जे सुख कहे जो राम । 
वाके पग की पानही, मेरे तन को चाम ॥ ८ ॥ 
कपीर आंखड़ियों झांई पड़ी, पंथ निहार निहार । 
जीभडियां छाला पड्धा, राम पुकार पुकार ॥ ९ ॥ 
कबीर आंख्यां प्रेमक सॉइयां, जण कह qu । 
रामक्षेही कारणे, रो रो रातड़ियांह ॥ १० ॥ 
कबीर हम तुम पें gea फिरू, काहे मिलो न राम । 
हिरदा भीतर तू बसे, सकल तुम्हारा काम ॥ ११ ॥ 
कबीर सुमरण मारग सहज का, सद्गुरु दिया बताय d 
सास सास संभारतां, इक दिन मिलसी आय ॥ १२ ॥ 
कबीर सुमरण सार है, और सकल जंजाळ । 
आदि अंत सब सोधिया, दूजा दीसे काल ॥ १३ ॥ 
WC शान कये कथि मरे, काहे करे उपाय | 





२७८ 


श्रीरामस्ेहषमग्रका्- 


सद्गुरु इमकों यों कह्या, सुमरण करे सहाय ॥ १४ di 


कबीर प्रेम विना धीरज नहीं, विरह विना वेराग । 


नास विना पावे नहीं, मन मनसा को थाय ॥ १५ ॥ 


कबीर सोझी विन सुमरण नहीं, भय विन भजन न कोय । 
पारस बिच पडदा um, लोह न कंचन होय ॥ १६ ॥ 
कबीर कठिनाई खरी, सुमरंता हरि नाम । 

शूली ऊपर नट विद्या, fre तो नाहीं ठाम d १७॥ 


चरण । 


“जे कोई चाहे परमधाम को, सुणज्यो शब्द हमारा । 
दोय अंछरसे करो दोस्ती, तब उतरो भव पारा ॥? 
“र्‌रकार से सुरत विलंबी, कोटिक सून्य दिखाई । 

या विन शब्द विशेष बतावे, ताकी मूड भाई” ॥ 
“कह कबीर सुणो हो साधो, प्रगट WE बजाई । 
रामनाम सो सार शब्द है, और कथन सब वाई” ॥ 
“रामनाम सब कोई भाखे, ता बिच बहुत विधाना । 
भज रमतीत राम सरबंगी, वेहद्‌ ब्रह्म समाना” ॥ 
“धरिधरि मेख ज्ञान महँ आसी, धरसी छाप हमारी । 
सत गुरु सम हुई हुई परमोधे, कहा पुरुष कहा नारी D 
घर घर ज्ञान ध्यान घण होसी, घटघट वाद्‌विवादू । 
कण कूं छाड भखेगा कूकस, विरला बीज अराधू n” 
“राम नाम सतबीज शब्द है, याकूं पूठ न दीजो d 
जे कोई वाद बके बहुतेरा, समझबूझ चुपरीजो n 
बेईमान बहुतेरा होसी, राजा पंडित ज्ञानी à 

जागत सोसी जनम विगोसी, सब परजा अभिमानी T 
बीत राग विरळा जन होसी, uda परसन कारी । 
सार शब्द कू पेल चलेगा, कलिजुग मेख विकारी ॥ 
विन द्रस्यां परस्यां विन बहुता, होसी ब्रह्म गियानी । 
वीज बिनां बहु ज्ञान कथेगा, धोखे की चीसानी m 
परजा पख दूतन की करसी, सारपखी जन कोइ । 

तज जग भाव निरंतर वासा, समझ मिलेगा सोई ॥ 
कतेम उपासी करम विलासी, सो जासी जम 

रैम करता भज करता हुवा, और न को A 
राम कहेगा सो.निबहैगा, उलरि रहे जो गाढा | 
धकाधूम बहुतेरा हंगा, रामभजन के भाडा |? 
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श्रीदयाङ० Jus 


“सहस बात.की एक यात है, आदि v अंत विचारी । 

भज रमतीत राम भव पारा, कहा पुरुष कहा नारी ॥” 
«met 

कगीर जाके हिरदै हरि नहीं, सिख साखा की भूख । 

से नर उभा सूखसी, ज्यों दाहे दाघा रूंख ॥ १९ ॥ 

कबीर बात बनाय रु जग ठग्या, मन पर बोध्या नाहि । 

वाको .खारथ छेगया, फिर चौरासी माहि ॥ २० ॥ 

कबीर कहते सो करते नहीं, सुं के बडे लवार । 

काळा esr होयगा, सांडे के दरबार ॥ २१॥ 

कबीर कथनी मीठी खांडसी, करनी विषकी लोय । 

कथनी कथ करनी करे, सब विष अमृत-होय ॥ २२ ॥ 

कबीर करनी की किरकी नहीं, कथनी कथे अपार । 

या वातां क्यों पाइये, साहिब को दीदार ॥ २३ ॥ 

कीर करणी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात । 

कूकर ज्यों भोंकत फिरे, सुनी सुनाई बात ॥ २४ d 

कबीर एकोहं आपुहि भयो, द्वितिया दीन्हों कॉट । 

TA कासों कहे, महापुरुष की टॉटे ॥ २५ ॥ इति । 





कोणे दुचोसा अछ्ठ ख्वांसा दतू दासा राज ए। 

खुद्शे जासा प्राण ग्रासा कंप व्यासा भाज ए। 

सुरदेव पासा भए दासा जन निवासा वाज प। 

अर्ती वधारू० ॥ ३॥ 

(-दुवासाजी की कथा) : 
बडे अहंकारी ऋषि दुंवीसा कुपित हो बोले कि में इस दास' अंबरीष राजा को 

menm, तब जिन का दास अंबरीष हे उन्हीं भगवान का सुदन चक्र 
झुनि के प्राण का आहक हुवा । जब तो व्यास ( दुवीसा ) कंपायमान हो मागने 
लगे और उनकी तीनों देंबताओं कें पासं बडी हांसी हुई, तब पीछा मक्त 
अंबरीष के निवासस्थान में ही आ वाजे अथोत जहां भक्त का निवास स्थान था 
वहां ही आकर विराजे । ( ARAS) 





१ पाठान्तर टकार के स्थान में «rer चतुथोक्षर है । २ ख्वादिदाऱ्यच्छा । 
३ सुदशेन चक्र । ४ तीन ) 


२८० ओऔरामखेहघमप्रकाश-- 


करि यश राजू ऋषि समाजू वेद गाजू गाव d 
नहिं शंख वाजू पांडकाजू संतेराजू आव ए। 
ले पंच काजू WE वाजू अस्म भाजू राज ए। 
भक्ती वधारू० ॥४॥ 
( वाल्मीकजी की कथा ) 
गर्जना के साथ वेदोंकों गानेवाले अथोत्‌ सामग ऋषिसमाजने राजसूय यश कर- 
बाया तो भी यज्ञ पूर्ति का शंख नहीं वजा, तब तो पांड्या के काय-सिद्धि के वास्ते 
संतराज ( वाल्मीकि ) आते भये, जिनके पांच आस लेते ही शंख की बढी 
आवाज होने से राजा युधिष्ठिर का अम दूर होगया । 
“ख नहीं वाज्यो ताको कारण यही है भूप 
आयो ना अनन्य दास एक वो हमारो है ।” 
कवित्त । 
चाकर तिहारो झारे भवन तिहारो रोज, नगर निवासी दै तिहारो चिरकालको । 
यथा लाभ तोषी तन रोषित न काहू पे है, अदोषित अनाख भक्त त्यागे जगजालको ॥ 
साधुन को झूट खात खातमै बिमल बुद्धि, नेही नहीं देह गेह बालक हू बालको । 
जाति को श्वपच महिपाल वाल्मीक नाम, मोहि प्राणप्यारो तुम्हे कारक निहाळको ॥ १॥ 
दोहा 
विप्र द्वादश कोटिको, सबको मास्यो सान । 
शंख बजायो शरकरे, कोइ न काढ्यो कान ॥ १ ॥ 





प्रतिमा बुलाई सांच पाई गंग आई भवन ए। 

तन में दिखाई नोशुणाई जदे साई सबन T | 

रेदाख साई देह थाई जीम जाई STD प । 

भक्ती चघारू०॥ ५॥ 

( रेदासजी की कथा ) 
जब रेदासजी ने प्रतिमा को अपने पास बुलाली तब ब्राह्मणों को सांच 

पाया | तथा जिन रेदासजी के भवन में गंगा आई, और जब रंदासजी ने 
नवगुणाई ( यज्ञोपवीत ) अपने शरीर में दिखाई तब तो पीतांबर पहन पहन 
जितने आझण आये थे वे तमामही नमन करने लगे, तथा भोजन के 


१ गर्जना । ९ संतराज-वाल्मीकजी । ३ कवाञ्ग्रास । ४ यज्ञोपवीत । 
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समयमें रेदासजी के प्रभाव से जिन ब्राह्मणों की देह रेदास साई होकर अर्थात्‌ 
रदास का ही खरूप बनकर वैठ बैठकर भोजेन करगये । 





( मक्तमाल ) 
पीए ससतू अगम UTD भक्त चरितू नेक ए। 
इच्छा फिर्‌ सोइ सत्‌ आप रू एक T | 
खणराज कामी शिष्य खामी सुक्तिगामी जाज प। 
सक्ती वधारू०॥ ६॥ 
( पीपाजी की कथा ) 


अगम है गति जिनकी एसे समर्थ पीपाजी के अनेक चरित्र हैं । भक्त पीपाजी 
की जो इच्छा फुरती वही सत्य हो जाती ओर आप निज स्वरूप में रत रहते 
थे । देखो उत्तम कामनावाला emer (सिंह) जिन खामी पीपांजी का शिष्य 
हुवा, तथा मुक्ति जानेबालों के लिये तो वह साक्षात्‌ जहाज रूप थे । 
( भक्तमाळः) 1 





गाया चरई शातखाई रामराई TA ए। 
शक्ती निपा पाच आई विना वाई शसम ए। 
शनाई ग्रभूताई जना गाई छाज प । 
सक्ती वारू" ॥ N 
(धनाभक्त की कथा ) 
जिन घनामक्तके लिये रामराय ने भातका मोजन कर प्रसन्न हो गोवे 
चराकर खेल किया, तथा जिनके लिए श्यामने बिना ही बोई हुईं उनके 
पात्र में खेती निपजायदी, उन घनेजी की धन्यता व प्रसुता भक्तोंकरके गाई 
हुई आज दिन संसार में केसी शोमित हो रही हे । ( भक्तमाळ ) 
iierc aeg सार भग्यू जन मतण्यू राख प्‌ d 
“कर मांग दग्यू जिये जग्गू दुष्ट WT खाख प”। 
“कतिर अभ्य झग्गू” “चढे सग्गू' समर लग्णू बॉज प |" 
शरी वचारू० ॥ ८॥ 
१ कथा थाल अन अर्थ है, we प्रसंग मिलाय । 
TA ऐसी ऑतिसे, चारों वरण जिमाय ॥ १॥ 
२ कामना । ३ एयाम । ४ WARTE GO ५ साग । ६ बाजी-घोढ़ा । 


1 इसछन्द्में चार कथाएँ हैं । 
३९ 





RER . श्रीरामेददघर्ममकाश- 


( चौहान शुवनजी की कथा ) 

( १) चौहान भुवनजी काष्ठ की तलवार रखते थे। जब रानाजी ने परीक्षा 
ली तब परीक्षा के समय में म्यान के निकलते ही जिनकी तलवार बीजलसार के 
समान हो गई इस प्रकार प्रभु ने भक्त की प्रतिज्ञा रखी । 

D. 
“भई तलायों गोठ, जुरे जह Wu । 
रचो निज है ENT d eed ॥ 
परमेश्वर पति राखि बात नहिं कहनकी a 
विजुरी ज्यों तरवार चमंकी भुवन की” ॥  (भक्तमाळ ) 
( हरिभक्त ब्राह्मण की कथा ) | 

(२) एक हरिभक्त ब्राह्मण से दुं ने मार्ग में दगा किया। प्राह्मण तो भग- 

वत्‌ कृपा से उसी जगह जी गया ओर gA के शरीर की खाख होगई । 


( मक्तमाळ ) 
( घाटम जी की कथा ) 
(३) घाटम भक्त के वास्ते राममहाराजने अश्व के अंग का रंग 
पलटा दिया । ( भक्तमाल ) 
(जेमलजी की कथा) 


(४) जैमलजी के वास्ते खयं आप भगवान्‌ फौज के संग राजाके घोडे 
प्र चढ़ कर समर ( युद्ध ) को उछंघन करते भये अर्थात्‌ शत्रुओं को भगाकर 
की जीत करवादी । ( भक्तमाल ) 


चप दुष्ट खख्खी गरळ दरुखी इष्ट पर्खी सो लए । 
घिन प्रेम छक्की राम रख्खी AF थक्की बोळ छ्‌ । 
मीरां सरख्खी गोपि अख्खी जगत नर्खी' लाज ui 
भक्ती बधारु० ॥ ९॥ — 
( मीरांबाई की कथा ) 
दुष्ट राणे ने ERO के साथ विषको चरणामृत कहलाकर मिजवाया तब 
इष का हे पक्ष जिनके ऐसी मीरांबाई ने उस विष को चरणामृत समझकर ले लिया 
धन्य ह, प्रेम में छकी निर्भयथकी मीराबाई बोळती भई कि मेरे राम रक्षक हैं । 
वि A क (छ सर राम RR 
3 मजाकी | 
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कहते हैं कि मीरांबाई गोपीके समान थी जमी तो उसने जगत छाज को 
छोडदी I 
( मीरांबाई की सासू ने कहा कुलदेवी को शीस नवाओ ) 
संवेया । 
पल काटो सही इन नेनन के गिरधारि विना पल अन्त निह्रै । 
जीभ कटे न भजे नेंदनंदन बुद्धि कट हरि नाम विसारे ॥ 
मीरौँ कहे जरि जाहु हियो पदकंज विना पल अंतर धारे । 
शीशा विना ब्रजराज नवै वह शीशहिँ काटि कुवां किन डाँरे ॥ १॥ . 
दोहा । 
मीरां सुत जनम्यो नहीं, सिख्ख न मूड्यो कोय । 
नाम रहेगा नाम से, सुणो सयाने लोय ॥१॥ ( भक्तमाल ) 





हुंडी माहेरों करि घणेरो सुतन फेरो व्याव प। 
सम्मा सँझारी भूप नारी लिया झारी आव ण । 
नरसी सदारी माल थारी नीर प्यारी पा जण d 
भक्ती वचारू० ॥ १०॥ 


( नरसीजी की कथा ) 


ग्रमुने नरसीजीके लिए हुडी सिकारी, तथा उन की दोहिती के विवाह 
में जिन राममहाराज ने घणा (बहुत) कर माहेरा भरा, तथा खयं 
भगवान्‌ राजा की प्यारी राणी :वनकर जल की झारी ले सभा के बीच में आकर 
कहने लगे कि, हे नरसी! सदाकांल से यह माला तुम्हारी ही हे लो पहिनो 
ऐसे कह जल पा गए। | 
दोहा । 


नरसिहिं दीन्ही रीझिकै, माला नंदकुमार । 
राखि fedt अपनी शरण, बिमुखनि मुख दै छार॥ ( भक्तमाल) 





हाथी चुवाए पच्यो पाए असुर थाप दास ए। 
पाती फिराए द्रश घाण साँच आए जास ए। 
दादू दयाळू इय कपात जीव जाळू भाज ए। 
भक्ती बधारू० ELE 


१८४ श्रीरामसनेहघर्मप्रकाश-- 


( दादू दयाल की कथा ) 


महात्मा दादूजी के सन्मुख हाथी छोडने पर परचा होने से पातशाह' चरणों 
में पड़कर दास होता भया । “दादू दर्शन जो कोइ जावे तो साते मांडी 
एक भरावे” इस लेख पत्र के (कोई शब्द) के खान में ( नहीं शब्द ) 
होगया । जब इस प्रकार लेख फिरने से हजारों पुरुष दर्शन के लिए गए तब 
तो पातशाह् को पूरा ही साच आगया । ऐसे दादू दयाळ कपाळ होकर अनंत 
जीवों के जाल को तोडते wu | 
सं० १६०१ को गुजरात अहमदाबाद में आपने जन्म छिया । ईश्वरखरूप महा- 
त्माओं के कुल का कोई कारण नहीं होता । ईश्वरने भी तो यहाँतक हद्द करदी कि 
मच्छ कच्छ वराह शरीर भी धारे । परंतु दादूजी महाराज ने तो उत्तम भ्राह्मणकुलसें 
ही शरीर धारण किया । परम दयाळुपरभात्मा ने बूढणरूप धारणकर सिरफ व्यारह वर्ष 
की अवस्था में दादूजी को दशन पान असाद दे अंतद्धांन हुए तवतो ऐवी अद्भुत 
अनोखी झांकी को देख आपका मन मुग्ध होगया। उस eui की चाट में gs हो 
पद गाने लगे । ( आव सळोंना qii देखन देरे पल पळ में बलिहारी देरे ) आपने 
पंजाबी भाषामें एक पद बहुतही अच्छा बिरहका वर्णन किया है । 
qg । 
आवरे सजणां आव सिरपर धरि पॉव i 
जानी मेंढा जिंद असांड़े । 
तू रावे दा राव वे सजणां आव ॥ 
इत्या उत्याँ जित्या कित्य हों जीवो तो नाळ वे । 
मीयों मेंड़ा आव असाढे । 
तू लालों सिर लाळ वे सजणों आव ॥ 
तन भी डेवाँ मन भी डेवों डेवों jg पराण वे । 
सचा सोई मिलि gent । 
, जिन्दा करों कुरवाण वे सजणों आव ॥ 
पाकं सिर पाक वे सजणा तू खूबों तिर खूब । 
दादू भावे सजणा आवे । 


वही सळोना रूप दिखा और आकाश वाणी से कहा कि 


कारण इच स्थान कू व्यं sil देखता है सा Sal हे दादू | तू यह स्थान छोड दे, 


विरहसमुद्र उलटता है। अब तू 


शऔीदयाङ० २८५ 


सांभर चला जा वहां भजन कर मेरी आज्ञा है । तब तो दादू दयाल भगवद' आज्ञा से 
अहमदाबाद छोड सांभर आय विराजे ओर भजन करने लगे । यहां पर अनेक परचे' 
हुए उन परचों का परिचय दादूजी महाराज की परची में हैं। फिर वखनाजी की 
प्राथना से आप नराना ग्राम में पधार गए । गरीबदासजी अधिकारी शिष्य हुए यह 
आपके औरस पुत्र थे। सं० १६३२ में इन का जन्म हुवा था। और दासजी, तथा 
सुंदरदासजी, मोहनदासजी, जनगोपालजी, रजबजी, बखनोजी, साहुसेनजी, बाजींदजी 
और काजीमहम्मद्‌ आदि बडे बडे पहुंचे हुए शिष्य हुए जिनकी बाणी बहुत ही सार- 
गर्भित ओर वेराग्योत्पादक है । आजकल इस पंथके तुल्य सिवाय कबीर ओर नानक 
पंथ के दूसरा Wed कोई पंथ नहीं है । सांभर के निकट भराना में de १ ६६० को 
शरीर छोड आप परम घाम पधारे । 


सारी । 


आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजै विकार । 

सब ही सू fum, दादू यो मत सार ॥ १ ॥ 
एक राम के नाम विन, जिवकी जरनि न जाय । 
दादू केते पचि मरे, करि करि बहुत उपाय ॥ २ ॥ 
राम नाभ गुरु शब्द से, रे मन पेल भरम्म । 

निह करमी से मन मिल्या, दादू काट करम्भ ॥ ३ ॥ 
दादू देख दयाळ को, सकल रहा भरपूर । 

रोम रोम में रामि रहा, तू जनि जाने दूर ॥ v ॥ 
जब मन लागे रामसों, तब अनत काहे को जाय । 
दादू पाणी ळूण ज्यू, ऐसे रहे समाय ॥ ५ ॥ 

घीव दूघमें रमि ur, व्यापक सबही ठौर । 

दादू वक्ता बहुत है, मथि काढे ते और ॥ ६ ॥ 
केते पारिख पचि झुये, किंमत कही न जाइ । 
दावू सब हैरान हैं, गूंगे को गुढ़ ख्वाइ ॥ ७ ॥ 


वाळी प्रीति भाई दास TI 
rali पड पण व्याज माई Ste ए।” 
“बलदों जिसाई जस्‌ बाई राम राई त्वाज ए।” 
भक्ती सघारू०॥ १२॥ 


१ नाक में पहरने की । 
1 इसछन्द्सें तीन कथाएँ E 








३८६ श्रीरामखेद्दघर्मप्रकाश- 


( बोडाणा रामदासजी की कथा) _ 
(१) भक्त रामदासजी के लिये आप ge तो नथ की वाली तोल में आपसे 
सवाई हुई, इस प्रकार दासकी प्रीति भगवान्‌ को अच्छी लगी । 
ट भक्तमाल ) 
( ज्वाल भक्त की कथा ) 


(२) भक्त ग्वाळ के लिए जिन रामजी महाराज ने चुराई हुई AY पीछी 
मंगाई व्याज रूप श्रत में मेंसें की बेम ( संतान ) आई और छाछ के बदले बह 
असें होस नाम का गहणा लाई । 

एक संतसेवी सवाल भक्त था, वह एक समय सामग्री लेने को ग्राम में चला गया 
पीछे से चोरों ने WU चुरा ली। माता के पूछने पर डरते हुए ग्वाल भक्त ने बना- 
वटी उत्तर देदिया कि शत के बदले अर्थात्‌ दूध दही छाछ आदि सब कुछ तुम्हारा, 
इमतो जितना पत होगा उतना ले लेंगे । इस शर्ते पर एक ब्राह्मण को भैस देदी है। 
माता ने जाना कि पुत्र का कहना सच्चा ही होगा । कई वर्ष होगये। घी कौन लाके दे, 
अब देखो ईश्वर भक्तों के लिये क्या करता है। जो D चुरा ठेगये थे उन चोरों 
के ये रिवाज थी कि दिवाली के दिन अपनी.अपनी A को चांदी की हांसली आदि 
अच्छे अच्छे गहणे. पहनाय रात को चराको से भिद़काते । रीति अनुसार ग्वाल भक्त 
वाली AA भी मिड़काई गई तो एक वार यह ऐसी मिड़की कि, अपने वेम तथा दो 
च्यार ओर मैंसेंकी संग ढेकर अपना . सणा ( खुंटा ) याद कर भिड़कती Rudi 
रवाळ भक्त के घर पर ही पहुँच गई । भक्त दोड़ के माता से कहने लगा कि d 
आगहे है । व्याज रूप घृत में अपनी वेम ळेती आई छै । और छाछ की एवज में चांदी 
की हाँस छे आई है। धन्य है प्रभु धन्य दै घर बैठे . वाल भक्त को निहाळ 
कर दिया । इति । | E 

( जसखामीकी कथा ) 

(३) जसू खामी के लिए बलदों के ठाणपर पहिले बलदों के जैसे ही दूसरे 

बळद्‌ ( वेल ) वना दिए ऐसे रामराज निवाजे | ( भक्तमाल ) 





'जग नुप्प वाढू कौन साधू सिट ANE काढ ए। 
जन कह्यो आदू राम साधू इच्छा ताठू छाड ए। 
कुण देश माया झूठ काया राम राया राज UT 
भक्ती INEO ॥ १३॥ 


( श्रीरामदासजी महाराज की कथा ) 


प्रजा ओर राजा के परस्पर विवाद हुवा अखीर में बहम संप्रदाय के. गुसां- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


श्रीदयाड ० २८७ 


इंजी के सिखाने से हठ के साथ राजा विजयसिंहजी ने हुक्म दिया कि. वह 
कोन साधू है जिसने मर्यादा मिटादी ? देश से निकाल दो । तब रामदासजी 
महाराज ने कहा कि हम आदू राम साधू हे | यदि राजा की इच्छा है तो देश 
छोड दें । देश किस का है काया माया झूठ हे सारे रामराय का राज्य है। 





इच्छा पुरारी शीश घारी है मुरारी साथ प! 

राखो जहॉरी सीव थारी में न म्हारी नाथ ए। 

कुण बलाकारी गवैहारी अकल वारी गाज ए | 

भक्ती वधारू० ॥ १४॥ 

जिन मुरारी की इच्छा को पुरारी ( महादेवः) ने मस्तक पर धारण करी है 

बही हमारे साथ में है जहाँ तक तुम्हारी सीव है वह रक्खो। उन ईश्वर की 
सीव में में और म्हारी नहीं बनती हे । उन गर्व अहारी राममहाराज के 
समान कौन बलवान और अकलवान है, वही सर्वत्र गरजना कर रहे हैं | 





तपस्या ठकुराई छीन थाई सिट st देश.प।. . 

चाकर दुजाई पाप माई सुद्ध आई बेस ए। - . 

करुणा बढाई पुनि बुलाई जन सहाई आज.प। 

भक्ती वघारू० ॥ १५॥ | PR 

रामदासजी महाराज के अनादर करने से जिसकी wer और ठकुराई 

क्षीण होगई, देश में दुहाई मिट गई, चाकर बदल गए । ऐसा होने से जब 
राजा विजयासेंहजीकूं पापमय अवस्था याद आई अथीत्‌ अपराध का समय याद 
आया तब तो पीछा पधारने के लिये पहले पत्र दिया परंतु नहीं: पधारे | CIGS 
में करुणा वढाकर मुसद्दियांको भेजकर फिर पधारने के लिये प्रार्थना कीगई, तब 
जन सहायक श्रीरामदासकी महाराज पीछा खेडापे qui । 





संता सहाई राम राई सदा आई त्त ए। 
समरथ सदाई रख्या माई कोन ताई guia 
मुरलोक माई गॅज न जाई प्राणि भाई माज ए। 
भक्ती वधारू० ॥ १६॥ | 


= 
१ महादेव । २ नारायण। ३ गये के हरणे वाळे ४ सुधि-याद । ५ वयसर- 
अवस्था । ६ सदेव प्रति-हमेशा, पत-प्रतिज्ञा। ७ द्वत-दयाई; जल्दी । 


२८८ श्रीरामखेहघर्मेप्रकाश- 


रामराय सदैव प्रति संतों के सहायक हे । अथवा संतों की सहायता करनी 
यह रामरायकी सदा प्रतिज्ञा है । वह समर्थ सदेव रक्षा में ही हैं। उन दयाको 
छोड किसके पास मागें। अर्थात्‌ जिसके पास जावें उसके भी तो राम रक्षक हे | 
जिनके राम रक्षक हैं उनका क्या तीन लोक में नाश हो सकता हे ! उसके लिए 


सब प्राणी मा जाये भाई हैं । 
साखी । 


पूढे समर्थ सतगुरू, आगे राम सहाय । 

अनंतकोटि सँत शीस पर, रामा विघ्न न काय ॥ १ ॥ 
अंबर दूझै भूत कमावे, क्या वचन गुरु देव । 
रामदास सांसो तजो, कर संतनकी सेव ॥ २॥ 

रिधि सिथि दासी रामदास, चरण रही लपटाय d 
आवे जावे सहज में, रहो राम लिबलाय ॥ ३ d 


कहा देश देश रम प्रदेश है परमेश संग ए | 

दुष्टी बिचेसू करि अनेसू खाँस लेखू कंग ए । 

सोई मरेसू जन निभेसू सुखावेस्‌ आज T l 

भक्ती वधारू० ॥ १७॥ 

देश प्रदेश विदेश कहां ही रहो, परमेश्वर संग में है रामदासजी महाराज 
के वास्ते एक दुष्ट धाड़वी ने बुरी नजर से देखा कि कहाँ चले गये इन को रास्तेके 
वीच ही खोस GUI, अथवा इनके कंग कहिये आभूषण उनको खोस 
लेऊंगा, अथवा इनको खोस के कहिये मस्तक काट लेऊंगा, वे मेरे हाथ से बच 
नहीं सकते हँ । इसप्रकार विचार करता EST वह दुष्ट तीन ही दिनमें एक Wi 
के हाथ से मारा गया । रामदासजी महाराज निर्भय हो सुखपूर्वक पीछे खान 
को पधार जाते भए | 
साखी । 


काहूके तो राजबल, काहू के बळ देव । 
रामदास के रामबल, एक तुम्दारी सेव ॥ इति । 





कहा घाट बाहू खुख्ख STE मुज वेराटू राम प। 
गुरु रामदास चरित गास्‌, नित निवास्‌ नाम ए। 
ज्जा सदास्‌ आदि आसू कली कासू राज T | 
भक्ती वधारू०॥ १८॥ 


१ चुरा भाव । २ TESTAI । 
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श्रीदयालजी मंहाराज फरमाते हँ कि रामजी के विराट रूप होने से क्या घाट 
क्या बाट | मेरे लिए तो सब सुख का ठाट हे । में तो गुरु रामदासजी महा- 
राज के चरित गाऊंगा, क्‍योंकि मेरे तो नित्य उनके नामका ही निवास है । 
सदेव से आपही के हाथ मेरी छाज है। और आदि अनादि से राज ही की 
आशा हे तो फिर कली केसा अर्थात्‌ कलियुग मेरा करही क्या सकता है | 
सोरठा। 
श्री गुरु समर्थ आप, एक भरोसो आसरो । 
राममंत्र जप जाप, द्यालवाल एके महीं ॥ १॥ 


दोहा । 
सदाकाळ समर्थ धणी, रक्षक राम दयाळ d 
कठिन कली कारण कृपा, हरिबिन कोन संभाळ ॥ १॥ 
मेरे तो वे दयाळु राम महाराज सदेवकाल के समर्थ धणी हैं और वही 
रक्षक € । इस कठिन कलिकाल में विना ही कारण कृपा- करनेवाले हरि के 
'विना दूसरा कोन संभाल करनेवाला हे । 


दोहा । 


नमो नमामी नाथ त्‌, निघोरां आधार । 
CST राखण रामजी, आनंद अगम अपार ॥२॥ 
हे नाथ! आप के अर्थ नमस्कार हो! नमस्कार हो ! ! आप निराधारों के 
आधार हैं । हे रामजी! आप लाज को रखनेवाले हैं । आप आनंदखरूप 
हें । अगम हैं और अपार हैं । 
प्रस्न जना अपवग सुख, शरणे प्रति पालत। 
द्याळबाळ शरणागती, क्यों नहि अरि sme ॥ ३॥ 
शरणागत की प्रतिपाळ करने में ही भक्तों की प्रसन्नता हे और वही उनके 
लिए मोक्ष सुख हे, तो द्यालबाल आप के शरणागत हे इस शरणागत के 
व्याघिरूप शत्रु को क्यों नहीं जळाते हैं N $ 
कर्म बडा कि हरि बडा, यह अचरज मोहि आय । 
हरि तो लेख अलेख है, साधु बचन यो जाय ॥ ४॥ 
नारि पलट नर तजु भयो, जन तुरसी के हेत । 
अकरण करण दयालु घिन, अपना को सुख देत ॥ ५॥ 


१ मोक्ष । २ कई मद्दात्मागण यह कथा जन तुरसीजीकी बतलाते d । 
३७ 





२९० ARATATA- 


( गोखामी तुलसीदासजी की कथा ) 


“कर्म बडे हैं कि हरि बडे हैं इस में मेरे को आश्चर्य आता हे । इस विवाद 
में साधुओंके बचन तो यों प्रमाण देते हैं, कि हरि तो लेख को भी अलेख कर 
देते हैं जैसे गोखामी तुलसीदासजीके वास्ते नारीरूप पलट कर नरतनु हो गया 
ऐसे अकरण करण दयाल हैं । धन्य हे आप अपने जनको सुख देते हैं । 
| कवित्त । 
बेदन की सार काव्य भेदन की सार चारु, चातुरी चमतकार सार रस सानी में । 
भ्रम की पढावनी वढावनी विरति ज्ञान, अन्तमं चढावनी श्रीराम रजधानी में ॥ 
भानी भालके कुअंक हाल रंक राज दानी, कहै रसरंगमणी मोदता मिलानी में । 
पाई है न प्रानी राम भक्ति सुखानी मति, जो न«ति मानी बसी gest की वानीमें ॥१॥ 
व्यासने पुराण गायो कपिल सुझायो सांख्य, गोतमने गायो न्याय तर्क जहाँ dit के । 
जैमिनि करमकांड योग को पतंजलिने, सांडिळहू भक्ति भने साधन सुसँई के ॥ 
शंकर वेदान्त भाखें मध्वाचार्ये द्वेत चाखें, ऐसे रसरंग मत वाद सव [E के । 
रामाकार काव्य कऱ्यो जग भक्तिमाव भर्‍्यो, राम प्रेम पाळे पऱ्यो तुलसी गोसई के ॥२॥ 

स्छोक l 
श्रीप्राचेतसरूपिणे सुकवये कोदण्दभ्रुल्यापिने । 
भाषाकाव्यविधायिने खजनताआदढ्योघविध्वंसिने ॥ 

श्रीरामासृतवर्षिणे जनकजाप्रेश्रानुरागाव्धये । 

तसे श्रीगुरवे नमोस्तु तुलसीदासाय गोखामिने ॥ १ ॥ 

| ( रामायणमाहात्म्य ) 

जुग जुग पाळत जन पखो, साचा करण सबाल | 

निवळ या जगतमें, जाके बल गोपाल ॥ ६॥ 

“( परित्राणाय साधूनां”) ऐसा जो आपका वचन हे उसको सत्य करने के 
वाते जुग जुग में भक्तजनों की पक्ष पालते हैं | इस जगत में जिसके गोपाल 
का बल हे सो क्या निर्बल है ! 

राम सदा सुख रंजना, भय भजन भरतार! 
करुणामय कारणकरण, वारक वारण वार ॥ ७॥ 


है राममहाराज | आप सदा सुखरूप हैँ चित्त के रजन कती हें और मव” 
भय के भजन कर्ता हैं, तथा जगत को भरण पोषण कर आप ही तारते 
ओर आपही जगत्‌ के कारण जो पृथिव्यादि पंचमहाभूत तिन के करणेवाले हैं । 
हे प्रमो ! आप करुणामय हैं तमी तो वारण जो गजेंद्र तिसके वार कहिये समय 
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में आपने हरि अवतार धार उस गजेंद्र की वारक कहिये बार की अथोत्‌ सहा- 
यता की । तथा वारक कहिये कष्ट स्थानमें उस गजेंद्रकी वार की । 
चुहो जात भवसिधु में, मोहादिक जल पार। 
व्याधि ग्राह मो गद्यो, अब हरि करण उधार < 
संसाररूपी समुद्रविषे मोहादिक जलकी तरंगों में वहा जा रहा हूं । व्याधिरूप 


आहने मेरे को पकड़ लिया हे, सो हे हरे ! मेरा अब आप ही उद्धार करनेवाले हैं । 
हूं संतों के शरण को, तू संता आधीन । 
लायक पायक साँच तब, दीन सहायक दीन ॥ ९॥ 
में किन संतों के शरण हूं कि जिन संतों के आप आधीन हो रहे हैं । 
क्योंकि सच्चा जो आपका पायक कहिये सेवक है वह आपके लायक हे सो 
हे दीनबंधो! आप दीन सहायक हैं ओर में दीन हूं अब देरी काहेकी हे? । 
माधोदास दयाळु के, प्रसन्न भये घिन राम | 
क्यों नहिं बंदत जगत यश, भैरव सेवक ताम ॥ १० ॥ 


( मेदानी माधोदासजी की कथा ) 


हे राम दयाळु ! मेदानी माधोदासजी के वास्ते आप प्रसन्न होते भये । 
धन्य हे जिनका सेवक भैरव है | तिनका यश जगत में क्यों न वंदनीय हो १ । 


जैसलमेर के राज्यांतगंत वारू ग्राम में माधोसिंइजी नामक जाति के चोहान एक 
राजपूत रद्दा करते थे । वह didi आदमियों के संग पूगल तथा वीसलपुर के 
बीच के जंगल में डेरा डाल सिंध की बार ( उजाड ) में धाडा दोड़ कतारें लूट 
छिया करते थे । इस वजह से इनका बडा धाका पड़ता था । एक समय यहां दुष्काल 
पड़ने के वजह सिंघ से नाज की लदी हुईं कतार चली आरही थी, जहां इन 
धाड़वियों का डेरा था उनके पास ही जगल में एक कूआ बना हुवा था उसपर कतार 
का पड़ाव अकसर हुवा करता था । विचारे उन लोगों ने भी वहीं रात्रि में कतार 
ढाल दी, ओर रोटी बारी वनाते हुए फिकर करने लगे कि भाई ! ऐसा न दोजाय कि 
माधोसिंह आकर अपने को लूट लें। यदि ऐसा द्दोगया तो घर में बाळ बच्चे और 
अपने सब मारे भूख के मरजायँगे । इनकी बातों को पास में ही माधोसिंहजी सुन रहे“ 
थे । आप के हृदय में दया आगई तुरंत उनके पास गये । माधोसिहजी को देखते 
ही यह लो यह आगये qw सब रोने लगे तब तो आपने दिलासा दी कि रोओ. 
मत में नहीं लूऱंगा । तुम फोरन लदकर चले जाओ । ऐसा न हो कि मेरे साथवाळे 
तुम को छूट लें ऐसा कह्‌ बंदूक तलवार आदि जितने आपके uw थे वह सब तोड़ 
तुड़ाय लगोरी लगाय उसी जगह धुणी पर बेठ संगवालों को बिळमाने के लिये रात 
भर लकडियें जलाकर प्रकाश करते रहे । लकडियों के खूट जाने से कपडे जला जला 


२९२ श्रीरामखरेहघर्गप्रकाश- 


तडका कर दिया । प्रातःकाळ संगवाले हेरू इकडे हुए । पूछनेपर उन लोगों से आपचे 
कहा कि, बस अपना सीर आजसे टलगया है । अब मेरा सीर तुम से नहीं है किंतु 
इश्वर से है । यों कद्द उस जंगल में वहीं भजन करने लगे । बारह वर्ष व्यतीत होने- 
पर आकाशवाणी हुईं कि जायळ के महंत वेष्णव मोहनदासजी उजैन 
अंगपात घाट पर निवास करते है उनको गुरु करो जाओ । तब उजेन आए भगवतूकी 
आज्ञानुसार मोहनदासजी के शिष्य हुए । गुरुने मैदानी माघोदासजी आपका नाम 
रखा । कई दिन वहां निवास कर पीछे आए । बीकानेर से पश्चिम सात कोस कोडस- 
देसर तालाबपर क्षेत्रपाल भैरव के पास ही धूनी लगाकर बेठ गए । रात्री में भैरव ने 
कहा ए साधु | यहां से हट कर दूर बेठ जा । आपने चइर विछा जगती हुई धूनी 
उसमें उठा भैरव से कहा, यह थोड़ी मेरी खड़ाऊ तो वहां तक पहुँचा दे । जब भैरव 
उठाने लगा तो भैरव का हाथ खड़ाऊ से दब गया तब तो लगा चिष्याने और बोला 
कसूर माफ करो, में आपका दास हूँ, मुझे वचा के आप का दिष्य बनालो । ऐसी 
विनय सुन आपने दया कर उसको सुखी किया ओर शिष्य बनाकर खेमदास नाम 
रखा । उसका मलीन खाना पीना सब छुडवा दिया । अब तो भैरव तन मन से सेवा 
करने लगा । यों करते कई दिन चले गये तब तो माधोदासजी की सिद्धाई देखने के 
लिये दशहजार साधुओंकी जमात रात्रि में आई ओर बोले, गुरुभाई माधोदास! 
सूर्योदय होते ही अतीतों के लिये भोजन तुम्दारे यहां ही होगा। यों कह जहाँ तह 
आसन डेरे लगादिए । अधेरात्रि के समय भैरव गुरुमहाराजकी आज्ञासे मुलतान सहर 
में बनिये के यहां सीरे का कढ़ाव रंधा हुवा पड़ा था उठा लाया । भ्रगवद्धोग 
लगाकर महात्माओ को भोजन कराना शुरू किया । तीन दिन तक लगेतार संत भोजन 
करते रहे परेतु कढाव तो नहीं खूटा, तब तो माधोदासजी से माफी सांग संतोंनें अपना 
अपना रस्ता लिया । तब माधोदास जी महाराज ने कहा भैरव ! मैं प्रस्न हुवा कुछ 
मांग । भैरव ने कहा मेरे को तो मेरे ही खान पान की may आरही है । छुरी 
मिलजाय । आपकी टहल करने को एक चेला ला दूंगा । महाराज ने कहा तेरा प्रारब्ध 
ही मंद है, में क्या करूं १ तू जाने । भैरव तुरंत मुलतान गया । जिस सेठ का कढाव 
छाया था उसीके लड़के को उठालाया । महाराज का उहलवा कर दिया । कई दिन के 
बाद यात्रा के छिए सुलतान से सेठ कोड्मदेसर आया, देखता है तो कढाव पर 
अपना ओर पिताका नाम खुदा हुवा है i इतने में लड़के कीः तरफ देखता हे तो 
अपना ही मालूम होता है। चकित होके बोला मामला क्या है तब भैरव ने कहां 
SEIN ओर लड़का JEN ही है माधोदासजी महाराज की सेवा के छिए मैं 
छाया हू. । यह सुन वह सेठ अपना अहो भाग्य समझ राजी खुशी के साथ उस लड़के 
को महाराज के चढाकर पीछा चलागया । माधोदासजी महाराज ने शिष्य बना उसका 


नाम सुंदरदासजी रखा । महाराज के धाम पधारनेपर सु 
X सुंदरदासजी गद्दीधर हुए । 
माधोदासजी महाराज के अनेक परचे हुए £i E pul 
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एक समय माधोदासजी महाराजके दर्शन करने को बीकानेरके राजा कोड़मदेसर 
आए । महाराज को तिजारी चढ रही थी । आपने ag तिजारी गूदड़ी को भुलाकर 
दरबार से बात चीत करनी शुरू की । पासमें पड़ी हुई गृदडी थरथर धूज रही है । 
राजा के पूछनेपर तिजारी का सव वृत्तान्त कह सुनाया तब तो राजाने अपना 
अद्दोभाग्य समझा कि मेरे राज्य में ऐसे सिद्ध महात्मा विराजते हैं । यह वृत्तान्त 
बीकानेर पुरानी ख्यात में लिखा हुवा है । 
कोडमदेसर की गद्दी सिंहथल गद्दीकी दादागुस गद्दी है । इति । 
जर नरहरियानंद के, कर दुगा आधीन । 
नितका ढोया इंधेणा, अकरण करण नवीन N ११॥ 


( नरहरियानंदजीकी कथा ) 
भक्त नरहरियानंदूजीके लिये आपने दुर्गाको आधीन करदी | बिचारी दुर्गाने 
नित्य ठकडियाँ की भारी होई जिस अकरण ने यह नवीन करण किया | 
( भक्तमाळ ) 
चंद्रहास को राखियो, केती कए दयाळ । 
मात आदि चरणा परी, महिपति भक्त विशाल ॥ १२॥ 
( चंद्रहासजीकी कथा) 
जिस दयालु ने कितने ही कणां से चंद्रहास को रखलिया । मातादि जोगिणियें 
भी जिस चंद्रहास राजाके चरणां में पड़ी वह चंद्रहास एक विशाल भक्त होता भया। 
स्छोक । 
विषमस्मे प्रदातव्यं लया मदनरात्रवे । 
कार्याकार्य न कर्तव्यं कतेव्यं किल मत्प्रियम्‌ ॥ १॥ ( भक्तमाळ ) 





नंद्दास के हेत जो, गऊ जिवाई राम | 
भये खिसाने विप्र सच, जनके सारे काम ॥ १३॥ 


( नंददासजीकी कथा ) 
जिन राम महाराज ने नंदूदासजी के वास्ते गऊ को जिवादी | सब ब्राह्मण 
जिनके ऊपर नाराज हो गये थे तो मी भगवानने भक्त का काम तो सिद्ध 
करही दिया । ( भक्तमाठ ) 
qa We कमध्वज तणी, किवी पारषद आन d 
चारु चळावो शरण सुख, जन महिमा भगवान ॥ १४॥ 


१ ईषणङकाछ । 


२९४ श्रीरामखेह्दघर्मप्रकाश- 
` (कमध्वजजीकी कथा ) 


भगवान कै पारषद्‌ हनुमानजीने आकर भक्त कामध्वजके मृतक शरीरको 
जलाया । शरणागतको जीतेजी सुख दिया और अंतमें उसका अच्छा हलाव 
चलावा किया । इस प्रकार भगवानने भक्त की महिमा बढाई । (अक्तमाल) 
हरि पुर से आये जना, पाय गये परसाद । 
लालाचारज प्रसिद्ध जग, चकित रहे असाद ॥ १५॥ 
sA ( ठालाचायेजीकी कथा ) 

वैकुंठ से हरिजन. आकर लालाचाय के यहां प्रसाद पा गये । इस इकार 
ठालाचार्यकी आपने जगत में प्रसिद्धि करवाई । इस वातो को देखकर दुष्ट तो 


gd वक्के से रहगए। | | ( भक्तमाल ) 
करमांबाई के सदन, भाव महे परसाद | 
नाम लुगाई प्रगट जग, अकरण करण अगाद्‌ ॥ १६॥ 
( करमांबाईकी कथा ) 


करमांबाई के घर में जिन भगवानने भावमय प्रसादका भोग लगाया। कर- 
मांबाई जाति की जाटणी एक साधारण खत्री थी परंतु उनका नाम जगत में 
प्रगट कर दिया p ऐसे वे भगवान अकरण करण में गंभीर हैं । 
“(नहिं विद्या कुल जाति अचारा । 
रामहिँ केवळ प्रेम प्रियारा ॥” 
“aaa ओट खीचड़ो wed । 
अपणा दे कपड़ा ओढ़ाय ॥” . (भक्तमाल) 
कहलों वरणूँ संत जश, गति अगाध TAT । 
मो बल यो ही आसरो निभय शुरु उपदेश ॥ १७॥ 
संतों का यश कहाँ तक वर्णन करूं? क्योंकि परमेश्वर की गति अगाध 
हे । में तो गुरु महाराजके उपदेश. से निर्भय हुं | मेरे यही बळ है ओर यही 
आम या 1: ::: 
नवग्रह चौसठ जोगिणी, बावन वीर पर्जत । 
काळ भक्ष सबको करे, हरि शरणे डरपंत ॥ १८॥ 
ताकी दासी तापत्रय, मो घट व्याधि जराय । 
जानराय जानो सबै, यह विरद केरो जाय ॥ १९ ॥ 
तुम पालक सागें सदा, आगे अबे अनंत । 
कर्म विडारण'तारणा, नमस्कार भगवंत ॥ २० ॥ 


१ जानकारों में श्रेष्ठ । 
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नवग्रह चॉसठ जोगिनी से लेकर बावन वीर पर्यंत काल सबको भक्षण 

करता दै वह काल भी भगवद्धक्तों से डरता हे । तिसकाल की दासी जो ताप- 
त्रय रूपी व्याधि सो मेरे घट को जला रही हे, हे जानराय ! आप सब जानते 
हो कि ये विरद किसका जा रहा हे | आप वही पालक है कि जिन्हो ने पहिले 
सदेव रक्षा की ओर कर रहे है ओर करेंगे । हे कर्मों को विडारणे वाळे जगत 
को तारणेवाले भगवंत ! आपको नमस्कार हो । 

व्याध एक माऱ्यो सिरग, व्याल डस्यो तरु छॉय i 

तृषा मरत शुक सुनि गिरा, नाम प्रगट उरमाँय ॥ २१ N 

उभय वार श्रवणा खुणे, उभय वार सुख गाय d 

अंतकाळ ऐसो भयो, ततछिन भए सदाय ॥ २२ ॥ 

जमकिंकर WU महा, बंध छुडाई ताय । 

दरिपुरवासी आयके, लेखै न्याव चुकाय ॥ २३॥ 

पके चेले अघ सचे, पके चेळे नाम । 

ऐसी विधि भव तारणा, निभेय दीघो घाम ॥ २३॥ 


( एक व्याध की कथा ) 


एक व्याध मृग को मारकर वृक्ष की छाया में आके बेठा | बेठते ही साप ने उसे 
डस लिया । उस समय प्यासे मरते हुए उस व्याधने एक सुवे की गिरा सुनी, 
सुनते ही उसके हृदय में नाम प्रगट आया । दो वार तो नाम को कानों से 
श्रवण किया ओर दो वार ही मुख से नाम लिया तो उसका. अंतकाल ऐसा 
हुवा कि तत्क्षण भगवान्‌ उसके सहायक होगये । जमदूतों ने उसको बडे 
बंधनों से बांध दिया था तो मी भगवत्पारषदों ने आकर उसके बंध छुडा दिये 
ओर हिसाब कर उसका इन्साफ चुकाया । तकडीके एक पलड़े में तो उसके 
सब पाप रक्खे ओर एक पलड़े में भगवन्नाम रक्खा तो पापवाला पलडा इछका 
होगया, इस प्रकार भवतारकने उस व्याधको निर्भय धाम दिया । 
मेरी बिरियां कहा भयो, दीनबंधु दातार। 
करहु रुपा अब औरसी, विगरत कोन बहार ॥ २५॥ 
हे दीनबंधु दानी | अब मेरे वक्त क्या हो गया । ओरोंपर जैसी कृपा करी 
हे वेसी कृपा मेरेपर मी करो, अथवा ओरसी कहिये खास अंतःकरणसे कृपा 
करो, क्योंकि यह व्यवहार अब किसका बिगड़ रहा हे ? l 


१ सर्प) २ दूत, नौकर । ३ चेला-पलड़ा । ४ व्यवहार । 


२९६ श्रीरामखेहधर्मप्रकाश- 


सोरठा । 
ser समझे राम, ओखाणो साचो कऱ्यो | 
शरणागत दुख ताम, यह कारण अबही भयो ॥ १॥ 
आगे अवे न कोय, अजहूँ में नाहीं सुन्यो । 
यह तो कदे न होय, रार गमावण रामजी ll २॥ 
हे रामजी महाराज | आप समझे तो सही परंतु उलटा समझ गए | 


तापे फकीर को हृष्टांत-एक फकीर रास्ते २ जा रहा था उसने चाहा कि अगरचे 
खुदा चढ़नेके लिए मुझे एक घोडा देदे तो केसा अच्छा हो। ऐसा संकल्प कर आगे को 
बढ़ा तो क्या आश्चर्यं देखता है कि एक राजपूत के चढ्नेको घोड़ी थी उसने वडेरा देदिया। 
राजपूत जंगल में रास्ते पै खड़ा विचार करता है कि, कोई मजदूर मिलजाय तो adt 
को उठालै । अकस्मात्‌ फकीरपर निगाह पड़ी ओर कहा कि फकीर साहब | बछेरे को 
उठारो, बलात्कार उठा कर चले । अब चलते चलते फकीर साहब विचारते है कि 
खुदा ने घोड़ा तो दिया पर उलटे समझ गये । मैने घोड़े पर चढ़ना चाहा था पर 
उलटा घोड़ा मुझपर चढ़ गया । 

इसी प्रकार श्रीयारजी महाराज फरमाते हैं कि, आप मेरी विनय को समझे 
तो सही पर उलटे समझ गए | में तो जन्ममरणरूप व्याधि को मेटना चाहता 
था परंतु वो तो कहीं रही उलटी नेत्रों की व्याधि आ लगी । 

तथा हे प्रभो | चोबे वाला आख्यान आपने सांचा कर दिखाया । 


(“इक चोबे हुते छबे होने चले तहां होय दुबे द्वै गांठ के खोये” ) एक चोने | 


थे उनको यह खबर मिली कि अमुक देश में चोबेको छब्बे कहते हैं । आप खुद 
छब्बे होने को निकळे सो चलते चलते एक और ही जगह पहुंचे तो वहां सुना 
कि चोबे को दुब्बे ही कहते हैं । अब वह चौबा वहां विचार करता है कि में अपने 


देशमें चोने कहलाता था। छब्बे होने को रवाना हुवा परंतु उलटे यहाँ आकर दो | 


गांठ के खो दुब्बे ही बन बैठा । 


इस प्रकार श्रीधालजी महाराज फरमाते हैं कि हे प्रभो | में अपने समय को | 


सुखपूर्वक विता रहा था तब मेंने चाहा कि भगवत्‌ भजन कर जन्म मरणरूपी रोग 


को मिटादूं ऐसा निश्चय कर प्रयत्न किया तो करते ही नेरोग्यावस्था से रदित हो | 


नेत्रो की पीडा से पीड़ित होगया, किन्तु आरोग्य अवस्था को गांठसे गमा दुःखी 
बन बैठा, सो यह आख्यान सचाही आपने कर दिखाया क्या १ p प्रमो | शरणा- 
E da होना x. IT ही हुआ हे ऐसा न तो कभी आगे 
दगा आर न अन्यत्र कहीं ऐसा न अबतक में ने सुना कदापि 
न हो कि रामजी महाराज नेत्रों को गमा €! ritus ow 


१ आख्यान । २ नेत्र, तकरार, लढाई । ३ यह आते वचन हैं । 
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बोल न जाणूं कोय, अल्प बुद्धि मन वेग तें । 
नहि जाके हरि होय, यातो में जाणू सदा ॥ ३॥ 
हे महाराज ! अल्पबुद्धि होने से में बोलना कोई नहीं जानंता केवल मन के 
वेग से आल बाल कर रहा हँ । जिसके कोई नहीं उसके हरि होवें हैं यह तो 
X सदेव से जानता हूं, ओर वस इसीपर में निभर हूँ । 
तव जन शरणे आय, TIAN इक डोवरो। 
नासा नाम सदाय, चईमा खुल संजय सही ॥ ४॥ 
जन पद्‌ पंकज धूर, चख उर मन मंजन RAN । 
राम शाब्द भरपूर, ताहि नेत्र ऐसे खुले ॥ ५॥ 
झुरचेला SER, अद्भुत वरण्यो ब्रह्म पद्‌ । 
इरि शरणे जूझत, याळबाळ यह आसरो ॥ ६॥ 
( नाभाजी की कथा ) 
हनुवंश का एक नाभा नाम बाळक भक्त आपके शरण आया उस नाभे की 
आपने सहायता की, उसके हृद्य के नेत्र खोळ उनको सच्चा संजय बना दिया | 
जिस नामांजी ने महात्माओं के चरणकमल की धूली से नेत्र, हृदय ओर मन 
को मंजन किया और राम शब्द की भरपूर ध्वनि की तो उनके नेत्र ऐसे खुळ 
गए कि तीनकाळ ( भूत भविष्यत वर्तमान ) की वाती सूझने लग गई, तब उन 
ने अद्भुत श्रह्मपद्‌ का वर्णन किया इस प्रकार में मी तो हरि शरणे जूझ रहा 
हूं, क्यों कि यही आसरा चालवाल के है । | 
“श्री नाभा नभ उदित शशि, भक्तमाल सो जान । 
रसिक अनन्य चकोर है, पान करे रस खान Ls ( भक्तमाळ ) 
पावन पतित अनेक, समरथ याही चोज हे । 
पापी gerer विशेष, अबकी वेर उबारिये ॥७॥ 
अनेक पापियों को पवित्र करना समर्थवानों के तो एक चोज हे ओर इस 
बात का पापियों को विशेष हर्ष है तब तो मेरी यह प्रार्थना हे कि अब की वेर 
इस पापी को भी उबार लें । 
“अक्तवछल को विरद सुनि, रजब दीन्हो रोय । 
जब सुनियो पावन पतित, रह्यो नचीतो सोय ॥ १॥” 
यह जानत महाराज, शरणागत भेटण अंदा। 
राम गरीबनिवाज, विघ्रहरण मंगल सदा ॥ ८ ॥ 
१ लड़का । २ नेत्र। ३ चमत्कारपूर्ण उक्ति) ४ आनंद की उमंग। ५ कष्ट, 
मनकी व्याधि । 
३८ 








२९८ श्रीरामखेहर्मप्रकाश- 


यह मैं जानता हूं कि राम महाराज शरणागत कै दुःख को मेटणेवाले हैं, 
गरीब निवाज हैं, विभ हरता हैँ और सदेव मंगल करता हैं । 
दोहा । 
भक्तिरेंस जामें सकल, छंद सारसी जान I 
हरि सरवर हंसा जना, सुक्ता नाम निधान ॥ R N 
भाव नीर निरमल सदा, परिमल भवसिघु पार। 
रामदास जन रमरह्या, ल्ह्या अख सुख सार ॥ २॥ 
करुणासागररूपी दिव्य सरोबर में भक्ति के सारे रहस समाए हुप हैं, 
जिसमें छंद सारस है, भक्त हंस हे, नाम मोतियों की निधि हे, भाव निर्मल 
जल हे, भवसिंघु से पार होनां. ही मधुर सुगंध हे ऐसे सरोबर में जो रामभक्त 
समुदाय रमण करते हैं वे मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं । 
मन कलियो मोह सिंधु में, काळ ग्राह अघ तत । 
अब लायक स्हायक सदा, नमस्कार भगवंत ॥ ३॥ 
मोहरूपी समुद्रमें कलीजा हुवा जो मनरूपी हाथी तिसको पापरूपी तंतु 
डालकर कालरूपी ग्राह खच रहा हे, अब उनकी सहायता करने में आपही 
समर्थ हैं, हे भगवंत | आपको सदैव नमस्कार | 
छंद रोमकंदी । 
नमो भगवंत सँभारण कारण गंत्ति अपार न कोण लही । 
भव दुःख विडारण काज सुधारण पार उतारण एक सही ॥ 
बल fg दधारण अष्ध निवारण जीव जिवारण वैप्पु धरो । 
भव के दुख रार उधार अपपर पार गजेंद्र जेम करो ॥ हरि०॥ १॥ 
रक्षा करणेवाले हे भगवंत | आपको नमस्कार हो, आपकी अपार गती का 
किसने पार पाया? | 
संसार के दुःखों को दूर करनेवाले, कार्य को सुधारनेवाले, पार उतारनेबाहे 
एक सत्यखरूप आप ही हैं । 
हे "fe के बल को बधारणेवाले ! हे पापों को निवारण करनेवाले प्रभो ! 
आप तो केवळ जीवों को जिलाने के वास्ते अवतार धारण करते हैं । 


हे हरे | संसारके अपार दुःख को टार जिस प्रकार जल में बते हुए गजे 
का उद्वार किया तैसे ही मेरे को पार करो ॥ 


T————————— Él क a 
IRAI ३ उत्तम गंध । ३ अक्षय ४ गति-लीला, माया । eme । 
६ वपुन्शरीर । ७ जलमें पडा हुवा । ८ जिमि-जेसे। १३ 


श्रीद्यालु ० २९९ 


महा मत्त मनंगेय रक्त अंनंगय अंध कुसंगय में मतयू। 
ता पंच प्रसंगय वाम झुवंगय काम कमेगय से हत यू ॥ 
विष अंग तरंगय ग्रीषम अगय मोह सुरंगय होय गरो । 
भवके दुख टार०॥ २॥ | 
महा उनमत्त मनरूपी हाथी कामदेव में रत होकर अंधा हुवा कुसंगति में 
मस्त होगया । 
इसीलिए वह मन पंच ग्रसंगोंसे अथोत्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से, 
स्रीरूपी सर्पिणी से, ओर काम के बाणों से मारा गया । | 


विषय के औठ अंग हैं वही मानो विष की लहरें जिस मनके अंग में उठ 
रही हैं, ओर काम करके तपायमान जो खरी का अंग है वही मानो ग्रीष्म ऋतु 
है, तिस करके तस हो रहा है । अब वह मन स्रीसंबंधी मोह रंग में रंगीज कर 
गर रूप होगया हे अतएव हे नाथ | अब आप इससे उवारो । 
safa पचीस तेतीस प्रचडय मंड स मंडय पिंडे इता । 
हुय थंड विहंडय जीव स डडय सूर प्रचंडय मन्न मता ॥ 
तत्काल विकराल frere स झंपण व्याधि गिरोह eere gut t 
भवके दुख टार० ॥ ३॥ 
पचीस प्रकृति, अन्नमयादि पंचकोष, और तीन गुण ये सब मिल कर तेती 
होते हे इन्हीं से बडा प्रचंड ब्रह्मांड बन गया और यही पिंड में है ( पिंडेघु 
ब्रह्मांडे ) 
उक्त प्रकृति आदि समूह विचल होकर जीवों को सुखदुःखरूपी दंड देरहा 
है । तिस समूह में मत्त जो मन है सो प्रचंड शूरवीर हे । 
इतने ही में उछळ कर विकराल व्याधिरूप आह ने तो तत्काल विहलही 
करदिया, इसका बंधन बहुत बुरा हे, हे प्रभो | इस दुःख से आप पार करें । 


१ मन । २ हस्ती । ३ अनंग-कामदेव । ४ बाण । ५ गर-एक प्रकार का बहुत 
कडुबा और मादक रस. जिसका व्यवहार प्राचीन कालमें होताथा । ६ स्रीका स्मरण, 
कीर्तन, परिहास, निरीक्षण, गुप्तभाषण, भोगनेका संकल्प, भोगनेका दढु निश्चय, और 
आठवां स्रीसँग अर्थात्‌ दढ निश्चय vigi क्रियाकी सिद्धि । ७ प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध, पांचज्ञानेंद्रि पांचकर्मेद्रि, मन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकारा, जीवात्मा । ८ ब्रह्मांड । ९ शरीर। १० समूह। ११ विहंड-विचलना। 
१९ उछलना। १३ ग्राह। १४ बंधन । १५ अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय 
आनंदमय । १६ सल रज तम । 





३०० श्रीरामस्ेदधर्मम्रकाश- 


जग जाळ अंसराळ संभाल छले इन ATE सदा भवसिघु मही | 
di नाळ तंताल धराल मिले ्रयलोक खुँरप्पति बिद्धि सही ॥ 
कइ eu डाढाछ ढींचाल उंगाळण दोय SUE खळ खाण नरो। 
भवके दुख टार०॥ i 
इस काल ने संसाररूपी समुद्र में इस जगत जाल को लगातार सदा सँमाळ 
संभाल कर छला । 
नभचर, जलचर, थलचर, इन सहित तीनलोक, तथा इन्द्र, घ्रा आदि 
तथा दाढोंवाले, बडे बडे शरीरवाले, तथा मनुष्यों को खानेवाले राक्षस आदि 
ये सब जिसकाल के अनेक रसवाले आस हो चुके हैं उस काळ से हे राम 
महाराज ! आप अभय करो। à 
जग जंतु जनस्म अनंत कषट्य मदा SES छाल हुआ । 
जिव अध्य करष्षय सत्यु हरष्षय पूर घरण्यय आयु दुआ N 
अंत नाडि तठक्कय प्राण सटकय छोडि ues सीर टरो। 
भवके दुख डार०॥ ५॥ 
प्रथम तो जगत जीवों के जन्म में अनंत कष्ट हें फिर इस जीव के खोटे 
हाल होते हैं । 
इस जीव को पाप तो अपने तरफ खींचते हें । मृत्यु अलहदी खुशी मनाती 
है। ओर आयुके वर्ष पूरे होनेतक दवा दारू देकर वैद्य न्यारे ही विचारे गरीबों 
को ठग ठग कर मनमें राजी होते हैं । 
जब अंतमें नाडी तटकती हे, घटकों छोड प्राण सटकते हैं, तब इस प्राणी 
का सब से सीर टल जाता हे, उस समय में उस प्राणी को संसार से पार उता- 
रनेवाले एक आप ही हैं | 


इम श्वास दमोद्म दुःख दमोइम राम रैमोरम जान सवे l 
Sf ग्राइ गमोगम जीव भसोमम एक तंमोतम ओर नवे ॥ 
यह दीन समो शम क्यों न करो किसु राज नमोनम धीर धरो। 
भवके दुख TTo ॥ ६॥ 

इस मकार श्वास तो दम दम में घट रहा हे | दुःख का हमछा पर इमला 


हो र्द हे । हे रमतीतरामजी ! तिसको आप सब जानते I 


१ निरतर। ३ भक्षक-काल। ३ 08m भक्षक-काळ । ३ नभचर। ४ जलचर । ५ स्थलचर | 
६ सुरपति इन्द्र । ७ विधि-अह्मा । ८ रस-खाद । ९ डाठोंबाळे । १० बडेदारीरवाठे । 


१) WWE! १२ अभय । १३ दुछ-घुरा। १४ दवा-औषधि । १५ रमतीतराम। 
१६ पहं प्रह की प्रति। १७ समय । qe शांति । 


श्रीदयाळ ० ३०१ 


शरीररूपी ग्रहगृह के प्रति गमन करते हुए जीव वारंवार संसार में भ्रमण 
कर रहे हैं, सो उन जीवों की रक्षा करनेवाले हे प्रभो ! एक आप ही आप हैं, 
(नवे) किंतु वे शरीर रक्षा नही कर सकते हैं । 
यह दीन का समय है, इस दीन के चित्त को स्थिर क्यों नहीं करते हें? 
इस समय आप किस प्रकार धीरज धारण कर रहे हैं ! आपको नमस्कार हो 
नमस्कार हो । 
परिवार न चारण सार संभारण तारण कारण आय लियो | 
आरोह खंगारण धाय धरारण चक्र चलारण काज कियो ॥ 
चिन आप अपारण सोइ विचारण टेर उचारण एक ररो। 
सवके दुख TTo ॥ ७॥ 
परिवार ने जिस गजेंद्र की सार संभार न ली तब उस को तारने के लिए 
अवतार धारण कर गरुड़पर 'चढकर चले, फिर पृथ्वी पर दोडे, तब भी जल्दी न 
पहुंचने पर चक्र चलाकर गजेंद्र का कार्य सिद्ध किया | 
एक र र र इस प्रकार की टेर उच्चारण से ही जिस गर्जेंद्र का उद्धार कर 
दिया ऐसे आप को धन्य है, आप अपार हैं, आप का विचार मी अपार है । 
गोविंद आनंद नमो चँद बंद पुरंद सुखंद ससंद्‌ सदा d 
मो मंद अनंद गँमो सिध तद्द sig ia S भुँदा ॥ 
हद जिंद निकंद संकंद सँदोगति अंद समंद डुरंद हरो । 
भव के दुख टार०॥ ८॥ 
आनंदरूप हे गोविंद ! आपको नमस्कार हो। केसे हैं आप? चंद्र तथा 
इंद्र करके वंदित हैं, और सदा सुखसमुद्र cil 
आप प्रसन्नता के साथ हृदयकमल में शयन कर रहे हैं, उनकी गम लेने 
के वास्ते मेरा मन वडा सुस्त है, उनकी गम तो सिद्ध पुरुष ही लेते हैं। 
जो हद के शरीर हैं वे सब नाशवंत हैं । इद के अंदर जितने जीव हैँ उनके 
लिये तो बह (हृद ) अपार समुद्र हे, इसलिये हे मोक्षमूळ | उस अंतिम 
अवधि रूप EX का हरण करो | 


D कोल ho 0 त त त 

१ गजेन्द्र । २ गरुढ़ । ३ एथ्वी । ४ पुरंदर-इंद्र । ५ सुख, मूर्ख, खळ । ६ सन । 
७ गमरखोज । ८ सिद्ध-मदात्मापुरुष । ९ ठेना । १० शयन करना । ११ उर= 
हृदय । १२ प्रसन्नता । १३ अवधि । १४ शरीर। १५ नाह । १६ स्कघन्मूल । 
१७ सद्वतिस्मीक्ष । १८ अंदर-भीतर । १९ दुरंद-अपार । 





३०२ श्रीरामस्तेहघर्मप्रकाश-- 


छंद छप्पय । 
दद हरण गोविंद तरण भवसिु विश्वभर। 
नमस्कार आधार भूल नहिं परत निशंभर ॥ 
. झह. दुखाह अथाह अबे शरणागति तेरी'। 
ped आनंद टेर यद्द सुनिये मेरी ॥ 
निराधार आधार दरि पारवार पावन पतित t 
द्याळवाळ शरणागती कॅरी संरी सो मुनि कथित ॥ १॥ 
हरष शोक को हरणेवाले हे गोविंद ! हे संसाररूपी समुद्र से तराणेवाले | हे विश्व॑ 
भर! आपको नमस्कार हो । हे ग्राणों के आधार दिनरात मेरे से आप gu 
नहीं जाते हो । अथाह दुख ने मेरे को-अहण कर लिया हे । अब आपकी 
ही शरण हे । 
हे दीनबंधु आनंद रूप! मेरी यह टेर सुनिए । हे पतितपावन हे हरे! 
. संसाररूपी समुद्र में निरधारों के एक आपही का आधार हे । यह द्यालवाढ 
आपकी शरणागत है । मुनिकोग कहते हैं कि गजेंद्र की वेळा सरगई तो हे 
प्रभो ! क्या मुझ द्यालबाळ की वेला नहीं सरेगी ! 
ies दोहा । 
नॉहि न दूजो आसरो यह दुख मेटण आप -। 
दाझत जग माया दुखद तीन लोक अय ताप ॥ १॥ 
तीन लोक को दुःख देनेवाले जो तीन ताप इन से. माया जगत को जढा 
रही हे । सिवाय आप के दूजा कोई आश्रय नहीं है | हे राम! इस दुख को 
मेटनेवाले आप ही हैं । र 
: छंद रोमकंदी । 
SH ताप संताप दुखाप दुखंकर पाप कियंकर लार लगा d 
छाप कलाप बिळाप भयंकर बाफ इुतंकर सृत्यु अगा॥ 
मन खप शराप विशेष कायापर मोह मया धर वेश तरै । 
मनते सिध सार अधार रमोरम आप विना कुण ताप हरै । जी ॥ १॥ 
तीन ताप के संताप से सब प्राणी दुख को प्रास हो रहे हैं | वह तीन ताप 
Ti 


1 हेहऱ्युगम । २ निष्षिभर अर्थात्‌ रातदिन । ३ पारावार-सपुद्र, आरपार, 
अपरंपार, अनंत । ४ ही । ५ सिद्धहुई । ६ तीन ताप-दैहिक, दैविक और भौतिकं 
व आध्यात्मिक, - । ७ इस छंद में उदाहरण सहित तीव 
तापों का वर्णन है । ८ किंकर-नोकर । ९ अभि । १० सजावट । ११ विष्णु नारायण । 
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यह हैं-जेसे अघासुर, घेनुकासुर आदि कंस के किंकरों ने लारे लगकर जिस 
प्रकार ब्रजवासियों को दुखी किये इस का नाम अधिभूत ताप हे और यह 
तन की है। 

कालीदह में निवास करनेवाला जो काली नाग जिस की विषाभि से मृत्यु 
मी अगा कहिये अगाऊ दूर हट रही है इस प्रकारकी छाप जिन ब्रजबासियों के 
आत्मा में छगने से जो भयंकर विलाप कलाप करना हे इसका नाम अध्यात्म 
ताप है और यह वचन की हे | | 


जिस भहाजहरीले काली नागके लिये त्रजवासियो का मनसे धिक्कार देना 
है, ओर विषसे मृतक बालकों के शरीर पर मोह उत्पन्न होना हे इसका नाम 
अंधिदेव ताप है और यह मन की है । क 

उस समय में आपने नटवर वेषधार काली को दमन कर ब्रजवासियों का 
दुख टाला इसी प्रकार मेरे पर भी दया कर ऐसा वेष धरो जिस से मेरामी 
दुःख टळ जाय | 


हे नारायण ! हे प्राणों के आधार ! मेरे काम को मनसे सिद्ध करो, विना 
आपके मेरा कोन ताप हरेगा ? | 


अंतकाळ अकाल भूताळ ख डाकण मूठ स नाखण प्राण 'लिया। 

JA खाल जुराल खोगाळ फसावण मारग जावण भार विया ॥ 
अधिसूत जॅरावण तामस खावण और न आवण जोणि घरे । 
मनतं सिच सार०॥ N 


अकाल मृत्यु होजाना जैसे भूत लगना, डाकन लेलेना, अथवा प्रान के लेने 
वारी मूठ का चलाना, कुए में गिरजाना, खाल में उतर जाना, ऊंडी खोगाळ 
में फॅसजाना, मारग चलते भयसे मरजाना, यह अधिभूत ताप हैं, तमोगुण 
इसकी खानि हे । सो हे प्रभो! ऐसी कृपा करो कि फिर आकर किसी मी 
प्रकार की योनी को न धारें। 
ज्वर व्याधि असाध्य नार तन दूखण डैरु सहकण रोग किता । 
कफजादि रजादि फियादि स सूकण वायु गहगण भोग जिता N 
TESTED रजोगण दौझ अधयातम लाज प्रभातम काज करे | 
सनते सिघ सार० ॥ N 


१ इस छंद में अधिभूत ताप का वर्णन है । २ गहरी । ३ भय । ४ ताप । 
५ खानी। ६ इस छंद में अध्यात्म ताप का वणेन है। ७ताप। ८ परमात्मा । 
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आठ प्रकार का ज्वर होना, असाध्य व्याधियों का होना, वाळा निकलना, 
तथा शरीर में गड्गूमड होना, गोडे मै डहरवा नामक' रोग होना, तथा गुजराती 
आदि कितने ही होनेवाले रोग तथा कफ पित्त वात से होनेवाले रोग, प्रदर 
रोग, प्रमेहरोग, और यक्ृत्‌ ( लीबर ) छीहादि उद्ररोग, तथा शोपरोग, गंठिया 
बायुसे आदि लगाकर वायु के रोग आदि शिरोरोग, झुखरोग, नेत्ररोग करके 
जिसके जितने भोग भोगने हैं यह अध्यात्म ताप हे । रजोशुण इसकी खानि 
है । हे परमात्मन्‌! अब लाज आपही के हाथ हे, इसदास का कार्य सिद्ध t] 


zie सियाल उनाळ व्याकुळ वारि वरषोल खुंधाल सयू। 
धनाळ विचाल गिराल साकर ज्वालं मयाळ सखाल लूयू॥ 
Hee विचाल झपट्ट सतोगुण यह अधिदैव से बाळ टरे। 
मनते सिध सार० ॥ ४॥ 


बडी जोरदार काली पीली आँधीसे, शीतकाल से, उष्णकाल से, sey 
तूफान से, वषीकाल से, क्षुधाकाळ से वनके मध्यमें पर्वत के मस्तक में खंड पर 
खंड में विजली के उत्पात से, नाल खाल से, तथा देवताओं की झपट से, जो 
ताप है चो अधिदेव ताप है | सतोगुण इस की खानि हें । हे प्रभो ! ऐसी बृप 
करो कि इस ताप से आपका बाल द्याल टल जाय । 


क्रियमाण मिलान भोगान संचित्तय प्राणि वसान सुथान जका। 
तपतीन विधान समान दसत्तिय मान अज्ञान झुँजान धका ॥ 
तब आन अचानक हानि करे जिव वॉनक एक भगवान सरै। 
मनते सिध सार०॥ ५ ॥ 


जिन जिन स्थानों में प्राणियों का निवास हे वहाँ वहाँ ही तीन तापों के रीति 
अनुसार क्रियमाण प्रारब्ध और संचित इन तीन प्रकारके कर्मोंका डर हे | जा 
अज्ञानी अथवा ज्ञानी दोनों ही इस क्रियमाण कर्म करके धकायमान होते 
तब आन कहिये दूसरे HW ओर संचित ये अकस्मात्‌ हानि करते हैं । उप 


समय में जीव का बानक एक भगवानसे ही सरता हे अथीत्‌ भगवान्‌ ही 
कार्य को सिद्ध करते हैँ । 








EES Er T> OA 

१ वायु । २ इस छंद में अधिदेव ताप का वर्णन हे । ३ शीतकाल । ४ व्याकुळ! 
५ छुधाकाल। ६ बन । v ARAT । ८ खंड । ९ ज्वालमालानविद्युत। 
१० देवता । ११ इस छंद संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, इन तीनू कर्मोका वर्णन d 
१२ मिलानभोगान-श्रारब्ध। १३ दहशत-खोफ | १४ ज्ञानी चतुर । १५ वेष । 
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उर चाय उपाय भमाय सबै घट लाय अथाय जलाय दिया d 
मुरझाय दिखाय ज॑माय तवै शठ ताय वंधाय धकाय लिया ॥ 
कइ खार्य सिराय पचाय जठागनि दाय सहाय सवाय मरे । 
सनते सिधसार० ॥ ६॥ 
जब प्राणी के हृदय में चाह उत्पन्न होती हैं तब वह उसको बड़ा भटकाती 
है, जिस चाहरूप अगाध दावाम्नि ने संपूर्ण प्राणियों के घट जला दिए । 
चाह से जला हुवा पुरुष पहिले तो कुछ कर सकता नहीं । जब अंतकाळ 
आता है तब वह मूर्ख यमदूतों को देखते ही मुरझाय जाता है, उसको वे यम- 
दूत बाँध धक्का देकर यमलोक ले जाते हैं | 
उस यमलोकमें कितनेक प्राणियों को तो खाकर खुटादेते हे, ओर 
कितनोंको जठराभि करके पचाय जाते हैं, और कोई दयाकर उन जीवों की 
सहायता करता हे तो वे जीव सवाये मारे जाते हैं । 
( ऐसी दशामें श्री गुरुदेवजी सहायक हैं ) 


शुरु ज्ञान घटा वरसान सदा संग दूरि अंदा उन प्राणि सिरे । 
उर आन सिदा हरि ध्यान सदा रंग नूर तदा तजु जॉन इरे ॥ 
उर जाल सेवाल सिटायके उज्वल प्रेम सुखाल sfr झरै । 
सनतं सिघलार०॥ ७॥ 
बिद ने ज्ञान घटा वरसानेवाले श्रीगुरुदेवजी का सतसंग किया उन प्राणियों 
के दुःख दूरसे ही मिट गये । 
और उस सतसंगति से हृदयमें आन उपासनादि भ्रम मिटकर जिस समय 
भगवत्‌ ध्यान में निरंतर जिन लोगों के नूर रंगे गये हैं उस समय वे लोग 
अपने शरीर की सुध बुध भूल गए हैं । 
जिन गुरुमहाराज ने सतसंगद्वारा अमरूप जाळ मलीनतारूप सेवाल मिटा- 
कर जिनके हृदय उज्वल कर दिए हैं उन हृदया में से म्रेमरूप सुंदर झरणे 
निरंतर झरने लग गये हैं । 
द्याल कपाल संभाल करे जिव झाल कराल विचाल रखे। 
जठेराल उधाल खुधाल मरे नेभ नाभिनभोल रसाल qr ॥ 








'१ चाह । २ अथाह । ३ यमदूत । ४ व्यतीत करना । ५ द्या। ६ दुःख । 
७ शान । ८ अमिट=निरंतर । ९ जठर=उद्र । १० ऊंधा। ११ छुघा । १२ छिद्र, 
आकारा । १३ नाडी । १४ रस । 

३९ 
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... ज्ञवमाल घुराल दुधाळ सिरजञत कालमें क्‍यों न गवांल uA 
` अनतें सिघसार०॥ c | 
बही दयाळु राममहाराज कृपाळ होकर जीवों की संभाळ करते हैं और बही. 
काळ की कराल झाल में से जीवों को वचाते हें | | 
जब यह जीव माता के उदर में ऊंधे सुख होकर भूखे मरता हे तब जित. 
नामि के छिद्र है उस नाभि के नाडीद्वारा यह जीव रस को भक्षण करता है | 
. देखो उन कृपाळ की दयाळता जन्म के पहिले ही दूध उत्पन्न करदिया ते | 
बह राम महाराज इस काल में क्यों नहिं रक्षा करेंगे * | 
छप्पय । 

काळ दुकाळ सँमाल करे करुणा के सागर | 
झाल असराल त्रिकाळ ररे हरि जासु झपा कर ॥ 

जन्माजन्म अनंत कहा बरणत दुख जीवस । 
अब स्हायक महाराज राज तारण घिन पीवस ॥ 
राम इंद हरिजन घटा यह वषी अब कीजिये । | 
द्यालवाळ शरणागती अपनो करिके लीजिये ॥ १॥ | 
काल में दुकाल में वही संभाळ करते हैं जो करुणा के सागर हैं । हरि किए 
पर कृपा करते हैं वह प्राणी तीनों ही समय में निरंतर काळ की झालसे छ. 
जाता हे.। जन्म से मरणपर्यत जीवों को अनंत दुःख होते हैं उन दुःखों ग. 
कहां तक वर्णन करें? सो हे राम महाराज | इस जीव के अब आपही uu 
हॅ । राज ही तारनेवाठे हँ ओर राज ही घणी Li धन्य Li । हे इन्द्ररूपी राम, 
महाराज | हरिजनरूपी घटा से अब वह वर्षा करावो कि जिससे करुणा 
सागर पूर्ण हो जाय । द्याळबाल आपका शरणागती है इस शरणागत को थ 
अपणाय $ | ; | 


(एक बेर कहो कृपाछ तुलसीदास मेरो ) 
॥ इति श्रीग्रंथकरुणासागरसंपूर्णम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
१ जन्म । २ प्रथम । ३. दुग्ध । ४ समय । ५ रक्षा । ६ दुष्काळ । e 
निरंतर । ८ जन्म से छेके जिंदगी भर । ९ गुरु प्रकरण भक्तमाल परची eR 
अंगबद्ध आदि समखबाणी शोक मेघा २५००० | | 
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पद राग काफी । . 


कोण हरे म्हारी पीर रे इक करुणासागर बिन । टेर । 

या कलि में मेरो नहिं कोई, कोण बंधावे धीर है कोई वीर हमारो ॥ १॥ 

द्वपदी की टेर सुणी जब श्रवणां, अनंत बधायो चीर रे हरि लाज रखी जब ॥ २ N 

जळ इवत गजराज उबास्यो, कर गहि काढ्यो तीर रे तांऱ्यो कीर कुटुंब सब ॥ ३ ॥ 

भारत में भीषम प्रण राख्यो, धाया होय वजीररे अपणेजन के हित ॥ ४ ॥ 

बलि औ विभीषण भया चिरंजिव कियो सिथर शरीर रे रघुवीर विरदपति ॥ ५॥ 

जन पूरण पर फिर कृपा कीजे, समरथ इयाम सधीर रे प्रभु लाज हमारी ॥ ६ ॥ 
पद | 

कोण सुणे गोहार रे करुणासागर विन । टेर । 

अंगुरी दई श्रवण बिच कांई, दीन्हो विरद विसार रे गजराज तारकर ॥ १ ॥ 

बिगरे कहा गुसाँइ मेरो, लाजंगो विरद तिद्दार रे हंसे जग दे कर तारी ॥ २ ॥ 

जन पूरण की सुनो वीनती, मार भावे चाहे ताररे पर्‍्यो शरणागत तेरी ॥ ३ ॥ 


अथ श्रीपूरणदासजी महाराज के छुटकर शब्द । 
साखी । 


नमस्कार ERTE जना, आदि अंत मध ताम। 
तिनहीको नित करत है, पूरणदास प्रणाम ॥ १॥ 


छंद चित्तइलोल । 


संप्रदा सुख चार माही, प्रकट रामानन्द । 

कठिण कलियुग माहि कीनी, भक्ति पूरणचद्‌। 

तो खुखकंदजी खुखकंद, सब सुखसारको सुखकंद ॥ १॥ 
नमो अनंतानन्द्‌ खामी, अनंत हरिशुन गाय । 

संत परचे भया सारा, प्रगट परचो ताय | 

तो शुणरायजी गुणराय, जन जस MAN गुण राय ॥ २॥ 
दास कर्मचंद्‌ करण कारण, किये कर्म सब दूर । 

ताप त्रिविधा मेट तनकी, पंच कर चकचूर। 

तो भरपूरजी भरपूर, भक्ती भावसे भरपूर ॥ ३॥ 

अवनि तिव जन दिवाकर, भरम निशि चकचूर। 
अखंड जोत उद्योत अविचल, काल तस्कर दूर | 

तो भळसूरजी Wer, Ted ऊगिया भलसूर ॥ ४ ॥ 








३०८ 





श्रीरामख्तेह धर्म प्रकाश-- 


स पूरण मालवी, घिन किये पूरण काम । 
दन जगकी मेट शंका, लियो मन विसराम d 
तो सतनामजी सतनाम, पूरणदास है सतनाम || ५॥ 
दामोद्र कर दमन इंद्रिय, पंच वरा करलीन | 
शीळ साच संतोष शम दम, दांत पदको चीन | 


. तो परवीनजी परवीन, हरिरस भजनमें परवीन ॥ ६॥ 


दास नारायण नाम नीको, लियो द्विज अंतवार । 

सकळ प्रायश्चित भये छिनमें, कियो पेळेपार i 

तो बलिहारजी बलिहार, नारायणनामकी बलिहार ॥ ७॥ 
दाख मोहन मोद माया, दई सकल निवार । 

ध्याय अपणो धणी निश्चय लियो उरमें थार | 

तो सिधसारजी सिधसार, सारी वात कर सिधसार ॥ ८॥ 
ध्यान माधवदास घार्‍्यो, मंडे जाय मैदान । | 
आकाश ओढण भूमि पोढण दशा दिश वस्जान | | 
तो परवानजी परवान, त्याग वेरागमें परवान ॥ ९॥ 
किये नख सिख सवे सुन्दर, ध्यान सुन्दर घार । 
वाद विरोध विकार परिहर, दिये ददरमार । | 
तो चितचारजी चितचार, निरमल कियो सन 'चितचार ॥१०॥ | 
चरणदास विचार बाणी, राम चरणां चित्त । | 
अल्प सुख संसारको, निजनाम साचो वित्त । 

तो वड इत्तजी वडकत्त, संतोचरणकी वडकछत्त ॥ ११॥ 
नमो जैमळदास स्वामी, वडे धीर गंभीर । 

धार जन अवतार अवनी, सेटणा परपीर i 

तो सुखसीरजी सुखसीर असूत धारकी सुखसीर ॥ १२॥ 
दास ज्यू कबीर चकवे, लियो RAN नाम । 

कियो निरणय नीरक्षीरं, इंस ज्यू इरिराम t 

तो विभामजी विश्राम जीवां कारणे विश्राम ॥ १३ ॥ 

दास विहारी विमढबाणी, जासु शिष हरदेव । 

तारु मोतीराम घिन, रघुनाथ सतशुरु सेव । 

ह bi निजश, पायो भक्ति को निजमेव ॥ १४। 
द्‌ ष घिन रामदासज्ञ ओर नहिं कोइ आज । 
निरख सब निरताय निरणय, करण जीवां काज | 

तो मद्दाराजजी महाराज मंडमें अवतरे महाराज ॥ १५॥ 


| 
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arg गादी आन बाजे, प्रगट दृजेद्याल । 

बोळ अनुभव गिरा वाणी, व्यास जेम विशाल । 

तो किरपालजी किरपाळ जीव? ऊपरे किरपाल ॥ १६॥ 
शरण आयां स्याह' कीजै, दरश दीजै याल। 

लाज पूरणदासकी अव, काटिये RANS । 

तो रिछपालजी रिछपाल अपने जीवकी रिछपाल ॥ १७॥ 


॥ इति ॥ 
जन्मलीला । 
( 98 ३०) 


अथ श्रीअर्जुनदासजी महाराज के छुटकर शब्द | 
साखी । 


श्रीहरि गुरु हरिराम घिन, रामदास मुझ साम । 

द्याळपुरुष पूरण प्रती, अजुन की परणाम ॥ १॥ 
छप्पय | 

प्रथम करों परणाम, रामदासं गुरु खामी । 

दुसर श्री गुरु याळ, अनत जीवां हंसनामी ॥ 

तीसर श्री गुरुदेव, ब्रह्म पूरण गुरु पूरा । 

बानी विमल रसाळ, भरम कर्म चकचूरा ॥ 

संध्या मध्य प्रभात रट, जीव परमपद पाय E d 

अजुनदासजु रावरे, चरण कमल चितलाय È I २॥ 


अथ पूर्यजन्मप्रारंभः । 
दोहा । 


प्रथम राम गुरु वन्दना, पुनि सब सन्त प्रणाम । 
हुइ प्रसन्न आशा करइ, ग्रन्थ उचारण ताम ॥ १॥ 
सेरे मन उपज्यो हषे, रीका करण उचार। 

पूणे चुघि दीजे सरस, तो मै पाऊं पार ॥ २॥ 

ग्रन्थ ससुद्रहि रूप है, महान शुरू सोइ पोत । 

मस शुरू केवट खेवसी, सहज पार जब होत ॥ ३॥ 





३१० श्रीरामक्षेहधर्मप्रकाश- 


मेरी बुधि अति तुच्छ है, वरण न जानां कोइ। 
रोटी रोरी कहत शिशु, पितु मा परसन होइ ॥ ४॥ 


wem मनहर । 


सम्प्रदा प्रथम रामानन्द प्रसिद्ध करी d 
साढे बारा शिष्य मुंख्य अनन्तानन्द जा नजू । 
कर्मचन्द्‌ शिष्य भए ताके देवाकर । 
द्वितीय माळवी पूणे तासु दामोद्र HUS ॥ 
नारायण मोहन जासु नमो माधवदास । | 
तासु खुन्दर चरण जैमल प्रणामजू | | 
पाट हरिराम ताके रामदास उजागर | | 
निगुण भक्ति करी दाळ गुरु ज्ञानजू ॥ १॥ 


दोहा | 


पूवे जन्म की वातां श्रीमुख कही खुनाय । 
जिहि कारण यह अवतरे बरण सुनाऊं ताय ॥ ५॥ 
छन्द भुजंगी । | 
हुते नागर मेंहता जूनागढू माहीं । AÈ इष्ट धारे दंडी मत्त ताहीं॥ | 
नित्यप्रत्ति नेम करे दर्श खामी । लही मत्ति ऐसी घरै चित्त घामी॥१॥ | 
भई एकवारं बहु भीर भारी | तहा सन्त रोही सिले वर्ण चारी। c 
तबै रामकृष्ण मना आनि सिन्नं। महाराज दंडीप्रति कीन्हो प्रसन्न ॥ २॥ | 
इन्हें दश दीजै रखो दूर नाथा । डिजाँ हाद सेला वने नाहिं वाता॥ , 
सुनी वात ऐसी तबे बोल स्वामी । नहीं भक्ति चीन्ही पड़ी तोहि खामी ॥१॥ | 
हरी गवोशनी तुम्हें नाहिं जानी । घरो जन्म यामें अई एम बानी॥ | 
सुने वाक्य दंडी तबे वीक लागे । क्षमो नाथ चूकं हम हैं अभागे ॥४॥ 
अहो आणप्यारे तज्या नाहिं जीऊं। तुम्हें अंश आऊं mure पीऊं॥ | 
sd दै EM उप । फलै भाव सत्य करै रास रि ॥५॥ 
[दास हत थरा देह ऐसी । वाराह नरासह हयग्रीव जेसी ॥ 
हमें तुज्झि हेत घरूं देह आई । करो सोच नाहीं लेहों मो fre ॥६॥ 
हुयो दास निश्चय भयो मन्न भायो | राधाकृष्ण गावे पदां में 
सदा श्रेष्ठ आशय इढ़ भत्ति भारी । करे जन्म लेखे आगम विचारी ॥ ७1 


छन्द गीतक । 
श्रीपुरुषोत्तम ध्यान घर मन धम द्वारा जासही | | 
ढुकान अहमदाबाद जाकी पुत्र खी तह वासही ॥ १॥ 
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अच्युतगोत्रं सुखी दाता मांग उत्तर ना दय । 

जल पान भोजन वस्त्र सवकरि सन्त सेवा सुखलय॥ २॥ 
कइकाल didt कह्यो स्वामी तजो इह पुर विघ्न ही । 

तब मांगि आज्ञा वास कीन्हो बडोदे शुभ लझ् ही ॥ ३॥ 
अति प्रेमयुक्त कते कीत्तेन रासलीला महं छके । 

पुनि गिरा गद्गद्‌ पुलक सव तनु नयन जलूभर अकबके ॥४॥ 
इक दिवस चापी मात्रियां मध द्री मनमोहन दण । 

सब जान परिचय सन्त पूणे राजपूज्य छु जन TU di ५॥ 
धन धाम तन मन पुज सुन्दरि सकल इरि चरणन Wt 
इरिभक्ति सरसी दुतिय नरसी शुजेर धर पाचन करे ॥ ६ ॥ 


दोहा । 


ता सुत हरिशंकर भए, सखा जु परमानन्द । 

भक्ति अनन्यहि मिल करी, आदि अन्त सुख कन्द ॥ I 
सँबत्‌ सत्रहसे शुणन्तरे, qui भाद्र वदि जान | 
रामकृष्ण तनु त्याग करि, मरुघर प्रगटे आन ॥ ७॥ 
माता खुन्दर कूख भल, चाल लियो अवतार । 

रामदास पितु पाय घिन, जीवां करण उधार ॥ < ॥ 


छन्द Wed । 


चय बाळ गई पौगंड आय । छुर जन्म आपनी खुरति लाय ॥ 

गुरु रामदासप्रति विनय कीन । निज ज्ञान शुंझ बकसो जुगीन ॥ १॥ 
फिर जन्म मरणसे रहित होय । साधन अबहि में करों सोय ॥ 

gx प्रसन कह्यो गुरुदेव एम । विन पूछे दाखां शुझ केम ॥ २॥ 

यह मंत्र अगम जानत महेस । सो सती प्रती नादिन कहेस ॥ 

इम प्रेम समझि तेरो विशेक । कहुँ रामनाम EY थार टेक ॥ ३ ॥ 
रड रसन प्रथम मन पवन साथ । सुख देखडु ताको अति अगाध ॥ 
चित धार गुफा बैठे एकन्त । मन हषे पाइके परम तन्त ॥ ४॥ 


दोहा । 


प्रथम रसन में खाद्‌ ले, ARA कंठ हुलास । 

तुतिये हिरदै फुरक तजु, चतुर्थ नाभि प्रकास ॥ S N 
स्मरण जु चार प्रकार सिध, नाभि थक्ते ममकार | 
छुरति पचन मन मेलकर, चले रकार अगार ॥ १० ॥ 


| 





३१२ श्रीरामखनेहधर्मप्रकाश- 


चोपाई । 


पूरबसे पाताळ सिधाया | पछिम घाट इइ सेरु चढ़ाया ॥ 
आकाशां सुख रहा लुभाई । खुरति शब्द सिल केलि कराई ॥ १॥ 
मच्छी सात समद्‌ तजि दीया । ब्रह्म वृक्ष चढि सो रख पीया ॥ 
वृक्ष अदृष्ट इष्टि नहिं आई । सू न डाळ न पात न छाई ॥ २॥ 
मुक्ती फल आगे अद्भूता | चाख्या तिके अमर अवधूता di 
माया फे गुण रहे जु लारे | सुरति शब्द गत दशस द्वारे ॥ N 
इड़ा. पिंगळा खुषुमन मेला । त्रिकुटी सन्त करे नित केला । 
ररंकार ध्वनि शून्य समानी । पच तीन चत सस थकानी ॥ ३ N 
महमाया ज्योती प्रकृत्तं । सुन आतम इच्छा quer ॥ 
भाव प्रभाव निकेवळ हुआ । जोगी जन्म मर्ण से जूआ ॥ ५॥ 
सिली बूंद सायर के माहीं । लोन पूतली गत सिळताहीं । 
इद्‌ बेहद द्वे सेद न रहिया । अवर्ण ताहि चणे किसि कहिया ॥ ६॥ 


दोहा । 


सहुरु अविरल वचन जुनि, उर धरि सो विधि कीन्ह । 
घर विच औघदट प्रकट हुइ, त्वं तत्तजि असि चीन्ह ॥ ११॥ 
छन्द quu । 
इक दिवस गुफा मघ विराजमान | खुर Weg अप्सरा छळन जान ॥ 
तिन हाव भाव अति करे आय । नहिं इष्टि खोल देखी जु ताय ॥ १॥ 
फिर भेट घरी बहु सिष्ट चीज । नहिं सन्त वस्तु उन हाथ लीज || 
इसि अडिग मत्ति देखे दयाळ । कर नमस्कार चाली सकाळ d २॥ 
जन भयो शान केवळ प्रकास । पर आप ओर के जन्म तास ॥ 
दत सब करकी रेख तेम । शुरु पास उचारे वचन एम ॥ ३॥ 
वृथा पड़ी 2d घुर आथ सोइ यहेँ सदावरत करि छुफल होइ ॥ 
खुनो दास । तुम सूझत केसे सो प्रकास || ४॥ 
श्रीराम भजन अरु कृपा आप । तो काहे कीजे दुख सन्ताप ॥ 
जिन दियो जन्म सो कर सैभाळ | कण कीड़ी कुंजर मणहि आळ॥५॥ 
विश्वास नाहिं तिन दुख अपार । सुनि वचन चाल मन समझिधार | 
सो प्रसिद्ध भई केदिवस पाइ। शुजेरधर पावन करी जाइ ॥ ६॥ 


दोहा । 
सम्बत्‌ अठारहसे प्रसिध, वषे तँयास्यो भान । 
मिगसर बदी ; रामत करी निधान ॥ १२ ॥ 
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श्रीपरस ० ३१३ 


छन्द पदरी । 
पूरण सुत राखे राम धाम | तन व्याधि भई नहि संग खाम-॥ 
शुरु सहर बड़ोदे पहुँच जाय । वहा द्विज पति पत्नी पद्‌ खुनाय ॥१॥ 
सो रामकृष्ण के शब्द जानि । आगू झड़ उचरे आप यानि ॥ 
इक दिवस शिष्य तन कष्ट जान । चिन्त! कर खुमरे परम प्रान ॥ २॥ 
जब दुडी दीन्हो दे आइ । क्‍यों सोचत हरिशंकर सुखाइ ॥ 
शुनि वचन भयो आनँद अपार । सब शिष्यांप्रति कहि दुख निवार N 
तिहि दिवस प्रसिद्धी भई uu । सो हम वरणी जो सुनी तेह ॥ 
हम हे. अति बाळक चुद्धिहीन । गुरु चरित असित कुन रद्दहि-चीन ॥ 


सोरठा । 


विराजे दीनदयाळ, गुजेरथर पावन करन N 
पाछी सुरति सँभाल, फागण शुदि पूनम सरख ॥ १॥ 


दोह्या । 
जो अचिकी ओडी चनी, झड़ कड अक्षर मात । 
अजुनदास शुळाम तव क्षमा करहु तुम तात ॥ १३॥ 


इति पूर्वेजन्म । 
विरक्तशाखाप्रवतेक- 
श्रीपरसरामजीमहाराजका गुरुशिष्यसवाद। 
साखी । 


नितम्रति शुरु वंदन करूं, पूरण बरह्म प्रणत d 
परसराम कर वंदना, आदि अन्त मघ सत dil 
परसराम शुच आतमा, प्रश्न करे गुरु पास । 
भवसागर FART तिरू, किम pen जमचास ॥ १॥ 
जन्म मरण Was कटै, चौरासी | 
शिख qi सतशुरु प्रती, सो मम, सेद्‌ बताय ॥ २॥ 
नके कुंड में ना पडू, जीतूं मन जोघार । 
उपदेश दी, सतगुरु कर उपकार ॥ ३ N 
इन जीवकी, अवगुण सिटै अनंत । 
ऐसी युक्ति बताइये, सतगुरु संत महंत ॥ d 
Yo 


३१४ 


श्रीरामसेहधर्मप्रकाश-- 


श्रीगुरुवचन । 


परसराम सतगुद कहे, खुन शिष कान विचार | 
कारज चाहे जीवको तो, mE सो हिरदै धार ॥ ५॥ 
प्रथम शब्द सुन साधुका, वेद्‌ पुराण विचार | 
सतसंगति नित कीजियै, कुळकी काण निवार ॥ ६ ॥ 
पूरा सतणुरु परखकर, ताकी शरण सभाय । 
राम नाम उर इष्ट घर, आनइष्ट छिट काय ॥ ७॥ 
रामराम सुख जापजप, करसे कर कछु TÅ । 
उत्तम करतब आद्रो, छोडो नीचा कर्म ॥ ८॥ 
झूट कपट निन्दा तजो, काम क्रोध अहंकार | 
दुरमति दुविधा परहरो, तृष्णा तामस टार॥ ९ N 
राग दोष तज मछरता, कलह कलपना त्याग | 
संकलप ARST सेट कर, साचे मारग लाग ॥ १० ॥ 
मान Wen PUN, तजो दंभ पाषंड । 
सुसरो सिरजन दारको, जाकी मांडी मंड ॥ ११ ॥ 
डुनियां घड़िया देवता, परहर ताकी पूज । 
अणघड़ देव अराधियै, मेटो मनकी दूज ॥ १२॥ 
प्रतिपालण पोषण भरण, सबसें करे प्रकास | 
निशिदिन ताको ध्याइयै, ज्यों छूटे जस तरास ॥ १३ N 
राम नाम नोका करो, सतगुरु खेवण हार | 
बिरद्भाण कर भावको, ये भव जल हुय पार ॥ १४॥ 
राम राम अम्मर जड़ी, सतगुरु वैद्य सुजाण । 
जन्म मरण वेदन कटे, पावै पद्‌ निवीण ॥ १५ N 
जगसे चित उळटाय कर, इरि चरणां euer i 
लख MAN, जन्म न धारौ जाय ॥ १६॥ 
भनसा वाचा कर्मना, रटो रैण दिन राम | 
m SE ना परो, पावो मुक्ति मुकाम ॥ १७॥ 
इन्ट्री पालकर, पंच विषय रस मेट । 
या विधि जीतकर, पिव परमानंद सेट ॥ १८॥ 


v I 


| 
| 
| 
| 
| 
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अथ परसहंसावतंस श्रीसेवगरामजी सहाराजका 


झूलणा exi 

नर जाग जगावत सत्तशुरू, अब सोय रहा कैसे सश्यिये रे, । 
छाठ आग गृडै माहि काहिँ जरै, चल साधु संगत्ति में रज्ये रे॥ 
नित छागरहो निजनाम सेती, सँग विषयनका तज्िये रे । 
तेरा भाग बडा भगवंत भजो, कहै. सेवगराम समश्झिये रे॥ १॥ 
नर नाम निजक्कण छांड दिया, कण कूकस कूटथां न पायगा ti 
फिर सांइकी सेव विसार घरी, सेवे संबळ दाथ क्या आयगा रे ॥ 
ga अमरी अचस्मन नाहिँ किया, नीर ओसछु नाहि अघायगा रे! 
कहे सेबगराम समझझ विना, नर वार वीतां पछितायगा रे ॥ २ U 
इन देखि दया मोहि आवतु है, नर मार सुगद्दर खायगा tı 
यहां किये है कमे न शंक मानी, वहां जाब कछू नहि आयगा v 
हक पूछे हिसाब हजूर माहीं, जब लेखा दिया नहिं जायगा रे । 
काढे सेवगराम साइ चोरसया, नरञस्मके दाथ विकायगा रे॥३॥ 
देखो देखो दुनियनकी दोस्तिरे, मोहि देख अचंभा हि आवहे रे । 
कछु सार असार विचार नहीं, शठ छाड असी विष खातहे रे ॥ 
नित भोगत भोग अघाय यहीँ, फिर वेदि दिना वेहि रातह रे । 
सुन सेवगराम हैरान भया, कछु बात कही नहीं जातहै रे॥ ४ ॥ 
शिक घिक्क जनों इंदा जीविया है, सोइ आतम राम विसार सोया। 
मन तज्ञ इन्ट्री सुख चित्त दिया, दिन रैन बिषय रस माहि भोया ॥ 
erz मोह माया माहि राचि cum, देख नैन नारी इंदै रूप सोह्या । 
कहे सेवगराम समइझ विना, SECUTI अमोल खोया ॥ ५॥ 
कोऊ जात न पांति कुडुम्ब तेरा, धर घाम घन्या रहि जायगा दे! 
STE मात न तात न आत संगी, सब सुस दारा न्यारा थायगा TN 
जब जस्म जोरावर आय घेरे, तब आडा कोऊ नहिं आयगा ti 
कहे सेवगराम संसार uii, ऐेतो जीव अकेलाहि जायगा रे ॥ ६ ॥ 
यहु रूप जोबन्न तो थिर नहीं, दिन चारकि वार ETT ti 
एक रंग पतंग खुरंग बन्या सब, देखतही उड जायगा tN 
दण ओसका नीर केतीक घेरां, उदे खर हुवा शुष जायया रे। 
कहे सेवगराम संभार साई, पसे जिद तेरी चळ जायगा रे॥७॥ 
नर करणा होय सो करलेवो, Tg मोसर जाण न दीजिये * 1 
तुम सांझ करत सबेर करो, दिन माहि करो जाम कीजिये रे॥ 
मधुर करत wing करो, पलछिन्न माहीं करलीजिये रे । 
कहे सेवग कीयां न ढील बने, एतो सास उसासहि छीजिये रे॥ ८9 

पवि द्वितीय परिच्छेदः । 


ES 


९१६ श्रीरासखेहृघर्सप्रकाश-- 
अथ तृतीय परिच्छेद्‌ः। 
रामरक्षा । 


३ अखंडं मंडळाकारं व्यासं येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै औीशुरवे नमः ॥ १॥ 


आत्मशुरुभ्यो नम; | परमात्मशुरुभ्यो नमः । आदि गुरुदेव अन्त 
गुरुदेव शरण गुरुदेव के चरणारविन्द पादुका नमोस्तु से हरन्ते सवे- 
व्याधि सकळ तन्ताप दुःख दारिद्र रोगपीड़ा कलह कल्पना सकल 
AN खंड खंडा । 


ॐ तस्यै भ्रीरामरक्षा ररंकारबाणी । अनुभव तत्व nig मुक्ति 
जाणी ॥ बांधिया सूळ देखिया स्थूळ गगन गर्जन्त शुनि ध्यान छागा। 
रहित तीनू गुणां शील सन्तोषमें रामरक्षा हिये आकार जागा ॥ पंच 
तत्व पंचीस प्रकृति पंच भूतात्मा पंचवाई । समदष्टि साम घर आणि 
आण अपान उदान व्यान समान अनदद्‌ शब्द सिक खबर पाई ॥ 
उठटिया खूर अह डंक छेदन किया पोखिया चन्द्र तहाँ कला सारी। 
अशि प्रगट भई जरा वेदन टरी डाकिनी शाकिनी घेर सारी ॥ घरणि 
अम्र बिचे पन्थ वहता रहे प्रेत अर भूत दानव संहारा । बच्धकी 
कोटंडी वज़का देडले वञ्जका UR काल मारा | गरुड़ पक्षी उड्या 
नाग नागिनी sem विष की लहर निद्रा न झोपे । पिंड निर्मल भया 

पढ़त खवा रोग मथवाय पीड़ा न mr ॥ रोम रोम vimm 


कार शणकत XE नाद बिन्दे सिल्या रंग रेला ॥ शून्यके नेइरे शून्य 
सजता रहे आपसे आप मिल आप ढागा । शरीरसे . शरीर सिल 
शरीर निरखत रहे जीवसे शीव मिल ब्रह्म जागा ॥ नेनसे नैन मिल 

| सुखंसे मुख सिल बोल बोला | अवणसे अवण मिल 
aed सजता रहे लकल शब्द्‌ सिल id खोला ॥ निरतसे निरत 








श्रीरामरक्षा. ३१७ 


सेदा। तिहुँ लोकमें घोर अंधार सब सिट गया श्वेत ही स्फटिकमणि 
हीर वेधा ॥ उघरे नैन उचरे वेन चन्द्र अरु सूर राखिया थीर sd 
हनुमत हुँकार मचती रहे यों सोखिया पकड़ वावन वीरं ॥ गंग उलटी 
चले आजु पश्चिम AÈ निकसिया विस्ब प्रकाश कीया । आत्म माहि 
दीदार देखत रहै याँ 'अजर अमर xx आप जीया ॥ खुणखणी रुण- 
झणी नादरी नाद नादं खुपुल्ला का छके खाद खादू। चाचरी भूचरी 
खेचरी अगोचरी उन्मनी पंच मुद्रा साधन्ते सिद्धा योगेन्द्रा डरे ga 
जळे थले घाटे अवघडे तसै ्ीरामरक्षा करे वाघ वाघणीका क्रोध 
sire चौसठ योगिनी का काटकुटका करों खेचरा भूचरा क्षेत्रपाला ॥ 
नवग्रह दूत पाखंड टारों, दुहाई फिरती रहै अलख निरंजन निरा- 
कार की, चक्र फिरिवो करे बाटमें घाउमें पंथमें घोरमें शोरमें देश 
विदेशमें राज का तेजमें सांकडे eredi तसै थीरामरक्षा करे । जागतां 
सोचता खेळतो. mei सन्तका शीश पर हस्त फिरिवो करे ॥ चक्क 
लीयों रंहे आप रक्षा करे युका जाप ले गुप्त सेवा | चन्द अरु सूर 
घर एक रहियो करै जीतिया संग्राम देवाधि देवा ॥ फेर सूचा किया 
sec enge पिया विष का जहर सब दूर भागा। कमळ दळ कमळ 
दळ ज्योति ज्वाळा जनै भचर शुंजार आकाश लागा॥ रमत खार 
सोखन्त रुचिर विन्दु रोम नाड़ी गरजन्त गगन चाजन्त वेणु शंख शब्द 
ध्वनि भिकुटि दास रामानन्द ब्रह्म चीन्हन्ते अह्मकज्ञानी । रामरक्षा 
भणन्ते उद्धरे प्रानी ॥ लागिया विचार पारंगता पन्थे घोरे राजद्वारे 
संग्रामे संकटे सन्ध्याकाले मध्याहे भीरामरक्षा उचरन्ते उद्धरे प्रानी 
ST ठिपन्ते पुण्ये न हारन्ते जे जपन्ते जनादेन मोक्ष मुक्ति फल 
याचन्त ॥ 


रेखता । 


नाम परतापते कालकंटक दले नाम परतापते कर्म खोया | 

नाम परताप डर डाकणी ना SÀ नाम परताप मन मैल धोया N 

नाम परतापते ताप त्रिविधा ed नाम परताप ग्रह नाहि ग्रासे । 

नाम परताप भव भर्म भागा सबै नाम परताप दुख दूर नासे ॥ 

नाम परताप जळ जोगिनी चंडिका मेरवा भूत छल छिद्र नाहीं । 

नाम परतापते विघ्न व्यापे नहीं नाम परताप तिइ लोक माहीं ॥ 

नाम परताप की सन्त महिमा करे विष्णु शिव शेष ्रह्मादि सारा d 
दास हरिराम कहै नाम परतापते जगत जळ माहि जन होइ पारा ॥ १॥ 
नाम निज औषधी भव व्यथा कर्मको शब्द का भ्यान इमान घारे। 
साधु सधीर को विज्ञ व्यापे नहीं प्रेमका पश्च दे कुपच गारे n 


११८ श्रीरामखेहघर्गमकाद- 


घायु गंभीर विष रोग हरजाहिंगे पित्त परिवार सब दूर पीरा। 

कफ तजु कास अरु श्वास आधो फिरे डहरवा नहरवा ज्वर जाहिं तीरा ॥ 
ताव तजु तप वेलाज एकान्तरो पञ्च गड गूंच गोह्दान फोडी । 

दास हरिराम कहै वात ऐसी वणी तत्त के नाम वेदन्न तोड़ी ॥ a n 





राम रिछक नवखंड सप्त ढीपाँ डर नाहीं । 
राम Rum तिहँलोक भवन aa? सुख थाहीं ॥ 
राम रिछक तनुमाहिं रोह क्या चनमें बारे । 
राम रिछक तिहुँलोक कहो कुण जन को मारे ॥ 
राम Ree छल छिद्र भूत डाकण डर नाहीं । 
राम रिछक परताप तेजरो तनुते जाही ॥ 
, राम रिछक ते काळ दूरि सेती कर जोड़े | 
राम रिछक AZSR वचन कुण पूठा मोडे ॥ 
राम रिछक नवदेव साधुका रक्षक होई । 
राम रिछक तेतीस साधुको बन्दै सोई ॥ 
राम रिछक कधि सिद्धि साघु के चरणों दासी । 
राम रिछक परताप पड़े नहिं जम की पासी ॥ 
राम रिछक गुरुदेव सन्त सो शीश बिराजै | 
राम रिछक परताप अगम SÈ वाजा वाजे ॥ . 
राम रिछक परतापसे सन्त झुमरि निर्भय भया à 
रामदास रट राम को अगम देश आघा गया ॥ १॥ 
राम रिछक परताप काळ दूरे ही भागे । 
राम रिक परताप जस्मका दूत न लागे ॥ 
राम रिछक परताप जक्ष जोगण डर नाहीं । 
राम रिछक परताप संत निर्भय जग माही ॥ 
राम रिछक परताप सूठ छल छिद्र न लागै । 
राम रिछक परताप विघ्न दूरे ही भागे ॥ 
राम रिछक परताप भैरवा भूत नसावे | 
राम रिछक परताप वीर वेताळ न आवे ॥ 
राम रिछक परताप ताव तनु व्यापै नाहीं । 
राम रिछक परताप रोग दुख दूर नसाहीं n 
राम रिछक परताप नवग्रह निकट न आवे । 
राम्र रिछक परताप इन्द्र पूजा ले थावे ॥ 





श्रीरामरक्षा . ३१९ 


राम रिछक परताप चोकियाँ चारों जीता । 
राम रिछक परताप जगतमें भया वदीता ll 
राम रिछक परताप चढ्या गढ ऊपर जाई। 
राम रिछक परताप नोवताँ निर्भय वाई ॥ 
राम रिछक परतापतें सुन सागर में रमरया। 
रामा राम प्रतापतें काळ AR दूरे गया ॥ २॥ 


राम रकार तें निजर लागे नहीं अघ मोचन करे अनँत केरा | 

राम ररकार तें ताप व्यापे नहीं जम्मका दूत तहा दे न घेरा ॥ 

राम ररकार तें अघ दूरां डरे राम ररकार तें काळ थरके | 

राम ररकार तें डक डाकण डरे राम ररकार तें प्रेत सरके ॥ 

अज्र अरु मंत्र होह लाठ लागे नहीं राहु अरु केतु शनि रहत दूरा। 
डर डफर ततार संचार व्यापे नहीं पनग नव नाथ कहे संत पूरा ॥ 
असुर सुर नसि चले शेष थिन घिन कहै शंभु अरु विष्णु कठे खुजन मेरा। 
सप्त पाताळ उच्छाह उच्छव करे नमो ररकार परताप तेरा ॥ 

भजन परताप भय काळ सबका सिट्या सुमर ररकारकी शरण आया । 
जन रामा किया आपसा सहजमें अहो अपार अपार गाया ॥ १ ॥ 
शरण गुरुदेव की राम रिच्छक सदा विघ्न भव काल जंजाळ दूरा। 
खरगे पाताळ आकारा सृत्यु Gnd सहुरु वाल निभयसनूरा ॥ 

देश परदेश घट घाट वट वारमें रिछक रमतीत सवमें दयाळा । 

भोर कहा संझ पुल मंझ आनंद कर हरण अन्नेक अघ मन्न माळा | 
असुर सुर पक्षि जळजीव चर अचर सब नवग्रह आदि सहायक सदाई । 
पक संबळा NA अनत सँबला सदा अदा जम चोट विघ्न न कदाई ॥ 
चौदह लोक पर लोक निर्भय रमत राम रमतीत बल निरय «m 
जद्दो विचरत तहा मगन उद्योत अति रामजन अगम घर अगम तादू ॥ 
नाटकी चेटकी जंत्र मंत्रादि सब तंत्रको जोर कोड नाहि लागे । 
डाकीणी साकिणी प्रेत छळ छिद्र अनॅत राम परताप तें दूर भागे ॥ 
राम परताप बळ राम सुख संपदा राम अखूट भंडार मेरे । 

राम आचार विचार किरिया सवे राम पुनि पाठ गरथॉन हेरे ॥ 

राम सुझ धणी समर्थ शरणा सबळ तात अरु मात कुल वश सारा | 
राम पोषण भरण राम प्रतिपाळ नित सत्य ही शब्द मेरो आधारा ॥ 
राम संजीवनं प्राण जीवन सदा आस छिनवास रग रोम Rest 


WW ता कद्म बळ एक कारण करण आदिसे अत लेवे परिच्छा.॥ 


३२० श्रीरामस्नेहघर्मप्रकाश-- 


एक रस एक प्रतिपाळ समर्थ धणी घणी सस्तूति परणाम जाफू। 
गभ संभाळ कृपाल ऐसी करी काढ़ ततकाळ घिन वंदि ताक ॥ 
जाठरा अभ्िमें म्न आनंद करण हरण अनेक दुख बाप वाप | | 
छाजनं भोजनं अनंत सुख जिण दिया जीया ता शरण सुर मेट ताप | 
नमस्ते नमस्ते अजब सुख रामजी जयति अनूप जन भूप देवा । 
अगम गति अगम गति अगम आनंद्‌ अति सत्यही शब्द नित करू सेवा | 
जाण घिनराय कहा गाय सुख आपणे तरण महाराज तोहि लाज खामी | 
परम परलोक अहिलोक जानत नहीं करण सहाय इण लोक नामी ॥ 
अपत कहा सिफ्त कहो कौन सुख उचरण शरण अन्नेक अन्नेक तेरे | 
कोटि अन्नेक अन्नक है बहु गुन्हा करण प्रति पाल माईत मेरे ॥ | 
अधर थिन सधर मम तात पूरण ब्रह्म चार पद्‌ अर्थ संभाळ देता। | 
भक्ति अरु मुक्ति वैकुंठ रग रोम रम राम भज राम भज राम कहता ॥ | 
राम महाराज की गोद चरणारविन्द्‌ तीन चय कालमें संत सारा | 
जन रामा नमो शरण जाकी सदा राम रिच्छा सोइ विरद थारा ॥ २॥ 


| 
| 
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रक्षावत्तीसी । 
दोहा। 

राम इष्ट आधार चळ, राम आस विश्वास । 

राम भरोसे रम रह्या, निर्भय रामादास ॥ १॥ 

राम तेज नटखट्ट में, मुडे न हरिका दाख । | 
' चरण कमळ छाडे नहीं, CE सत्त गुरु पास ॥ २॥ | 

कहा दोखी सोखी कहा, कहा देश परदेश । | 

रामदासके रामजी, रक्षक सदा हमेश ॥ ३॥ | 

शस्त्र अस्र छल छिद्र जो, मूठ मंत्र रिपु घात । | 

व्याळ सिह दामनिद्मक, रक्षा राम सु नाथ || ४॥ | 

भवन गवन परवत वनी, अवघट घार अनेक | | 

रामदासके रामजी, आस पास बळ एक ॥ ५ ॥ 

कूप खाड ज्वाला अझि, निशा चोर भय धाड़ | 

रामदासके रामजी, अंध धुंध मेंदवाड़ ॥ ६॥ | 

समय काळ पावक प्रलय, शीत उष्ण सुर ताप । | 

रामदासके रामजी, रक्षक आपो आप ॥ N र 


शीरक्षाबत्तीसी. ३२१ 


राहु केतु स्रजखुंतन, अवनिपुत्र ग्रह घात | 

बिगरी में खखरी करण, तिघरी मेटण तात ॥ ८॥ 
तात मात हित प्रसनता, रामदासके राम । 

समर्थ प्रतिपालक सदा, खान पान आराम ॥ ९॥ 
चिता दीन द्यालुको, मो मन सदा आनंद । 

जायो सो प्रति पालसी, रामदास गोविंद ॥ १०॥ 
विघ्न विदारण रामजी, आनंद करण अनेक | 
रामदास मन वच करम, तारण कारण एक ॥ ११ ॥ 
दिवस मास जोगिनि दशा, गज अंतर कृत सोहि । 
नखत जोग वाहण असम, राम इच्छा सुख मोहि ॥ १२॥ 
लगन उुघड़ियो शुभ अशुभ, राम वार बतमान। 
दिशाशूलछ सन्सुख चन्द्र, कदा साँवण पर ज्ञान ॥ १३॥ 
ऊठत बैठत जागता, सोवत खम माहि । 

राम धणी प्रेरक सदा, रामदास डर नाहि N १४॥ 
मंडप मड अधार इक, घट विच आतम राम । 
प्रगट पिंड रक्षा करण, रामदास विश्राम ॥ १५ ॥ 
सब व्यापक पूरण कला, नमस्कार भगवंत d 

राम इच्छा विचरत जहा, रामरायके संत ॥ १६॥ 
द्शोदिशा आनंद अगम, चिदानंद भगवान । 
रामदासके रामजी, चितवन जीवन प्रान॥ १७॥ 
खरो सृत्यु पाताळ जो, चा सुर नर अरु नाग d 

राम रक्षा सेक्ष सुटढ, रामदास वडमाग ॥ १८॥ 
आधि व्याधि मेरण सकल, अकल अखंडी देव । 
रामदास ता आसरे, सुर विरंचि कर सेव ॥ १९ ॥ 
सेव देव मूरति धणी, हरि आचार विचार 1 

मंत्र जाप पूजा परम, नित्यानियम गुण सार ll २० ॥ 
तीरथ ब्रत एकादशी, रामदासके राम । 

राम पथ संस्थान निज, क्षेत्र घाम परणाम ॥ २१ ॥ 
राम धारणा राम सुख, राम हमारे ध्यान। 

राम संप्रदा वैष्णव, पूरण ब्रह्म शान ॥ २२॥ 
तिलक छाप माळा मंत्र, नर नारायण सेष । 

मंदिर शालग्राम यह, पूजा परम विशेष ॥ २३॥ 
राम बोळाऊ साथ मम, सदा संगि खुखरास । 
सजन बंधु बेली कुटुंब, राम रल घन पास ॥ २४॥ 
४१ 


२२२ श्रीरामखेहृघर्मप्रकाश- 


राम आसरो राम पख, दूजा वल नहिं कोइ | 

पावन पतित दयालुजी, ता शरणे सुख होइ ॥ २५॥ 
शरणागत प्रतिपालना, पावन पतित कितान। 
रामदास विश्वास यह, करणी दिश हैरान ॥ २६॥ 
आथी पोथी रामजी, उद्यम राम रमाय | 

राम दिशावर देश मम, रामाज्ञा सो पाय ॥ २७॥ 
रामाज्ा आवत सोई, रामाज्ञा सो दास | 

राम भावना प्रसिदता, भवेत रामादास ॥ २८ I 
ज्ञान भक्ति वैराग्य सिधि, क्रिया जोग गुण आद्‌ | 
राम सता आसक्तिता, वाणी विमल अगाद ॥ २९ I 
मस्तक पर गुरु देवजी, हदै विराजे राम | 

रामदास दोनूं पखां, सवविधि पूरण काम ॥ ३० N 
श्वास श्वास दम दम विचै, रक्षक राम दयाळ | 
रामा राम उचारता, कदे न व्यापे काल ॥ ३१ ॥ 
रक्षा वतीसी रामकी, जानत हरि गुरु दाख | 
रामख्नही रामदास, आनंद अगम विलास ॥ ३२ N 


अथ आरती । 
१ 


पेसी आरती घर ही में कीजे, राम रसायन निशिदिन diit । देर। 
घट ही में देवल घट ही में देवा । घट ही में सहज करे मन सेवा ॥ १॥ 
घट ही में पांच पचीसों पंडा । घट ही में जागे जोति अखंडा ॥ २॥ 
घट ही में पाती फूल चढावे । घट ही में आतम देव मनाते ॥३॥ 
घट ही में शंख शब्द घन तूरा। घट ही में प्रेम परस निज FTT ॥ ४॥ 
घट ही में गावे हरिका दासा । घट ही में पाचे पद्‌ परकासा ॥ ५॥ . 
जन हरिराम राम घर माहीं । बिन खोज्यां कोइ पातै नाहीं ॥ ६॥ 


आरती करों गुरु हरिराम देवा । ब्रह्म बिलास अगम घर सेवा। टेर । 
आए सत बहा व्यापारी । राम नाम विणजे बहु भारी ॥ १॥ 

शान न्यान अनुभव अउुरागी । रोम रोम में झालर वागी ॥ २॥ 

इडा पिंगळा सुषमण भोगी । अटल अमर अनुभव पद्‌ जोगी ॥ ३॥ 
शील संतोष साच सत धारी । सता समाधि शून्य से यारी ॥ ४॥ 
आय रामियो शरण तुम्हारी | पछ पछ ऊपर प्राण अंबारी ॥ ५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





श्रीआरती. ३२३ 
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ऐसी आरती करू गुरु देवा । तन मन वचन सहज करि सेवा | टेर! 
प्रगटे इसा परम शुरु स्वामी । आदि अंत होते निज नामी ॥ १॥ 
ज्ञान ध्यान ऐसे गुणधीरा । सहज समाधि सदा सुप सीरा ॥२॥ 
सेवग संत शरण जो आव । ज्यू मलियागर भुवंग मिलाये ॥ ३॥ 
सतगुरु करम काटि निरवाला | मलियागर मेरे पँग ज्वाला ॥ ४ ॥ 
वदन करे हरिदेच सदाई । सतगुरु चरनकमल चितलाई ॥ ५॥ 

४ 


निज मनभाव आरती सारी । श्रीगुरुरामदास वलिहारी । टेर | 
सतझुरु शान ध्यान की सूरति। सतगुरु समी और नहि सरति॥ १॥ 
ब्रह्मा विष्णु शिव सतगुरु WIS । अनंत कोटि जन परचे साई NR N 
दीनदयालु जीवां के तारग । सतगुरु मोक्ष मुक्ति के मारग d ३॥ C 
वारंवार करों परणामा | परम धाम आनंद विधामा ॥४॥ 
अष्ट विधान आरती षोड्स । द्याळवाळके मस्तक मोड़स ॥ ५॥ 

५ T 
आरती करू गुरुदेव निरंजन | सगुण रूप धरे जिन अजन । टेर। 
घर अवतार केता जिव तारे । आयां शरण सबै अघ जारे ॥ १ ॥ 
काल जज्ञाल जरा डर नाहीं । निरमे निजानंदपद माही da N 
जय जय जय जेमलके नंदन । हरिरामा रामा धिन das ॥ 3 ॥ 
द्यालवाल सतगुरु परणामा । पूरणदास लिया विसरामा ॥ ४॥ 


६ 


ऐसी आरती करो मन ज्ञानी । पलक न विसरो सारंगपानी । टेर। 

पांच पचीस का करो विचारा । तामें आतम राम पियारा d १॥ 

प्रेम को तेल सुरत की वाती । ब्रह्म की जोत जगे दिनराती ॥ २॥ 

आरती शुरु गोविद्जू की करिये । कहै कवीर भव सागर तिरियै ॥ ३॥ 
१9 ; 1 

आरती करों पति देव मुरारी | चवर ढुरै बलिजाउ तुम्हारी । टेक । 

चहु दिश आरती चहु दिश पूजा । चइ दिश राम मेरे और न दूजा ॥ १॥ 

आरती कीजै प्रीति लगाई । जन्म जन्म के पातक जाई॥ २॥ 

आरती कीजे ऐसैहि तैसे । धुव प्रद्हाद करी शुक जैसे ॥ ३॥ 

आनंद आरती आतम पूजा। नामदेव भणे मेरे देव न दूजा ॥ ४ ॥ 


इति आरती । 


३ दै 9 श्रीरामखेहघर्मप्रकाश- 
8%नमः श्रीमद्धरियानन्देभ्यः । 


पूज्यपादाचाय श्री १०८ श्री हरिरामदासजी महाराज 
की परची प्रारंभ! l 


दोहा । 
वन्दि राम गुरुदेव को, परम भेव दरसाय । 
धाऱ्यो वपु निज जगत हित, सो मम सदा सहाय ॥ १॥ 
चोपाई । 
बन्दी आदि पुरुष परमेसं । कियो ताहि नरतनु वकसीसं ॥ 
घन्दौं पर्स धर्म गुरुदेव । जिन दीन्हो निज भक्ति खुभेबं ॥ १॥ 
अनंत कोटि वन्दों हरिजनको । ताते करो शुद्ध मनतनको ॥ 
श्रीमुख भगवत कहत अनूप । हरिगुरु सन्त एक ही रूपं ॥ २॥ 
दोहा । 
मति उपजावन परम शुरु, उर प्रेरक निज सार | 
नाम सहित परनालिका, वरणों करि निरधार ॥ १ ॥ 


छन्द भनहर | 
रामानन्द वन्दि दास वन्दून अनन्तानन्द्‌ 
चन्दो कर्मचन्द देवाकर सुखकन्दकों । 
पूरण ही माळवी जू दामोदरदास aedi 
नारायण रु मोहन वन्दों तजि mul ॥ 
जन माघोदास सुन्दर चरणदास 
जैमल इरिराम वन्दि चन्दौं ता नन्दको । 
बन्दी हरिदेव मोतीराम रघुनाथ बन्दि 
गुरुदेव गंग वारू मम जिन्दकों ॥ १॥ 
छन्द्इन्द्च | 
दाल नमो जगतारण, दास नमो हरिराम दयाले । 
जासु के शिष्य नरायणदासहि, m विहारिय प्रग्गट बाळं ॥ 
ज्ञान प्रकारा का बास भयो उर, बुद्धि लही हरिदेव विशालं i 
ताखुके मोतियराम भए जन, ताहि कृपा रघुनाथ कपाल NRI 
अहं बोध हीनं प्रज्ञा हीन पि | 
T प्रज्ञा होन भानी। कृपा है सुनाथ द्याळं बखानी ॥ 
कृपा है नरानं खुदासं JAT । सबै काज़ सिद्ध करूं सन्त सेवं ॥ १॥ 
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कृपा है जनं रामदासं विहारी | मनू होय आनन्द सन्त तिहारी । 

छपा है हरीदेव देवं तुम्हारी । महा धी प्रकाश करीज्ञे हमारी ॥ २॥ 
कृपा हू खु मोती जु रामं कपाल । समपों जिको भेद रीझै qara ॥ 
कृपा हे रघूनाथ कीजे निहालं । जनू देव दीजे सुवाणी विशालं ॥३॥ 
कपा हे सु धू Wen कबीरं । विराजो हरै कोटि नन्तं end ॥ 

कहाँ ग्रन्थ स्वामी कृपादष्टि कीजै । गुरू रामगंगा इसो भेव दीजे ॥ ४॥ 


सोरठा । 


लिखी पत्रिका दोइ, धरी जु आगे पाटके । 

जो तुम आयसु होइ, तो गुण गाऊं रावरो ॥ १॥ 
जब करिं कृपा दयाळु, पत्री मनवांछित दई । 
जानि आपनो बाल, आज्ञा कीन्ही मोहिकों ॥ २॥ 


दोहा | 
शुध हवै अन्तःकरण जू, मन बुधि चित अहँकार | 
चरणों खुयश दयालुको, उपजे हषे अपार ॥ १॥ 
वरण न जानत WE अति, मति जेराम मलीन | 
उर प्रेरक हुई कहत है, सतशुरु गंग प्रवीन ॥ २॥ 


चोपाई | 


श्रीहरिराम निरंजन श्याम । प्रगटे आइ rere ग्रामं ॥ 

निर्गुण निजानन्द्‌ निरकारं | पूरण ब्रह्म सन्त अवतारं ॥ १॥ 

हरि अवतार चार परकारं। जानत वेद सन्त संसारं ॥ 

QR ag धस्यो कृष्ण रघुनाथ । सुर नर सबजन करण सनाथं ॥ २॥ 
अज विंनती एल भार उतारण | मेटण अधरम असुर सँह्दारण |i 
इसि अज्ञान इरण अंधारं। प्रगट भप शुरुद्याळ सुरारं ॥ ३॥ 

अनुभव कला आदि अवतारं । जा प्रताप वरणूं विस्तारं ॥ 

परची सहित कथा करि परीतं । प्रापत ज्ञान विज्ञान अद्वैतं ॥ ४॥ 
प्रथम सक्ति पेसी जन धारी । नाम महातम ग्रन्थ विचारी ॥ 

सुमरण कीन्हो श्वास उश्वासं । जब उर माहीं लह्यो प्रकास ॥ ५॥ 
तब सबही Wu उदासी । जानी जगञ्ञाळ जम पासी ॥ 

यह निश्चय मनमाहिँ विचारा । शुरु विन होइ न भव तें पारा ॥ ६॥ 


दोहा । 


पूत फिरत सु जननते, ब्रह्मज्ञान कडु भाष । 
महापुरुष जन सिळनकी, अति अन्तर अभिलाष ॥ १॥ 


३२६ 


श्रीरामखेहधर्मप्रकाश-- 


छन्द मनहर | 


एकसमें गाम रामसर पधारत भए 
जहाँ मिले हरिके सनेही पद गाए हें । 
सुनिके शब्द आप कह्यो वे पुरुष कहा 
जब वह जन स्वामी जमल वताए हें ॥ 
सो तो विराजमान ढुलचासर गाम माहिं 
महिमा की वेर वेर बहुत सराए E 
आरत तें तवे संग हेके उद्राम ही के, 
ऐसे ही सुनत धाए जेज न लगाए हैं ॥ १॥ 
कुंडलिया । 


स्वामी जैमल घिन सदन जहाँ ER जाइ | 

पुर दुलचासर भूमिका सप्तपुरी सम ताइ॥ 

सप्त पुरी सम ताइ पुरी परसत फल एका । 

हरि गुरु सन्त मिलंत होहिं जिग पेड अनेका ॥ 

श्रीमुखसे भगवत माहात्म्य कह्यो भागवत गाइ | 

खामी जैमल घिन सदन जहाँ पहुंते जाइ ॥ १॥ 
दोहा । 

दे पुनि पंच प्रदक्षिणा, अष्ट अंग परणाम । 

खामी जेमळदासके परसे पद्‌ हरिराम ॥ १॥ 

FEAT | 

गोरख के पद्‌ भतेहरि पारस के पद नेम । 

परसे जमलदास पद्‌ शिष हरिराम सु एम॥ 

शिष हरिराम सु एम प्रेम अरु नेम प्रकाशय | 

ज्ञान ध्यान वराग्य आइ सिलिए सब आशय ॥ 

भक्ति मुक्ति ला जोग जुक्ति उन जेम"! 

गोरखके पद्‌ भतेहरि पारस के पद नेम ॥ २ ॥ 
दोहा । 

यों पद्पंकज परस करि, इस्त जोर करि जास | 

मन तन की सब चारता, प्रश्न करी गुरु पास ॥ १ ॥ 
छप्पय । 


TA धन्य मम भाग आज अनुराग द्रस्सँ | 
धन्य घन्य मम भाग मिळे वैराग्य पुरुस्सं ॥ 
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धन्य धन्य मम भाग प्रेम अरु क्षेम प्रकास । 

धन्य धन्य मम भाग जाग भय भर्भ बिनास ॥ 

धन्य आज मम जन्म धिन ताते तुम qur भयो। 

जा काज सकळ पूछत फिरत सो मनवांछित फल लयो d १॥ 


छन्द नाराच । 


करे अभ्यास श्वास मूँदि' जोग जासु धारणा । 
धरे उपास वहुत ही विलास ब्रह्म कारणा ॥ 
निज निवास ना लह्यो रुपा सु अब्ब कीजिये । 
शुरू अगाध ज्ञान ध्यान भक्तिज्ञान दीजिये ॥ जिय भक्ति०॥ १॥ 
फिरे सु तीर्थ कत काज देश देश मज्झिये । 
सुधाम ठाम ठाम के सनान वत्त सज्झये ॥ 
सही स सेद्‌ पे विना नही स राम रीझिये । 
शुरू अगाध०॥ २॥ 

करी जु सेच पूज देवकी ya अराधना । 
कळू जपेव नाम तेव सेव भिन्न साधना ॥ 

अबे तुहार संग भो विचारि विदे लीजिये । 
शुरू अगाच०॥ ३॥ 

जंगस्म शेख सेवरे न सेवरे खु नाम फे। 

रगे वरे रजोगा के सगे वरे न इयाम के ॥ 
असार जान पे तजे न कोइ काज सीजिये । 
शुरू अगाध०॥ ४॥ 

लगाय छार बप्पुके वधाय भार SEX | 
अपार संग देखिये विकार कान फद्टिये ॥ 
निराजुकार नाम के आकार में अळूझिये । 
शुरू अगाध०॥ ५॥ 

जती जु जैन व्यास फेर देर सब्ब ही छहे । 
भए उदास पेखिके परं प्रकाश ना कहे ॥ 
सन्यास कान फूक पे कहूं न मन्न घीजिये। 
शुरू अगाध० ॥ N 

पढ़े कुरान काजियं झुळान भर्म दोइये । 

सुला मसीत मान खु WE सकल sU ॥ 
नकल देखि बांग दे द्खल देश रोजिये । 
शुरू अगाघ० ॥ N 


३२८ श्रीरामखनेहधर्मप्रकाश- 


agfa पाउ बोधका खु सोधका सिधान्तकूं । 
लियो निहारि के सने भगत्त सेख पन्थकूं ॥ 
मिले अलेख मित मोहि आज प्रेम भोजिये । 
गुरू अगाध० ॥ ८॥ 


दोहा । 


जोगी षरद्रशण सुमग, लिण निगम चच सोध | 
अहो देव खामी अगम, कहो सुगम निज बोध d १॥ 
छन्द थुजंगी । 
अहो देव स्वामी कहो बोध आदू RIS कोटि अन्नेक जे धाम साधू ॥ 
अहो देव खामी चिदानन्द रूप । चहँ वेद को सार आखो अनूपं ॥१॥ 
अद्दो देव स्वामी तुम्हें भेद सारो | वतावो अवे ब्रह्म मोको उघारो ॥ 
अहो देव खामी सिळावो खु साँई । IA जातहू मैं अवं सिन्धु माई ॥२॥ 
अहो देव स्वामी परं ज्योति भासं । दहो दूरि दोषं छूहो संग दास ॥ 
अहो देव खासी अभेदान आपो pur दोष पापं तिइंताप कापो ॥३॥ 
अहो देव खामी निराकार नाथं । अमातं अतातं अज्ञात अजा ॥ 
अहो देव खामी अरातं अप्रातं। अनार्थ सनाथ खदातं अपात ॥ ४॥ 
अहो देव खामी अजोनी अमोनी। नमोनी तमोनी' रजोनी सतोनी ॥ 
देव खामी नही आर पारे। सघन्नं रहे पूर व्याप्यैक सारे ॥ ५॥ 
देव खामी त्वमेवं अरूपं । जनं हेत धास्यो तत्व पंच स्वरूप ॥ 
अहो देव खामी सदा  वीतरागं । गिन्यो तीन लोकं सुखं विष्ट कागं॥६॥ 
अहो देव खामी न ब्रह्मादि मेवं । अहो देव खामी सु देवाधिदेव ॥ 
देव खामी दयाके सु कन्दं। मया सोइ कीजे दरो मोह ced ॥७॥ 
अहो देव खामी गद्दो हाथ नाथं । परा सेद दीजे खु कीजे सनाथं॥ 
अहो देव खामी कृपाभोन दीपं ।.प्रकाशो हदै सोइ सेरे समीपं ॥८॥ 
खामी भवं भीति टारो । अहो देव खामी परं प्रीति पारो ॥ 
WT मोक्ष रासी । अहो देव खामी परेरा प्रकासी ॥९॥ 
परानन्द ईशं । करो सोइ साचो छु शब्दं बरीशां ॥ 
शरण्य रखावो । परा प्रेम भक्ती सु नेमं वधावो॥१०॥ 
कहो रीति ऐसी । कही जो अनन्तं खु सन्त हि तैसी ॥ 
अपो आदि उ सेव मोकों सिले ser देवा ॥११ 
ri 


देव अस्तुति अगम, हम कछु सेव न जान । 
गावत तव यश वेद्‌ सब, निज मुख भीभगवान ॥ १॥ 


देव 
देव 
देव 
देव 
देव 
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योग युक्ति तत ब्रुवनि को, अवनि सन्त धरि छाप । 
त्रिभुवनपति तव कारणे, भवन पधारे आप ॥ २॥ 


सोरठा । 
यह तन मन अरदास, सतशुरु ध्रवणाँ सँभलिये | 
करो ज्ञान परकास, ध्यान धारणा सव कहो ॥ १॥ 


दोहा । 


यह अस्तुति शुनि सिखन की, भए सु शुरू मस्ताक । 
उदित करण ततज्ञान उर, वदत भए पुनि वांक ॥ १॥ 
यही सद्दातम जानियो, धन्य धन्य हरिदास । 

तुमरो भाच सु देखकरि, उपज्यो aga हुलास ॥ २॥ 


छन्द प्री । 


आए जु वस्तु गाहक आज । सव ज्ञान ध्यान ळायक समाज ॥ 
धन धन्य शिष्य सुरता प्रचीन । करि भिन्न भिन्न यह प्रश्न कीन ॥ १॥ 
अब कहो सकळ में ज्ञान अंग । जो परापरी भाख्यो प्रसंग ॥ 
तुम पूछयो आदि झु पन्थ मोहि । है आदि पन्थ हरिनाम सोहि ॥ २॥ 
गह रामनाम की परम ओट l जिहि पन्थ RIS जन अनंत कोड ॥ 
तुम प्रश्न करी शिष कहाँ तोय । है सार वेदको ब्रह्म सोय ॥ ३ ॥ 
दशा चार भवन व्यापक्क नूर। आत्मा सु एक उद्धार सूर ॥ 
शुरुघसे AS भगवान आप । भगजाय भर्स भय दोष ताप ॥ ४॥ 
तुम अभयदान माग्यो सु दास । सो अभयदान शिवमंत्र जास ॥ 
तुम सोह सिटण पूछयो विधान । सिटि है स मोह अद्वेतक्षान ॥ ५॥ 
जाच्यो छु शिष्य तुम परा ज्ञान । वह पराज्ञान विज्ञान जान ॥ 
spur तीन प्रकृति पाँचों पचीस । मिल एक सदन परत्रह ईंस ॥ ६॥ 
प्रकाश ज्योति जह तेजपुंज । सिळ जीव शीव दलसद्दल कंज॥ 
वो अवन सिल्या भव भीति नाहिं । रह सदा एकरस ब्रह्म माहि ॥ ७॥ 
तै सत्यशब्द पूछधो सु ईल । में कही मान सत सत सहीस ॥ 
रघुनाथ सेतु बॉधत सुवार। सो सत्यशब्द तिरिणे पहार ॥ ८॥ 

| दोहा | 

नाम महात्म्य जु में कह्यो, परचा सहित प्रकास । 

प्रेमा परा सु भक्ति के, अब लक्षण सुन दास ॥ १॥ 

परा सु प्रेमा भक्ति यानि सुम मागी शिष सोइ। 

है आनन्दहि करण ए, कही संभल में.तोइ॥ २॥ 

४२ 


१३० श्रीरामखेहधर्म्रकाश- 
ग्रेमाभक्ति विधान । 


राम प्रथम सरसत रसन, दरसत चिन्ह छु ऐन | 

तरसत हरिके मिलन कों, जल वरसत नित नैन ॥ ३॥ 
छन्द त्रिभंगी । ze 

जळ वरणे नेना अटपट वैना गद्गद्‌ शब्दं होत जही। 

नहिं नींद सु रैना भूख लगैना हे लवलीना राम सही ॥ 

RIE वक्तं WE झक्तं चित्त DR प्रेम सदा | 

ऐसे उन्मत्तं कहे स जक्तं शंक जनत नाहि कदा ॥ 

| कुडलिया । 

प्रेमा भक्ती में कही शिष्य यही समझाय । 

जा उर धारन करतही कर्म सचे कटि जाय ॥ 

कर्म सबे कटि जाय भर्स भय भूत विलावे । 

जन्म अरण तजि जीव पीव पद्‌ ब्रह्म ere ॥ 

यष्टी चिन्ह द्रशाय सही जन जीचन्सुक्ती । 

शिष्य तोहि समझाय कही में प्रेमा भक्ती ॥ १॥ 





पराभक्ति विधान | 


दोहा । 

पराभक्ति अब फिर कहाँ, सुनिये चित्त enm t 

खामी सेघक एक gx, रहे भिन्न ANE N R N 

| 22000 80 | 

यह परा जु भक्ती घर्मे छु रक्ती कहो खु उक्ती संजुक्ती । 
अति आतम लुक्ती पति अजुरक्ती निकट निरक्ती यों मुक्ती । 
मिल एकमेकं खासि विसेक सेवग लेक सुक्ख E । 
| पय ओ हवि मेकं सो द्रसेकं रस पीबेक॑ भिन्न रहै १॥ 


दोहा । 
परा सु प्रेमा भक्ति की, कही सु में तुम प्रीति । 
सो राती अब होनकी, बहुरि कहो सब रीति ॥ १ n 
छन्द पद्धरी | 

के प्रश सोधि गुरु उतम जास! शब्दादि ब्रह्म अरह्महि प्रकास ॥ 
देसे छु गुरू ते लहत क्षान । सबै जु ताहि परब्रह्म जान ॥ १॥ 

करुणा चरण लीन । तजि कपट होइ तन मन अधीत 
सहित कर उभय जोर। आज्ञा सु लहत आसीन sci! 
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जा विद्ध जुक्ति जोग । ता विद्ध करे हरि हित संयोग ॥ 
सम आसण बेठे सहज MR । वांवेपर ठे क्षण हस्त घारि॥३॥ 
शुरू मंत्र जने दे तत्वसार। घोर शिष निश्चय सार घार di 
तब रटे श्वास उच्छासराम | mu परमपद्‌ ब्रह्म चाम ॥४॥ 
हा । 
कर्‍यो प्रश्न अस्तूति करि, जो जो तुम जिज्ञासु । 
मे चात सु हरि मिलन की, सो सो कही जु तासु ॥ १॥ 
ऐसे शुरु के वचन सुनि, उरके खुले कपाट । 
ज्यों दिनकर के तेजतें, गयो तिमिर सब फाट ॥ २॥ 
शिष्य वचन । 
चोपाई । 
द्या करो गुरुदेव दयाले । मोकों करो तुम्हारो बाळं ॥ 
दीजे परम प्रसादी देवं । तन मन करू तुम्हारी सेव ॥ १॥ 
छन्द त्रिभंगी । 
शिवमंत्र सु सेव परं परेवं दीजै एव परसादं । 
तुम कह्यो जनेवं बहुत तरेव यही सिरेवं हे आद ॥ 
लो बिरद्‌ सु सेव शरण तमेवं शिष्य करेवं गुरुदेव । 
जब राम रमेच अन्तर सेव अमर असेच उरदेव ॥ १॥ 
कहे हा मिले 
गुरुके गुण उत्तम शुरु आप | 
जुक्ति सहित अब दीजिये, रामनाम को जाप ॥ १॥ 
छन्द त्रिभंगी । 
दीजै अब जापं मेटि सँतापं राम अमाप उर प्रगटे । 
SES परताप सत्य सु थाप आपं छाप पाप EX ॥ 
राखो निज नेराचरणा केरा जग उरझेरा हरलीजे । 
सेरी यह टेरा वेरंवेरा चेरा तेरा करलीजै ॥ १॥ 
दोहा । 
देत भए निज दासको, दीक्षा जेमलदास । | 
परिक्षित जैसी शुक परम, पेसी सुनि अरदास ॥ १॥ 
छन्द त्रिभगी । 
ऐसी अरदासा सुनी जु दासा आन उपासा हरत भप । 
अत्यानद्‌ रासा परम उजासा राम प्रकासा करत भए ॥ 


३३२ श्रीराम॑स्तेहधर्मप्रकाश-- 


दे निरभै वासा ब्रह्म विलासा आसा पासा दूरि किए। | 
उर तिमर जु नासा तेज सु भासा सहस्र भासा सूर Rer, 
' सोरठा | | 
नव षट चार NETS, सुमिरत शेष भहेशसो । | 
रामनाम निज मंत्र, चह गुरु कह्यो जु शिषन पे ॥ १॥ | 
छप्प्य | ` 
परंपरा को धर्म गुरू उर परम शुनायो । 
दे करमें परसाद राम निज मंत्र खुनायो ॥ | 
नासा निरतर रु सुरति आन घर एक डुयाते | | 
जोग जुक्ति की वात कही सब परम पाते ॥ | 
उर भयो जबहि मंगळ परम कर्म भर्भ सव कष्पिया। | 
हरिरामदास कों परमशुरु यह उपदेश जु अप्पिया ॥ १॥ | 


| दोहा | 
जो गिरिजा प्रति शिव कह्यो, मंत्र सजीवन जास । 
वह उपदेश जु अप्पियो, श्रीगुरु जैमलदास ॥ १ ॥ | 
छन्द त्रिभंगी । | 
आपे उपदेसं चित्त गहेस॑ तन मन We करताम । | 
सब भेटि अदेसं काम कलेसँ राम रटेसं हरिराम ॥ | 
शुरु युक्ति कहेसं वा विधि लेसं परम परेस प्रेम पियं । | 
रसना सुमरेसं dod भवेसं शब्द क्रियं ॥ १॥ | 
हा । | | 
कंठ निवासहि करत जू, परम प्रकाशय ग्रेम | | 
जब दयाळु उर जानियो, यह जग खन्ने जेम ॥ १॥ | 
| 
| 


छन्द | à 
जग समो जान्यो सुसिरन ठान्यो हिरदै आन्यो अति हेत॑। 
शुरु वच ह तान्यो मन परचान्यो पीव पिछान्यो निज नेता 
उपज्यो पग खासि सुवाग अन्तर मार्ग लिव लागं । 

परजाग जग अनुराग भूषण नागं सम लाग ॥ १॥ 
: दोहा।॥ ` 
'अंबर्‌ गिने सु अशि सम, भवन भाळ सम लाग । 
TE वैराग्य सु उरन मच, प्रगरे पूरन भाग ॥ १॥ 


कमज्या पूरब जन्मकी, परम निधान। 
SES जैमळ महरते, भापति भई छु आन ॥ २॥ 
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प्रापत भए खु परम पुनि, सबविधि ज्ञान विक्षान । 
राम रूप हरिराम को, सहुरु सिले सुजान ॥ ३॥ 
सहुरु निरख सु हरष करि, परख धर्म प्रस्तूति । 
आप छृतारथ जानि शिष, करत Wu अस्तूति ॥ ४॥ 
नमो नमस्ते सत्तगुरु, आतम करण उधार | 
यहं परमारथ काज पर, अवनि धरे अवतार ॥५॥ 
छन्द त्रिभगी । 
तो आए तजु धरिके जीव उधरिके तुम ईश्वरके अवतारं । 
निश्चय में परिके शुन उर धरिके हाथ पकरिके भवतारं ॥ 
सोइ सुमरिके पार उतरिके E अक्षरके qus 
दीन्हे शिर हस्त जय ps नमो नमस्त गुरुदेव जी० ॥ १॥ 
हा। 
नमो नमस्ते सत्तशुरु, वारंवार प्रणाम । 
शम दस साधन गम सहित, मम सुमराए नाम ॥ १॥ 
छन्द त्रिभगी । 
तो रामं सुमराए भर्म गमाए जुक्ति वताए ततजोगं । 
प्रियतम परसाए सुख सरसाप सब नखाए दुखसोगं ॥ 
में चित सें चाण जैसे पाए निज द्रसाए पुरदेवं i 
दीन्हे शिर इस्तं ॥ २॥ 
दोहा । 
नमो नमस्ते खत्तशुरु, निजानन्द्‌ निरकार। 
नुगुण रखाए नाम निज, तगुण नखाए भार ॥ २॥ 
छन्द त्रिभंगी | 
तो तृगुण नखाए कसे इकाए एक लखाए SD । 
निजनाम सिखाए राम पकाए अछक छकाए प्रेममई ॥ 
परब्रह्म द्रसाए परंपराप परे बताए सुर देवं । 
दीन्हे शिर हस्त०॥ ३॥ 
दोहा । 
नमो नमस्ते. सत्तगुरु, करण सकल सिघ काज । 
खामी जेमलदासजी, जीवां तिरण जहाज ॥ ३॥ 


छन्द त्रिमंगी । 
तो जीव.जहाज. दीन निवाज राम सदाज थिरराज । 
शोभा शिर ताज परम पराज झान समाज महाराज ॥ 





३३४ श्रीरामखेहघर्मप्रकाश- 


जाने सुरराज एक तराज अरु रंकाज नरदेचं। | 
दीन्हे शिर हस्ते० ॥ ४॥ | 
दोहा । | 
नमो नमस्ते सत्तगुरु, भक्ति दिए निज सेव | | 
किए सु बहु गुन आपने, लिए जु शरणे एच ॥ ४॥ | 
छन्द त्रिभंगी । | 
तो लीन्हे. शरणाय ज्ञान गुनाय भर्स भनायं भवनायं | | 
हरि कीर्ति सुनायं करि करुनायं अस्त पायं श्रवनायं N | 
रामं रसनाय मोह भनायं साच मनायं उरदेव। 
दीन्हे शिर हस्ते०॥ ५॥ 
दोहा । 
नमो नमस्ते सत्तगुरु, अनुभव आप खु इच्छ | | 
पर कारज पूरन करन, प्रगट भए कलत्नच्छ ॥ ५॥ | 
छन्द त्रिभंगी । 
तो प्रगटे कलवृच्छं आप सु इच्छं पूरन मच्छं परकाज । 
जीवनके रच्छ दयन सु qus परं सुलच्छं ST ॥ 
तुम सेवा स्वच्छ करन सु अच्छं राखे qug gd । 
दीन्हे शिर हस्तं० ॥ ६॥ 


दोहा । 
नमो नमस्ते सत्तगुरु,अपरमपार अपार | 


परा परम TURA, एकसेक दीदार ॥ ६॥ 


| 
| 
८16 FERRI | 
तो तुम एकमेक ब्रह्म विवेक ज्यों लव नेक सम गरके i | 
मै भिन भिन पेलं ज्ञान करेकं परम जनेक लुम हरके॥ | 
जन कहे जबेक शब्द सुनेकं साच खुलेकं तुरतेव । | 
शिर इस्तं० ॥ HS | | 
Tl | 
नमो नमस्ते सत्तगुरु, लियो जु हाथ संभाय | 
जातम खुगम उपाय यह, कहे तत्त्व निरताय ॥ ७॥ 
छन्द त्रिमंगी | 
तो तत परम कहा सुगम उपाए जात समाए जग मगमें । 
दुख काम दमाए नाम प्रमाए राम रमाए रग रगसें ॥ 
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कर जोर सदाए शीश नमाए लागूँ पाए नरदेव | 
दीन्हे शिर go ॥ ८ ॥ 
दोहा । 
नमो नमस्ते सत्तगुरु, महिमा लहों न पार | 
त्रिभुवन सुख में ना चहो, cel चरन चित धार ॥ ८॥ 
सोरा । 
आदि मध्य अवसान, EX प्रसन्न गुरु दीजिये । 
यह मांगू वरदान, सेव निरन्तर रावरी ॥ १॥ 
बहुत किए उपकार, तार लिए भव सिन्धुते । 
रामनाम ततसार, oa सम मम बगसियो ॥ २॥ 
हा । 


यह विनती निज सिखन की, सुनी श्रवन गुरुदेव । 
करि AJANT कहत भे, सफल सफल तुम सेव ॥ १॥ 
श्रीगुरुवचन | 
कुंडलिया । 
धन्य धन्य शिष धस यह, कह्यो निगम लछ जेम । 
द्रस्यो मम तव उरन मध, परा परम जन प्रेम ॥ 
परा परस जन प्रेम नेम नित क्षेम निवासा। 
बहुत Sd परताप मान सत वचन सुदासा ॥ 
निज हरिजन दिनकर धरणि, गुप्त रहे सो केम । 
धन्य धन्य शिष धर्म यह, कह्यो निगम ळछ जेम ॥ १॥ 
यह निज कृपासु वचन जुनि, प्रेम एरम परकास | 
जाइपंरे शुरुचरनमें, अति करुणा कर दास ॥ 
अति करुणा कर दास, द्रवति चित रोम डुलासं । 
चले जुगल इग नीर, सीर सुखरास विळासं॥ 
गद्‌ गद्‌ होइ शरीर सब, शब्द न निकसे जास । 
कहत भए कछु वेर ते, मम तव चरन निवास ॥ २॥ 


शिष्यवचन | 
सोरठा । 
तुमरे शरण निवास, पायो जैमळदासजी i 


. इमरे और न आस, खामी पद्पंकज विना ॥ १ ॥ 


३३५ 
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दोहा । 


जेहि विधि हमने प्रश्न की, तेहि विधि कही सुदेव । 
और सन्देह जु सब दह्यो, TER कहो इक भेव ॥ १॥ 


चोपाई । 


प्रथमहि भक्ति सगुण तुम साधी । सो सव तजी कवन 
निरुण भक्ति लही प्रभु केसे । सो गुरु कहो कृपाकरि सखे 


दोहा । 


शभू शाब्द सु हम सुन्यो, पंथी रूप सिलाप । 
भिन्न भिन्न गुरुदेव अव, कहो कृपा करि आप ॥ १॥ 


श्रीयुरुवचन | 


चांपाईं । 
सुनु शिष कहाँ यथारथ सहते । हम जब साँचतसरमें रहते ॥ 
वहाँ एक पन्थी जन आण । नाम गृहस्थ मोहि वतलाए N १॥ 
जैतराम जळ पावो वारं । पेसे वचन कहे ततकाळ ॥ 
जब ही जळ तुम्बी भर लायो । तब में महापुरुष को पायो ॥ २॥ 
महापुरुष वोले पुनि वैना । मोकों पन्थ चताय सु देना ॥ 
जब में पन्थ चतावन काजा । चल्यो साथमें ले महाराजा ॥ ३॥ 
चळत चळत पन्थनमें संगा । पूछ्यो एक मोहि परसंगा ॥ 
साधन कहा करो तुम भाई । सो मोहि अवधू कहो सुनाई ॥ ४॥ 
जब में कही ताहि विधिसारी। पाठ करूं अरु सेव मुरारी ॥ 
सेवा पूज करी अवताँई । निश्चय भयो कि तेरे नॉई ॥ ५॥ 
तव मे पूछत भयो सु भेव । निश्चय मोहि वतावो देवं ॥ 


महापुरुष सामीप्य चुलायो । राम राम निज मंत्र सुनायो ॥ ६॥ | 


ब्रह्म मिलन की युक्ति वताई। सेवा पूजा सकल छुडाई ॥ 


घारी सुरति सूद्कर नेना। लागी राम भजन लिव लेना ॥ ७॥ 
देखे नेन खोलकर जाना । महापुरुष से अन्तरधाना ॥ 


तब में भयो उदासी मनमें। चड दिरि देखन लागो बनमें ॥ ८॥ | 


पूरव इत्य छुडायो मेरो । संशय उपजि गयो बहुतेरो ॥ 


| 
| 
| 
| 


विस्मय भयो सदन चलि आयो । चित चिन्ता अन जल नहिं पायो 


रजनी वीति गई जब अरधी । आण देव देखि मोहि दरदी ॥ 
तव ही अई विष्णु नभ बानी । जब में पूछत भयो निदानी ॥ १०॥ 


) 
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। तुम हो कोन कहाते आए । मोकों यह उपदेश वताए N 

। महापुरुष वोले नभ वानी । विरह व्यथा तेरी में जानी ॥ ११॥ 
में हों निजानन्द अविनाशी । पूरण ब्रह्म सकल परकाशी ॥ 

' तुम कारन आयो तव पुरमें । जन जाने तू जन सतशुरु मे ॥ १२॥ 
। तो तारन.आयो हे चेरा। नृ है आदि अन्त जन मेरा ॥ 

। मान मान QATTA हमारा । राम राम रटले ततसारा ॥ १३॥ 

| संशाय डिगमिग छोड़ दहीजे । ज्ञान्न भ्यान में चित्त गहीजे ॥ 

' ऐसे वचन कहे गोविन्द्‌ । दूरि किए मेरे ze d १४॥ 
रामनाम जपियो सुख रासं । जव मेरे आयो विश्वासं ॥ 

शिप ते पूछ्यो राम प्रतापं । इहि विधि मेरे भयो मिळापं ॥ १५॥ 


दोहा । 


श्रीसतशुरु के वचन सुनि, उपज्यो अधिक सनेह । 
ज्ञान TU सुख मिलन को, मानत भए नु पह ॥ १ ॥ 


शिष्यवचन | 


चोपाई । 


Ra नहि सतगुरु तुम जेसा। दीना ज्ञान गुँझ मोहि ऐसा ॥ 
में ते मेरी सकल नसाई । भक्ति भाव उर मुक्ति वसाई ॥ १॥ 
प्रथम भए दाता हरि एहा । जिनते पाई मानुष देहा N 
अरु तुम दाता भया सु देव। नाम महातम दीया सेवं ॥ २॥ 
तुम समान सज्जन नहिं कोई । दीन्हा gR अक्षर शुरु दोई ॥ 
रामनाम तत परम परेसं। परम इए शिव सुसिरत शेसं ॥ ३॥ 
यह उपकार कहाँ लगि गाऊं। प्रियतम तोहि पार नहि पाऊं N 
Ra नही तुमसा शुरु मेरे । तन मन वारों ऊपर तेरे ॥ ४॥ 
तुम गुरु अरथ कहे निज एकं । तन मन अनरथ सिटे अनेकं ॥ 
जो शुरु तुम मिलते मुहि नाहीं । आती नहीं सुरति उर माहीं ॥ ५॥ 
वेत्ता सतशुरु सम नहि होते । तो जग संग Wm तन खोते ॥ 
परम भाग हम द्दीन पायो । होइ प्रसन्न प्रसंग सुनायो ॥ ६॥ 
भाखी परम सुधारस वानी । सतगुरु सबविधि शान सु जानी ॥ 
धन्य शुरू मोहि दीन्ही धीरा । मेरी आन अज्ञान अधीरा ॥ ७॥ . 
तुम शुरु भूमि भानु सम भासे । मम उरके समस्त तम नासे ॥ 
शुन अगमागम लहों न पारा। विनय करो में वारंबारा ॥ li 

và 
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सोरठा | 
विनती वारंवार, करा स्वामि कर जोरिके | 
सहुरु रूप तुम्हार, उर में रहो जु अहनिशि ॥ १॥ 
रामनाम निजनाम, निगुण ब्रह्म सनेह जो । 
सहुरु समपे स्वाम, ज्ञान ध्यान करिके कृपा ॥ २॥ 
राम मिलन विच रेख, कह न राखी आप मो । 
पुनि वैराग्य विवेक, दियो परम गुरुदेवजी ॥ ३ ॥ 
प्रेमा भक्ति पुनीत, सव विधि कही जु युक्ति से। 
परंपरा की प्रीत, सो द्रसाई मध्य उर ॥ ४ y 
दीनबन्धु गुरुदेव वारवार यह diui 
चरणकमल की सेव, करि AGREN वगसियै ॥ ५॥ 
कुडलिया । 
स्याही सत्त समुट्रकी पत्र जु धतृ होई । 
कलम करत सुरतरुनकी लिखत शारदा खोइ ॥ 
लिखत शारदा सोइ पार गुन तोहि न पावत | 
आप वुद्धि परमान शुरू महिमा शिप गावत ॥ 
स्वामी लीज मान अरज ऐसी शुद्राई । 
पत्र जु ag होइ समद की करों जु स्थाई ॥ १॥ 
सोरठा । 
विनती पेसी रीति, शिष्य करी गुरुदेवसे । 
देखत से अद्वैत, एक ब्रह्म घट घर मही ॥ १॥ 


दोहा । 
त्रह्मज्ञानको याँ भयो, fare सतगुरु संवाद | 


जिन जिन कों जब जव मिल्यो, आगम आदि eram ॥ tl 


घनाक्षरी । 
भयो जू भगवान सुरज्येष् सम्वाद आदि, 
वाशिष्ठ रामचन्द्र अजुन कृष्णादि कर | 
वाळमीकि आदि ले सम्वाद भयो, 

दाद गेय भयो जैसे प्रहाद कर ॥ 

व से लगाइ चित्रकेतु सुनि आदि लेके, 
सोई यह वरती जो रीति जन परापर | 
संशय सव गयो बह प्राप्ति जु भई आन, 
गुरु शिष मिलाप भयो ज्ञान सम्वाद कर lk? ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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दोहा | 


उद्धव दसा जु श्याम जिमि, अन्तर मिले सु आप | 
गुरु जमल हरिराम के, भगो सु एम मिलाप d$ d 


छन्द मनहर | 


निमि के मिलाप भयो जसे नव योगिन को । 
जैसे सनकादि भयो हस जगदीश को ॥ 
यडु के मिलाप भयो दत्तात्रेय मुनी को जु । 
शुक के मिलाप भयो जनक महीश को ॥ 
परिक्षित के ज्यों शुकदेच को मिलाप भयो । 
रघु के मिलाप भयो जडभरतीश को ॥ 
एसे इरिराम के मिलाप भयो जेमळ को । 
ज्ञान चेराग्य भक्ति नाम वकशीश को ॥ १॥ 


दोहा | 


शिप गुरुदेव मिलाप की, कहाँ कहाँ लगि रीति। 
गुनत चढ़े रग ज्ञान को, सुनत चढ़े अति प्रीति ॥ १॥ 


छप्पय धुरमेल | 


इरिराम सदन आवत भए करि सिलाप गुरुदेव से । 
करि चन्दन करजोर शीश धरिके गुरु आयसु । 

EZ सनाथ उर हषे नाथ पद्‌ अंग निवायसु ॥ 

करिके वहु अस्तृति धर्म निज उर मध घार । 

शिप सतगुर के पास विनय करि वारंवारं ॥ 

इसि जुक्ति सहित सव विधि करी भक्तियुक्त तत भेवसे । 
हरिरामदास आवत भए करि मिलाप गुरुदेवसे ॥ १ ॥ 


सोरठा । 

दया करी गुरुदेव, जव उर ऐसी विधि चनी । 

भक्ति प्रेमरस सेच, जुक्ति सहित सवही कही ॥ १ ॥ 
gT । 


पुनि कर नमस्कार परदाक्षिण आप सु संग सहित उदराम । 

भीगुरु तें अति श्रेष्ठ भाचसे अए अंग करिके परणाम ॥ 

छे आयसु हरिराम परम जन आवत भए सींहथल गाम । 

जब मन युगल जु कियो मनोरथ त्यागि चलां सबही धन धाम ॥ १ ॥ 





३४० ्रीरामख्नेहधर्मप्रकुश- 


नर देइन को दाच वन्यो है कृपा करी है स॒तशुरु स्वाम। 

TRA बहुता UE माहीं EX एकन्त भजा हरिनाम ॥ 

शम दम करि घरि ध्यान सुरति सजि विचरा भूमध हे निष्काम 

गुरुभ्राता ते पन्थ वहत जू ऐसे A कहे हरिराम ॥ २॥ 
दाहा | 


जगे खु प्रेम प्रकाश उर, मन से भए एकन्त | 
राम रटत हरिरामजी, सदन पधारे सन्त ॥ १ N 
छन्द AAN । 
सदन पधारे सव सुख खारे लागे प्यारे हरिनाम | 
हैबेकों न्यारे कुल व्यवहारे वचन उचारे हरिराम ॥ 
नहि काम हमारे धंधा खारे मोहि मुरारे उर प्यारं। 
गुरु राह चतारे मो द्रस्यारे जग उर झारे दिनच्यारं॥ १। 
दोहा । 
चार दिनन को जगत सुख, अति दुख को गंभीर । 
तातें तजि वन जाव सां, हरि भजसां सुख सीर ॥ १॥ 
चोपाई | 
जब बोले तनके संबंधी । याहीं रहो आप निरवंधी ॥ 
हम भी द्शेण करों तुस्हारो। ताते ह्वै कल्याण हमारो ॥ १॥ 
करिं अस्तूति कहत भे सारा। अरु विनवे पुनि वारंवारा ॥ 
घघा तुमको नाहि सुळावां। अरु कवहू नहिं ध्यान खुळावां ॥ २॥ 
सब रसां तुम आज्ञा माई । घरही माहि भजो तुम साई ॥ 
पेसी सुनी वीनती स्वामी । रहे विराज सु अन्तर जामी ॥ ३॥ 
दोहा । 
नहीं काम कछु जगत से, राम भजन से प्रीति d 
यों जन बैठे भवन में, सकल मोह गण जीति ॥ १॥ 
चौपाई | 
कारण नहीं कछू घर वनको । चित्त एक हरि से हरिजनको ॥ 
ताको मैं दृष्टान्त वताबौं । परम्परा इतिहास gerat ॥ १॥ 
सवेया | 


पुनि यदु भूप रहगण अळरक राजा चित्रकेतु ही जान | 
जत मत सहित भोग से निवृत जनक विदेह रहे अस्थान 


आ 00 > >. 


, 
f 
| 
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पक हि ज्ञान ध्यान दढ कारण निश्चय एक हि ज्ञान निधान | 
यों हरिराम भवन के माहीं पीड लियो उर माहि पिछान॥ १॥ 


दोहा । 
लव लागी हरि नाम से, अह निशि एक अखंड । 
कबहू तूटत नाहिं जू, जसे कंठ शिखंड ॥ १॥ 
ST । 
एक एकन्त भवन सु आश्रम जामें आप विराजे जाय। 
आठौँ हि याम अखंडित आतम रामहि राम रहे लिव राय | 
ज्ञान उद्योत ज्योति दिल दीपक ज्यों ज्यों दिन दिन होत सवाय | 
परम खु क्षेम उपज अंग अंगं खु प्रेम अछक छक नेम सदाय ॥ १॥ 
दोहा । 
घिन हरिराम सु धर्म तुम, परम अछक छक प्रेम । 
जावत शुरु संगति करन, सप्त कोश नितनेम ॥ १॥ 
चापाइ | 
सत्त कोश Rad चलि जावे । परम पुनीत दरा गुरु पाव ॥ 
रजनी रजनी वहां रहावे । आज्ञा मांगि यहाँ पुनि आवे ॥ १॥ 
श्री सहुरु सें प्रीति जु पेसी । मानों मीन उदक पुनि जेसी ॥ 
संतनकी गति संतहि जाने । हदके जीव सु कहा Wem ॥ २॥ 
सोरठा । 
नही जाने हदजीव, वेहदकी गति वर्णिवो । 
शुरु शिष जीव रु सीव, एक मेक उर मिल रहे EI 
छन्द मोतीदाम | 
सिले हरिराम सु वेहद मार्हि, कभी भिन आदि सु अंत जु नाहि । 
परत्रह्म देव वसे जन वास, लगी चुनि एक अखंड अकास ॥ 
अमी रस नीर चले जव एम, चिदानन्द्रूप छके रस प्रेम । 
जगी सुनसागर ब्रह्म सुज्योत, इसो गुरुदेव प्रताप उद्योत ॥ १॥ 
दोहा । 
शम दम सहित जु राम रटि, पहुचे शून्य सु गेह । 
संत खामि गुरुदेव से, दिन दिन अधिक सनेह ॥ १॥ 
छन्द गीतक । 
गजराज रेव तटादते, अनड़ादि पक्षि अकाराते । 





३४२ श्रीरामस्रेह धर्मप्रकाश-- 


सफरादि नीर निधादिते, पुंडरीक भाजु प्रकाशते । 
जिमि बाल मातु निवासते, जिमि पक्षि नेह तरोवर | 
जिमि भ्रंग पुष्प सुवासते, इसि हंस मानसरोवरं | 
पुनि चंद ज्यों जु कमोदिनी, घन मोर चातक स्वा 
गुन प्रेम नारद गानसों, सिध प्रीति जेम सिघान्तसों। 
प्रहलाद ज्यों हरि नामसों, अनुराग सन्त 


ल हे एन्तसों | 
हरिराम श्याम सु कारण, गुरुप्रीति है यहि भातसा ॥ १॥ 


दोहा । 


तत्त्व वित्त शुरुदेवसे यहि विधि लगी सुप्रीत । 
दृष्टि एक कर देखियो, सव घट ब्रह्म अद्वैत ॥ १ ॥ 
सवेया । 
आतम इष्टि एक करि देखे सृष्टिन से नहि बाद विवाद | 
सबके जनक सकळके ईश्वर इष्ट राम निजनाम अनाद्‌ ॥ 
जनहरिराम सहत गम शम दम अष्ट याम से लेत प्रसाद्‌ । 
सहज समाधि अडिग मन आसन गोनिष्ठनके दहत उपाद्‌ ॥ १॥ 
भक्ती विना अल्प सुख भासे अन्तर ज्ञान प्रकाशै दीप d 
ऐसे गृहते रहत उदासी जैसे पन्थी नीर समीप ॥ 
जिमि अरविन्द लिप नहि अम्बु जु जैसे समुद्र माहीं सीप i 

जग परपंच समान सु जान्यो जनहरिराम पंच रस जीप ॥ २॥ 


दोहा । 
संयम वालसुसीकि सम, जत मत हनुमत SER | 
वृत्ती जनक विदेह सम, नन्द सुनन्द खु नेम ॥ १॥ 
छन्द गीतक । 


परसै सदा सपं पुरी गुरुधाम सो पँच गाँइयाँ । 
अस्थान हरिपुर सो दिपे ब्रह्म नीर श्रोत खु न्हाइयाँ ॥ 
नित नेमसे ढिग सासता पद्‌ जासता जनसे लिये । 


उद्न्वान क्रोश समाज सो षर मास साधत यां भये॥ १॥ 


दोहा । | 
नियम सहित गुरु दरश नित, करत भये षट मास | 
जब खामी भाखत भये, वही भजो द्वरिदास ॥ १॥ 


| 
| 
| 
| 
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श्रीगुद्वचन । 
चोपाई । 
ज्यों निशि बिसिनी जलमें रहै। वसे कलानिधि नभसो aÈ ॥ 
यों तेरा मन मेरे पासा। दूरि नहीं mag निजदाखा ॥ १॥ 
अब इतनी खेचळ मत करो । भ्यान खदा चाहीं तुम धरो ॥ 
निश्चय कही सुनो यह वाचा । सत्य सत्य मानो शिष साचा ॥ २॥ 
खासी वचन शीश परधाऱ्यो । दरा दिन को नितनेम विचार्‍्यो ॥ 
जब बोले खामी पुनि सोही । एक मासते परसो मोही ॥ ३॥ 
ताते तुमको श्रम नहि होवै । अरु निरताय शब्दसे जोचे ॥ 
सुमतो रहो नहीं शिष छाना । ब्रह्मदेश में सिलिया प्राना ॥ ४॥ 
जगम बहुत जीव चेताचो । घर वेठा हरिके शुन गावो ॥ 
स्वामी ऐसी आज्ञा कीन्ही । जव सेवक मस्तक धरलीन्ही ॥ ५॥ 
छन्द॒ HAET | 
जेसी धरी आज्ञा रामानन्द की कबीर शिर 
जैसी घरी erg दादूजू दयाळकी। 
जैसी धरी आज्ञा शिर खेम पुनि रज्ववफी 
धरी चतुरदास आज्ञा सन्तदास खालकी ॥ 
धरी आज्ञा नामदेव द्विजके स्वरूप जूकी 
धरी आज्ञा उद्धव नन्द्जूके वाळकी । 
agaa प्रकाशी सन्त हाथ जोर ऐसे शिर 
धरी आज्ञा हरिराम जैमळ कृपालकी ॥ १॥ 
चन्द्रायणा । 
धरि आज्ञा शिर सन्त सु आया भवन कों । 
सथिर किया असमान सहज मन पवन कों। 
आसन किया अटल सुरति सुन UT | 
परिहां उर सद्गुरु को रूप रामशुन गाइया ॥ १॥ 
दोहा । 
ऐसे जन दरिरामजू, dS होय निशंक । 
एक समान सु देखिया, राजा अरु पुनि रंक ॥ १॥ 
सवेया । 


घिन हरिराम खामि से हिळमिळ निशिदिन भजे एक निजनाम । 
पुनि अधोगी चापा माता सीता माता जैसे राम ॥ 





३४४ श्रीरामखेहधर्मप्रकाश-- 


सावित्री चतुरानन के पार्वती जैसे रिपुकाम । 
stile सहित करे इसि सेवा जिमि पीपाके सीता वाम ॥ १ ॥ 
चापाई । 
करि शिलोञ्छवृत्ति अनलावे | खामी को परसाद करावे ॥ 
खामी करे ध्यान दिन रैना । ना काहसे वोल बना ॥ १ ॥ 
उन्मन रहै अष्टही पहरों । सुरति लगी साई सुन सहरों ॥ 
चा छबि मोपें वरणि न जाई । जाने हरिजन पहुँता ताई ॥ २॥ 
यो करतो बीता के वरसों। खामी अधिक प्रीति हरिहरसों ॥ 
अथ प्रचा | 
एक समय सुर अप्सर भ्याई । स्वामी निकट खु वेठी आई ॥ ३॥ 
खामी नयन खोळ करि देखी p मायाके मन छल करिबेकी ॥ 
वाये उठटि थाप सें मारी स्वामी ध्यान लगाई तारी ॥ ४ ॥ 
ऐसी वात सुनी नरनारी । सबके भाव ऊपज्यो भारी ॥ 
आज्ञा छैन बहुत शिप आण । खामीजीसे वचन सुनाए ॥ ५॥ 
तुमहो जत मत शुकदे जैसा। पुनि वद्वीनारायण तेखा di 
. अरु कबीर जैसा जन पूरा d शील सधीर अडिग मति खरा ॥ ६॥ 
ऐसे कहत भये जिक्षासी । दो आज्ञा खामी सुखरासी ॥ 
सामी वात साच फरमाई । जामें कसर न राखी काई ॥ ७॥ 
आज्ञा बहुत कठिन है भाई । जो लेसी सो शीश कटाई ॥ 
जब साचा सो चरणा ळागा। काचा सुनत दुरि डर आगा ॥ ८॥ 
पूरब संस्कार तिन देही । सो जन हवा रामख्नेही ॥ 
पुनि स्वामीसे शीश निवाए | अपने अपने भवन सिधाए ॥ ९ ॥ 
पुनि स्वामी सुमिरण में लागे । आतमराम सदा अनुरागे ॥ 
चापा रमा राम गुण गावै । स्रामीजीको बहुत सरावे ॥ १० ॥ 
हरिके जन प्रगटे घरमाई | सबहीकू सुमरावै सोई ॥ 
पेसे बचन कहै अर्धग्या। खामी धिन घिन आप प्रतिग्या ॥ ११॥ 
I0 दोहा) 
गुरु सिलिया पहली भया, एक पुत्र जन सार | 
पीछे गिरिजानन्द जिमि, रह्या जत्त मत धार ॥ १॥ 


सवया d 
पुनि स्वामी के भक्ति अंकुरी नन्द विहारी जैसा नन्द । 
शुन संपन्न वुद्धिके नायक हरिके गायक रूप अनन्द ॥ 
xeu जाखुको खंड परशुके जैसे स्कन्द । 


कचीरके तनय कमाल अश्नीघर के नाभि नरिन्द ॥ l 
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चोपाई | 


सो भी भजन करे दिल साचे । रामनाम से निशि दिन राचे । 
दाख विहारी परम सु दीपे । सो खामी के रहे समीपे ॥ १॥ 


gar । 


पुनि खामीके जिज्ञासुनकी ताहि हकीकत कह तमाम । 
प्रथम खु दास नारायण लक्ष्मण लीन्दो जन्म जैतपुर गाम ॥ 
द्वारावती चले युग परसन रमते रमते सहज. सुकाम। 

लांबे ग्राम पावनी नाडी जहाँ आय कीनो विश्राम ॥ १॥ 
तहा एक पूरा जन तापे सेवादास जिन्दहोंका नाम । 

सो वे कहत भये जन सेती याही भजन करो तुम राम ॥ 
ल्यो प्रसाद उनको तुम वाला किसनदासके जावो ठाम। 
जब सो आम टोकले ध्याये हरिजन नाहीं पाये धाम ॥ २॥ 
तव सो पुरी सिहंथळ आये सहज खभाव वहत सो पन्थ | 
स्वामी को दशीन जय पाथो उपज्यो दिळमें हषे अनन्त ॥ 
आपसमाहिँ युगल बतलाये सेवादास जिला यह सन्त । 
लो आयसु अब विलंब न करनी ताते द्रशै परम छु तन्त ॥ मे ॥ 


चोपाई । 


आज्ञा लेन उभय जन धारी । पुनि खामी से .अरज गुजारी ॥ 
खामी बोले परम सुजाना। छोडो सबही आन अज्ञाना ॥ १॥ 
एक राम कूं खुमरो भाई । मन निश्चय करि प्रीति सदाई ॥ 
जब Rara इस्त सु जोरे। खामी वचन शीश पर मोरे ॥२॥ 
तब स्वामीजी भये इपालं । आज्ञा दीन्ही आप दयाळ ॥ 

ले आशा लक्ष्मण गे दूरी । दास नारायण रहे हजूरी ॥ ३॥ 


दोहा । 


छ; के वर्ष qure, मिले नारायणदास | 
आन भर्स भय सब कटे, प्रगट्यो ब्रह्म विलास ॥ १॥ 


( श्रीरामदासजीमहाराजकीवहिक्षावणेन ) 
सवेया । 


स्वामी से रामा मिलिया वर्णे जिकी वारता होय l 
ali माहिं लियो अवतारा दरिके N आये सोय । 
rf 





३४६ श्रीरामसेद्वधर्मप्रकाश- 


पूरा पुरुष कहूँ नहि पाया लीने द्वादश शुरुकों जोय ॥ 

जटा विभूति धर्‍्यां बहु वाना काज सऱ्या नहिं ताते कोय ॥ १॥ 
पुनि नापासर ग्राम जु आये खामी के शिष मिलिये ऐन। 

जबतें पढे रेखता जनका तवतें पायो परम सु चेन ॥ 

रामखेहिन से जव रामा बोळत भये सु ऐसे चेन | 

एन शाब्दनके वक्ता खामी सो तुम मोहि वताचो सैन ॥ २॥ 


रासर्नेह वचन | 
चोपाई । 


gå सिंहथल माहि जु खामी । आप विराजै अन्तजीसी ॥ 
जाकी महिमा कहा बखानों। परम पारषद इरि के मानों ॥ १ ॥ 
जब रामा आतुर करि आये । स्वामीजी को दर्शन पाये ॥ 
स्ामीजीसे करि परणामं । हस्त जोरिके वोले तामं ॥ २॥ 
करि किरपा दीक्षा मोहि दीजे । खामी तुम शरणागत लीजे ॥ 
स्वामी कह्यो वचन जब ऐसे । तुमसे दीक्षा पळे जु कैसे ॥ ३॥ 
तुम तो औघड रूप वनेहो । जटाजूट बहु तार तनेहो ॥ 
रामरोही यह नहि राखे | रामनाम रसनासे भाखे ॥ ४ ॥ 
इतना कइत हाथ तब S | टामन टूमन सबही तोरे ॥ 
खामी वात हृदय सो चीन्ही । इक सेवक को आज्ञा कीन्ही ॥ N 
कर चरया EKIN an याको साच मतो जो होई ॥ 

ध ET । शानगुष्ट करि साच लखायो ॥ ६॥ 
भाष को खामीसे पसो । है साचो मत पीपा जैसो ॥ 
खामी बहुरि कसोटी दीन्ही । दीक्षा दैन परीक्षा कीन्ही ॥ ७ ॥ 
जो पीपा जैसो मत साचो। तो कबहु नहिं होवै काचो ॥ 


सदन तुम जावो। के दिन गयां बहुरि तुम आवो ॥ ८॥ 


साची टेक होय जो तेरे। राम राम करिके मन घेरे ॥ 


साधन आन सकल उघ लो । तब दीक्षा देखो जन तोई ॥ ९ ॥ 
Sd सुनि an । साचे मतै होय चित सैठा ॥ 


सहिया। केते दिवस अन्न नहि लहिया ॥ १०॥ 


ओ प्रभु आज्ञा देवो नाहीं । तो मै प्राण quf 
3 तजूगा याही ॥ 
अब खामी उर दया विचारी । सेवक को देख्यो सत भारी ॥ ११॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


SS ants sa 
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खामी साँची प्रीति पिछानी । पीपा जिसि अन्तरमें जानी ॥ 
करि अलुकस्पा दीक्षा दीन्ही । यों दासन की पारख लीन्ही ॥ १२॥ 
छन्द मोतीदास | 
इसी विधि अप्पिय आयसु देव । निरन्तर जप्पिय अन्तर भेव ॥ 
छुडाइय जैन शकत्तिय सेव । हरे तम जाळ दुगत्तिय देव ॥ १॥ 
भगत्तिय दी'ध युका सेव । जुगत्तिय जोग उकत्तिय पव ॥ 
कुगत्तिय gR करे सब कसे । जुगत्तिय बंधिय ज्ञान सु धर्स d २॥ 
भये गुरुदेव सुदत्तिय साम दियो जिन सवे सिद्धान्तिय नाम ॥ 
वद्न्तिय एम अमोलख वेन। प्रभाकर जेम छिदन्तिय रेन ॥ ३॥ 


दोहा । 


रामा मिले दयालु से, नोफे वरष निधान à 

पायो पीपादास ज्यों, ब्रह्म ज्ु शान विधान ॥ १॥ 
छन्दगीतक । 

करि चीनती शुरुदेवसे परणाम पद्‌ परसाइया । 

पुनि पंच दीन परिक्रमा अस्तूति ओघ सुनाइया ॥ 

शुरुआमना धरि शीश जो फिर देश मरुधर धाइया । 

नित रामदास विलास याँ हरिरामके गुन गाइया ॥ १॥ 


दोहा । 


श्रीसहुरु को ध्यान उर, लगन ब्रह्म से लाय । 
खेडापै निज नगर पुनि, sr बैठे जन जाय N १॥ 


१ अन्तयोमी अन्तरकी, मानलई qum । 
हुई कृपाळ कहने लगे, सब सन्तनकी सीख uu 
२ सन्मुख आसन सहज धरायो । मस्तक कर दे राम कहायो ॥ 
केवल मंत्र अनादि अनाद्‌ । गुर परताप भजन तत सादं ॥ १ ॥ 
३ से परे निजानेंद योही । वर्ण सवे मघ अवर्ण सोही ॥ 
ररेकार अपरम परपारं । भयो मकार मात सिघकारं ॥ २ ॥ 
, अक्षर उभय संयुक्ति सदाई । ७ महत्तल व्यूह इन मॉई ॥ 
( श्रीग्राम. परची बिश्राम ८ ) 


1 सहज आसन-खाभाविक आसन । पालथी मारना । 
“aa आसण बेठे सहज मारि बॉंबे पर दै क्षण दस्तधारि । 
गुरु मंत्र जने दै तल्रसार, धारे शिष निश्चय सार धार ॥ १ ॥ 
| ( श्रीहरि, परनी ) 





३४८ श्रीरामसेहधमेप्रकाश-- 


सबैया । 
इनसे आदि शिष्य उद्धारे सुनिये आगे चित्त लगाय। 
आदू अमीराम जन आदू सा Tiia सवाय n 
जो जो पुरुष भया जन पूरा सो सो लागा खासी पाय । 
जाके feed राम सिळनकी ताके ऊणत रही न काय ॥ १॥ 
चोपाई । 
खुरतरु प्रगट भये कलि माहीं । तातें ऊणत रही जु नाहीं di 
आये जीव उधारण खामी । धन्य धन्य तुम अन्तयामी ॥ १॥ 
छन्द गीतक । 


नर नारि सो नितनेमसे करि प्रेमसे परसै पदं । 

महिमा करे अनुमोदसे ततवोधसे प्रगरे तदं ॥ 

सतसंग स्वामि सनेहसे सुख लेत सो अति सेवसे । 

पुनि एह धारण दास जो सत भाव सो गुरु देवसे ॥ १॥ 
सवेया । 

इंगरदाख जातको बीको आय मिल्यो खासीसे सोय । 


कहिये जिको गामको ठाकुर खामी को निज चाकर होय ॥ - 


और सु प्रेमदास पुनि आदिक पीपावंशी भ्राता दोय i 

सो खामीका भया शैक्षा कुल अभिमान भसे कूं खोय ॥ १॥ 
दोहा । 

पेसे जीवजु आपका, लीया चरण लगाय d 

जगत जाल बन्धन दह्या, रह्मा राम गुण गाय ॥ १॥ 


चौपाई । 


खामीके जगकी नहि आसा । सतासमाधि शून्यमें वासा । 
रामनिरंजन अंजन राता | पर उपकार नामका दाता ॥ १॥ 

रहै द्याल सकळ निरदाबै । ऐसे रामनाम गुण गावे ॥ 

कठिन समय इक ऐसा आया। कारण अन्न बेचते काया ॥ २॥ 
तिन m हरिजन इक आयो | स्वामीजीको ददन पायो ॥ 
स्वामी से वचन उचान्यो । चापा रमा शीश पर धघाच्यो ॥ ३॥ 
या जन कू परसाद करावो । पीछे तुम हरिके गुन गावो । 


तब ताको परसाद करायो स्वामी सहित आप नहि पायो ॥ ४॥ 
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सतवासेनको प्रसंग । 
«qu i 


सतवासेन जिसो पत साचो ताको सत्य खु कह विवेक | 
आप सु सहित त्रिया सुत नारी सो उन मतो ATNA एक N 
नव दिवसनतें भोजन कीन्हो दीन्हो सवे सन्तको देख | 
अर्धा नकुल भयो कंच नको पांडव जिगसे कियो विसेक N १॥ 
चोपाई | 
खामी' सत्य जु राख्यो ऐसो p सतवासेन विप्रके जसो ॥ 
पुनि जन चल्यो माग करि आज्ञा स्वामी वहुरि ध्यानमें लाग्या ॥ १ ॥ 
पन्थ चलत सो पाछो आयो । रोक रुपेयो भेट चढायो ॥ 
स्वामी घात चित्त की चीनही । भीड़ जानिके भेट जु कीन्ही ॥ २॥ 
हमर भीड़ नहीरे भाई । रामप्रताप आनन्द सदाई ॥ 
पहिले भेट करत तुम आई । तो प्रसन्न इय लेते भाई ॥ ३॥ 
अवतो नहिं लेवां हरिप्यारा । मान मान ज्या वचन हमारा ॥ 
जब जन विरह करन कू लागे। लेट गयो खामीके आगे ॥ ४ ॥ 
नीरधार चाली नैननतें । बोल्यो नाहिं गयो वैननतें ॥ 
चीरज धार बचन तब बोल्यो । खामी सेट करी में सो लयो ॥ ५॥ 
जब देख्यो व्याकुल ता जनको । खामी प्रसन्न कियो वा जनको ॥ 
ऐसे हठतें सेट रखाई। रंका बंका जेम अचाई ॥ ६॥ 
दोहा । 
तीन लोकको सुख Wut, औरनकी क्या बात । 
खामी द्याल रुपालु के, जिमि कंकर जिमि धात ॥ १॥ 
चोपाई। 
अबतो सेट आयबा लागी । सेवक चेत्या एकहि सागी ॥ 
हृदय हषे qur कू आवे। सो खामी को सेट चढावे ॥ १॥ 
सवेया । 
कोई आन चढ़ाचै कंचन कोई आन चढावे नाज । 
कोई पाट पिताम्बर चाढे कोई चीर चढावे ताज ॥ 
कोई आन चढ़ावै करदो कोई आन चढ़ावै बाज्ञ। 
ऐसे भेट करे सिख सोई खामीके नित रहै समाज ॥ १॥ 
जैसे अवधपुरी के माहीं सोहत सुरन संग रघु dici 
अति अजुमोद होत चित आतम यों गुरु दाल संग धरि भीर॥ 





ios | 
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भाखत सिफ्त भाव उर्‌ भीजब चाखत महा प्रेम रस नीर | 
परमारथ हित पंथ बतावे खामी सब तें तरक फकीर ॥२॥ | 
राजा रंक पक सम जाने जैसे कंकर तैसे हीर। 

इरिमक्ती विन कछू न चाहे ज्यू पीपा रेदास कबीर ॥ 

बेहद मिले रामके WE यू हरिराम WS dic 

तारण जीव समर्थ अनेकन निर्मलकर ज्यू गंगानीर ॥ ३॥ 
इळ परकाश अक जा निशिदिन शान गरक गंभीर | 
गारे गये सवे तनमनके मारे पकरि पंच चड़ सीर ॥ 

राम राम हरिराम बगसिके सबको किये पार अव तीर | 

जो मिलिये सो इये आप सम अभयदान ले रहे न कीर॥ ४ ॥ 


दोहा । 


बाळ विहारीदास पुनि, ररे प्रीतिकर रास । 
दास नराण हजूरमें, रहे अष्टही जास ॥ १॥ 


चोपाई । 


दास बिहारी कूप पधारे। जल कारण इसि मतो विचारे॥ 
तहाँ एक बोल्यो नर घेकी । हरिजनसे जानी नहिं नेकी ॥ १॥ 


सवैया । 


| 

| 

| 

| 

दरिजनसे संवादो करिके दुष्ट एक जिन कीनो वेष । | 

हरिजन देख जरै निशिवासर नहीं खुद्दावे साधू मेष ॥ | 

हिरण्यकशिपु राक्षसके जेसी तैसी इनके उरमें डेक । | 
याल षाल कू नीर वासते वचन कहे कडु We विशेक ॥ १॥ 

चोपाई । 

| 


दास बिहारी कछु नहि कहे । दुष्ट वचन हिरदैसँ सहे ॥ 
द्याळबाल यूं धीरज राखी । उद्धव प्रती कृष्ण जिसि भाखी॥ १॥ 
na पुनि शा ब रोर SEN वचन रा नकला ॥ 

घास अब नाहि खटावे | ताते चलो रहाँ निरदाबै ॥ २॥ 
हरि सुसिरनसें विन्न न होई। ऐसी बुद्धि विचारो कोई ॥ 
विक्रमपुर जावनके काजा । याळवाल सह शिष्य समाजा ॥ ३॥ 
बीच ग्राम नापासर आया। ठाकुर सन्मुख आन TT N 
बहु आदर करिके घर लाया। शुरु चरणांमें शीश नमाया ॥ ॥ 
कीन्ही बिनय सहित परसंसा | घिन घिन आज पघारे हंसा ॥ 
देवीसिद्द बहुत सुख पायो । खामीसे करि भाष सवायो ॥ ५:॥ 
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द्रशण करण सकळ उठ भागा | आय रु खामी चरणाँ लागा |I 
खासी करे रामकी चरचा । जब आवै सबके मन परचा ॥ ६॥ 
सबही रामभजन कू लागा p हंस किया पलटाया कागा ॥ 
देवीलिंह प्रीति विस्तारी पुनि सो करी रसोई भारी ॥७॥ 
व्यंजन कीन्हे बहुत प्रकारं । असत भोजन वने अपार ॥ 
लाडू पुरी मिठाई मेवा । आप किया सब अर्पण देवा ॥ ८॥ 
देवीसिद्द होय आधीना | द्याल सेव करि छाहा लीना ॥ 
पुनि उङुरानी जेता बाई । कीन्हो भाव बहुत विधि आई ॥ ९ ॥ 
खासी फे इक राम अवाजू । दादू ज्यों सत्संग समाजू ॥ 
द्शेन करि सबही जन हरषे। वचन चाल असत सम वरचे ॥ १०॥ 
ऐसे सन्त राम अवतारी । प्रगटे अवनि भक्ति विस्तारी ॥ 
शरणागती जीव जो सोध्या । लागि रही नित पुरी अयोध्या ॥ ११ ॥ 
दोहा । 
देवीसिंह दयालुका, उत्सव किया अपार | 
हुयो दास करजोर करि, विनवै वारंवार ॥ १॥ 
साचा हरिजन सरका, जहे तहँ आदर होय । 
ओत प्रोत इरिसे मिले, जगत न जाने कोय ॥ २॥ 
चोपाई । 
द्वेष किया तिनमें दुखपरिया । सुर सुत एक दिवसमें मरिया॥ 
तनधन क्षीण होन कों लागो | साई कोपे एकण सारे ॥ १॥ 
भक्त द्रोह हरिको नहिं भावै । जो पुनि तीन लोक में जावे ॥ 
छाँडै नही सन्त को द्रोही । जाको जड़ामूलसे खोई ॥ il 
ज्ञापर जबे रामजी रूठे। ताकी सब संपत्ती लूटे ॥ 
पुनि सो पाँच दिवस के माहे । घर दुजन को गयो विलाई ॥ ३॥ 
VIS बहुत करे बिलपातू। हे प्रभु इसी करी क्यों बातू॥ 
ऐसो पाप कियो में काई । ताते मोपर कोपे साई ॥ ४॥ 
दोहा । 


पुत्र मरे अति दुख पर्‍्यो, क्षीण भयो धन साज | 
घर छिरणाव्यो छुयगयो, ER मे कियो अकाज ॥ १॥ 
चौपाई । 
जब बोले मानुष पुनि सारे। तुम अपराध न कोई WU di 
स्वामी को विन काज सताए । तातें तुम ऐसे दुख पाए ॥ १॥ 








२५२ श्रीरामखेहृधर्गप्रकाश- 


चरण उसीके लागो । जन सबही जावो करि सागो ॥ 
जेज क्री तो है है ऐसी | होरी माहि भई है जेसी ॥ २॥ 
चे खामी प्रहाद्‌ समाना | तुम जानो नहिं मूढ अयाना ॥ 
gaat वात सबै मनमानी । यामें फेरफार नहिं जानी ॥ ३॥ 
करणीदान हुकुम जव कीया | सामिल होन ढोल तब दीया ॥ 
पाचों वास एकठा हवा । संग लीया जाका सुत सूचा ॥ ७॥ 
जाय टग्या स्वामी के चरणा । कृपासिन्धु कीजे अव करणा ॥ 
हम तुमको जान्यो नहिं मेवा । तुमतो अलख निरंजन देवा ॥५॥ 
हमरो चूक बगसिये खामी । अब तुम चलो सदन घणनामी ॥ 
जो तुम:कहो जेम करिदेसां । ज्यों त्यों करिके संग में लेखां ॥ ६॥ 
स्वामी कह्यो कछू नहिं चावे । हमकों एक रामरस भावे॥ 
सो तो याहीं लोक सयाना । कहा सदन अरु कहा पयाना ॥७॥ 
बहुरि करी अरदासा लोगू। सामी मेरो सवही सोगू' 1 
तुम विन गाँव भयो भयभीतू । अन्धकार जिमि विनअद्वेतू ॥ ८॥ 
चन्द विना रजनी नहिं सोह. । तुम विन दाल हमारो कोहै'॥ 
अब तुम ओर न जानो तातू । जलसे आदि ले छोडी बातू ॥ ९॥ 
आप प्रसन्न सोइ करि लेखां । और तुरत कागद लिखदेखों N 
दावो उजर करण नहिं पावै । हरिको खूनी सो दरसावे ॥ १० N 
सही आपसे वचन उचारो | अब तुम खासी भवन पधारो ॥ 
स्वामी सहज कही जब वानी । अब क्यों इतनी विनती ठानी n ११॥ 


दोहा । 


तब छोकन विनती बहुरि, करी बहुत तजि मान । 
हमतो RI मतिमूढ़ नर, तुम साक्षात सुभान ॥ R N 
धूलि उछाळे गगनमें, सूर न लागे कोइ । 

चख फूटे शिर पर पडे, मूढ़ सचेतै सोइ ॥ २॥ 

देह देह पहिले कहे, शिरमें लागी आय । 

यही सूढ़ की वारता, तब पीछे करराय ॥ ३॥ 


चोपाई । 
हेम तो मद्दामूढ़ हैं पानी । तेरी गती नाथ नहिं जानी ॥ 
तुम तो हो हरिके अवतारा। खामी सबके सिरजन हारा ॥ १॥ 


हृढ्के जीव उलक्षिगे वारा। केसे जानै मूढ गवारा॥ 
दयासिन्डु कृपा अब कीजे । पुरी सिंदथल वेगि चलीजै ॥ १ 
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दोहा । 


अति लघुता अनुक्रम सहित, करुणा सुनी कृपाळु । 
अब लोकन के ऊपर, करदी दया दयाळु ॥ १॥ 


सतया । 
दीन दयाळु दया के सागर आवत भये अयन कू आप । 
देवीसिह पहुँचाचन आयो अरु कीन्ही मनुहार अमाप ॥ 
ओर सु रामस्नही सारे संग चले जपते हरि जाप । 
उत्सव करत दाळ के सवही सिहथल आये रामप्रताप ॥ १॥ 


दोहा । : 
सब शिष शाखा सहित जू, राजे भवन मंझार। 
द्शण करण दयाळु के, सव आये नरनार ॥ १॥ 
छन्द quu । 
आवै खु दशे पुनि प्रीति वान । गावै दयाळु गुन हषे मान ॥ 
सत्संग स्वासि गंगा प्रभाव । न्हावे सुशिष्य चित कर सुचाव ॥ १॥ 
पढ्‌ विष्णु ES चाली gin | पुनि भई सप्त धारा सुरंग ॥ 
जैमछ़दास सो विष्णु रूप । भक्ती सु गंग चाली अनूप ॥ २॥ 
धारा जु सप्त पुनि सप्त दीप । सुरसरी भई अजके समीप ॥ 
जंबू सु द्वीप जह सिली एक | सो भरतखंड माहीं विसेक ॥ ३॥ 
मारू सुदेश आनन्द कन्द । जंगळथल हेमाचल वरिन्द ॥ 
परवाह पुरी सिंहथल पुनीत । तह भक्ति गंग विस्तरी मीत ॥ ४॥ 
जल ब्रह्म रूप गुरुदेव सोय । पुनि जान ध्यानके तट सु दोय॥ 
नीलोत्पलं च जहँ सुमन नाम । तहे रहे पेख चद्रेक खाम ॥ ५॥ 
भय लाल प्रमा सन्तोष कंज । रह राज सवे सरिता सुमंज ॥ 
अरु घाट घाट आवत अनन्त । झूलन्त जबे होवै अचिन्त ॥ ६॥ 
यू देश देश के शिष्य eq । पढि सन्त मोक्ष पावे अनन्द ॥ 
गंगा न करि सके अवर गंग । गुरु द्याल करे अपने खु रंग ॥ ७॥ 
दोहा । 
भीषम तें सुत अधिक भनि, याळ भक्ति सत्संग । 
यह यात्रा शिष परसिया, बहुरि घरे नहि अंग ॥ १॥ 
चोपाई । 


मुरधर से रामा शिष आये। मानों जिमि कंचन से ताये॥ 
राम नाम सुसिरन शिर ताजू। गुरु परताप सऱ्या सब काजू R N 
YA 
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अरज करी खामी से ऐसे । रामानँदसे पीपा जैसे ॥ | 
अब प्रभु सदन पधारो मोरे । pi धन अपन सबतोरे॥२॥ | 
हा । | 
शुनि अरजी निज शिषन की, करी कृपा गुरुदेव । 
चित्त पधारण Arad, भक्ति वधारण सेव ॥ १॥ | 
चन्द्रायणा à 
सब शिष शाखा संग पधारे द्यालजी । 
जह जह धारे पॉव करे तहाँ न्यालजी ॥ 
गाँव गाँव के माहि होवे जु वघावणा । | 
परिहां हरिजन हरिको रूप ळगे जु सुद्दावणा ॥ १॥ 
करे रसोई बहुत चढावे भेट जू । 
रामत करते सन्त पघारे ठेट जू ॥ 
रामा जन विधि वहुरिज्ञु सन्सुख आयके । . | 
परिद्दां उर उत्सव करि प्रेम लिया जु चचायके ॥२॥ | 
दोहा । | 
श्रीगुरुदेव दयाळु को, लीन्हा एम वधाय | | 
बहुत प्रीति करि वीनती, रामदास ठग पाय ॥ १॥ | 
आसन चसन विछावना, हाजर किया जु आय । | 
सद्शिष रामदास के, आनंद अंग न समाय ॥ २॥ 
| छन्द पद्दरी । | 
इसि करत रामदासहि उछाव । घिन धरे सदन गुरुदेव पाव | | 
चैकुठ सहित मिलिये जु विष्ण। मानों सदेह गोलोक कृष्ण १॥ | 
पल पलहि माहि वारे सु मान । गुरुदेव सुरति निरखै निदान ॥ | 
मानों छु आज ऐसो उजास । जिसि शरद पूर्णिमा को सो प्रकास ॥श | 
पुनि करी रसोई अति पुनीत । नाना प्रकार भोजन सु रीत ॥ | 
इसि प्रीति सहित पुरसे जु थाळ। देवाधिदेव जी मे दयाळ ॥ ३॥ | 
| 


दोहा । 
रहे थाल कै दिवसलों, नगर खैड़ापे सोहि 
भक्ति भाष संपति निरखि, अति प्रसन्न हिय होहि ॥ १॥ 
छन्द पद्धरी । 


धुनि रामदास बहु करी सेट । सब शिखा सहित गुर चरण छेट ॥ 
तन मन धन संपति आदि ताम । सबके हो मालिक आप खाम ॥ १॥ 
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तब करी एह इच्छा सु आप । सिंहल को आवन करि सिलाप॥ 
शुकदेव जेम सहुरु अचाह । करि सेवा शिष लीन्हे जु राह ॥ २॥ 


दोहा । 


शिष तो रामा जन जिसा, याल (rem गुरुदेव । 
वे अचाह वे चरण रत, मिले सु एक समेव ॥ 


चोपाई । 
पुनि आवन की त्यारी कीन्ही । शुरु मूरति शिष हिय धरलीन्ही ॥ 
घणी दूर आये पहुँ चावा । मन से पाछो करे न जावा ॥ १॥ 
शुद हरिराम कल्यो जब ऐसे । जेमळ कह्यो आप कूं जेसे ॥ 
अस्बर माहि वसै जिमि इन्दू । वसे कमोदनि तिमि मध सिन्धू ॥ २॥ 
यूं तुम सदा समीप हमारे । हम तुम d mag नहि न्यारे ॥ 
अब तुम पीछो करो पयानो । यह शिष सीख हमारी मानो ॥ ३॥ 
तब अस्तूति करे परणामा । फिरे सदन कूं निज शिष रामा ॥ 
खासी आये निजपुर धासू। रामत करते सहज मुकामू॥ di 


दोहा । 


qe विधि सुरघर देश कों, करि पावन महाराज । 
आय विराजे आप यह, याळ महोत्सव साज ॥ १॥ 


चोपाई । 


सिंहथळपुरी अयोध्या जैसी । और पुरी नहि कोऊ ऐसी ॥ 
जन साक्षात विष्णु अवतारा । दशन आवे लोक अपारा.॥ १॥ 


छन्द त्रोटक । 


कोड आवत कोश जु एकनतें, सतसंग दयालु सु पेखनतें। 

कोउ आवत जोजन आधनतें, गुरु शान वैराग्य सु साधनतें ॥ १॥ 
कोउ आवत कोराजु सो सुरते, अति होय अचिन्त्य मनो उरते । 
कोउ आवत सो जन जोजनतें, सत्संगति खासि प्रयोजनतें ॥ २॥ 
कोउ आवत कोराजु पंचनतें, शुभवस्तु हृदय गुन संचनतें | 

कोउ आवत जोजन डोढनतें, गुरुदेव सुसंगति कोडनतें ॥ ३॥ _ 
कोउ आवत Rag सप्तनतें, तब दयाळ मिटावत तप्तनतें। 

कोउ आवत जोजन दोइनतें, निज नाथ विलोकन लोयनतें ॥ ४ ॥ 
कोउ आवत कोश तिहूँ षटतें, ररकार सु शब्द सुखा ररते । 
कोड जोजन सोइ सवा दुइतें, नित आवत दास जनू हुयते ॥५॥ 
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दोहा । | 


सुनि gR आवै सकल जन, अनुभव शब्द अवाज | 
रहै दाल महाराजके, नित सतसंग समाज ॥ R N 


छन्द त्रिभंगी । 
सहुरु है शरणूँ चितधर चरणूँ जामणमरणू भवहरणूँ। 
भवसागर तिरणूँ करजन RT अशरण शरणू ऊबरणूँ॥ 
उर अंतप्करणू ध्यानसु धरणू सब वीसरणू सुरजालं | 
वसु यश विस्तरणूँ करसब निरणूँ परचा वरणू शुरुद्याल ॥ १॥ 
दोहा । 


गुना चूक तुम बगसियो, में अति सूढ अजान । 
द्याल: रावरो सुयश तो, वरणे सकल जहान ॥ R N 


चोपाई । 


नेतराम E जन दासं | ridi सहरसे वास ॥ 
माजन जाति राम का प्यारा । शिष स्वामी के वडे खुचारा ॥ १॥ 
pa द्रशण को अतो Em ENT क नाही द्रशायो ॥ 
जगावन कोयो व्याजू। चित से लायो साधु समाजू ॥ २॥ 
भीती करिके सिंहथल ध्याये । आये रातोरात LA ॥ 
यह जू सभा बहुड़गी सारी | स्वामी ध्यान लगाई तारी ॥ ३ ॥ 
अति द्रोन के प्यासी । जव सो दोनों भये उदासी ॥ 
Ag दीपक दर्शन किसु होवै । अरु ud बहुरि कवन से जोवे ॥ ४॥ 
दिन ऊगालों नहीं खटाओं । नाम मँदिर को लियो उठाओं ॥ 
करुणा देखि दयाळू । अन्तरजामी भये कृपाळू ॥ ५ ॥ 
तब सो ऐसो कियो उजास्‌। मानों कोटि दिनेश्वर भासू ॥ 
जब दशेन पायो उन दासू । हिरदै उपज्यो बहुत हुलास ॥ ६ ॥ 
अद्भुत Ta देखि तिन वेरू । अतिशय भये ore चेरू॥ 
जामा sd न गती यह कीन्ही । चर्म इष्टितें जाय न चीन्ही ॥ ७॥ 
» पक आश न एकू | उदित किये मणि चन्द्र अनेकू॥ 
चरणां Mia स्वासिकै पासू । करत भये अस्तूति जिज्ञास्‌ ॥ ८॥ 
त ब्रह्म नमस्ते । एक अखंड आदि मध अस्ते ॥ 
तहा | dew ईश्वर जग बन्दा ॥ ९ ॥ 
पंडाकों + दिखायो । हमको ऐेलो चरित लखायो ॥ 
ज्यों कबीर पंडाकों राखे | सेजा करी नामदे लाखे ॥ १० N 
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यों तुम खामी कला अनंतू । वासर कियो रेन को संतू ॥ 
जव खामी वोले जन सेती । हरि कता क्यू नहिं हे एती ॥ ११॥ 
मेरु करे तण तें हरि सोइ। पुनि तृण बहुरि मेरु तें होइ॥ 
साचे मतै रामको सेवे । तो इच्छा ह्वै सो करि देवे॥ १२॥ 
याको मती अचंभो मानो । अरु तुम हरि को समर्थ जानो ॥ 
यो चरित्र राखीजो छाने । कोउ जाने को नाहीं जाने ॥ १३॥ 
हमरे काम जगत से नाहीं । मिलिये राम अँतरके माही ॥ 
अव तुम दशे कियो रे भाई । ऊणत मनमें रहै न काई ॥ १४॥ 
यों कहि द्याल समेटी माया । शिप वदन कर शहर सिधाया ॥ 
खामी वहुरि समाधि लगाई । शून्यशहर माहीं इकताई ॥ १५॥ 
दोहा । 
श्रीगुरु हरियानन्दके, परचॉ को नहिं पार । 
सुने सो आसी कहन में, ओर हु गुप्त अपार ॥ १॥ 
छन्द त्रिभंगी । 
जैसे गोपाल संग खु वाळं विधि चरितालं दिखराल। 
द्वे विधि वछ वाले करि ततकाल हृदय कुलाले भ्रम टाळ ॥ 
यों करन निहालं आए चाले अनुभव खाल विस्तारं । 
मेरी चुधि वाल कहाँ कहाल पर्चा याळ नहि पारं॥ १॥ 
दोहा । 


अगमागम गति दाळ की, मोप लखी न जाय | 
विनती गगारामसे, सदा रहो शरणाय ॥ १॥ 
चोपाई । 

बारड एक खरूपा नामू b जाका भया अडाणा धामू ॥ 
सो स्वामी फे दरशन आया | अति करुणाकर वचन सुनाया ॥ १॥ 
हमसो और अनाथ न कोई । जो कोउ तिहूं लोकमें जोई ॥ 
दौर नहीं बैठन कूं काई । अब में कहा करूं जनराई ॥ २॥ 
तब खामी मन ऐसी धारी । पापा जैसी परम विचारी ॥ 
हरिजन सोई पर उपकारी । घट घट आतम राम संस्हारी ॥ ३॥ 
जापर खामी भया पालं । तब सो कीयो बहुत निद्दाळं ॥ 
होइ प्रसन्न दीक्षा दीन्ही । करुणा सिंछु छपा इमि कीन्ही N ४॥ 
खामी तणी कपास सोई । संपति विविधि भांति जू होई ॥ 
जिनको दारिद गयो जु पेसे । पुनि सो विप्र सुदामा जैसे॥ ५॥ 


३५८ श्रीरामसेहृधर्गप्रकाश- 





यामें संशय नाहि कदाई । हरिजन राम एक है भाई ॥ 
तूठे द्याल करी प्रति पारू। चारों तफ लक्ष्मी द्वारू ॥ ६॥ | 
यों खरूप का दारिद भागा । सद्गुरु की सेवासें लागा d | 
दृशन कियाँ इसी रस आई । भक्ती मुक्ति विभूती पाई ॥ ७॥ | 
दोहा । | 
गायो शुन गोविंद को, पायो द्रव्य अमाप ॥ | 
आयो साच खरूप कों, सदूणुरु राम प्रताप ॥ १॥ | 
सोरठा । | 
बहुरि mir अरदास, रामदास जन आयके | | 
पाचन करो निवास, सब मन भावन सदूशुरू॥ १॥ | 
छन्द तोमर | 
पुनि रामदास जु आय । गुरुदेवसे शिर नाय ॥ 
अरजी सु कीधजु पह । पगधारिये फिर गेह ॥ १ ॥ 
परकाज सारन याल । सव प्रान के रिछपाल ॥ 
निरधारके आधार । शरणाय के साधार ॥ २॥ 


श्रीयुर्वचन | 


| सोरठा । 
खुनि ऐसी अरदास, जव सद्गुरु बोलत भये । 
दासा करियत दास, वार बार कारन कहा ॥ १॥ 
शिष्यबचन । 
चोपाई । 
करन करावन हम कछु नाहीं । व्यापक आप सकळ के माहीं ॥ 
प्रेरक हो तुमही तन मनके । द्यासिधु बंधू दीनन के ॥ १॥ 
सोई तुम चरणन की सेवा । मे तो दास तुम्हारो देवा ॥ 
तुम तो सदा अचळ हो खामी । पर तव वृद्ध अवस्था जामी ॥ २॥ 
जार वार अवसर कब पावो । तातें या अर्जी शुदराचों ॥ 
जव खामी अर्जी सत मानी । सेवक की अति प्रीति पिछानी॥ ३॥ 
 सोरठा। 
करि अनुकम्पा याल, मरुधर देश प॒धारिया ॥ | 
करण शरण प्रतिपाल, रीतिसु आदि अनादिकी ॥ १॥ - 





कका U छा... 


चनि धन्य आज मेरो खु भाग । पायो घर बेठों गुरु समाग ॥ ५॥ 


श्रीहरि ० परची ३५९ 


छन्द मनहर । 
साची प्रीति जानि एक, समुचे पधारे दयाम 
विप्र श्रुति देव अरु, चुप TESTED के । 
जेसे जू पधारे प्रीति, हेतु भीलनी के राम 
जसे जू पधारे रामा, नन्द पीपादास के ॥ 
पीपा जू पधारे तहा, श्री रंगदास के पुनि 
नारद्‌ पधारे भूप, भीम सुखरास के । 
दयाम के सनेही जन, भावना के हेतु एम 
ऐसे जू पधारे-हरि, राम रामदास के ॥ R N 

सोरठा । 

समय पधारत नाथ, खेडापा पुरकों जबे d 
आयो सन्मुख भात, सांच वचन सतगुरु कह्यो ॥ १॥ 


. दोहा | 
गांव खेड़ापै जावता, सबवातांका ठाट | 
दूध दही घृत मोकला, भरिया रहसी माट ॥ १॥ 
छन्द पद्धरी । 

पुनि रामदास करिके हुलास । आयासु वधावण परमदास ॥ 
सब लिये शिष्य शाखा जु साथ । चित द्रवति प्रेम रोमांच गात ॥ १॥ 
वाजन्त ढोल वाजा विशेख । सुर से प्रसन्न सम्माज देख ॥ 
पुनि अष्ट अंग करते प्रणाम | यों रंगे शिष्य पदपद्य खाम ॥२॥ 
आनी सुगन्धि वस्तू अनूप । unma हरिचन्दन पीतरूप ॥ 
कुंकुम कपूर सु काशमीर | चोचा गुलाल चन्दन अबीर ॥ ३ ॥ 
तिलकाध्ये आरती करे ताम । पद्‌ पाट परत पधराय धाम ॥ 
सिंहासन आसन धऱ्यो आय । अति भाव सहित सेज्या बिछाय ॥४॥ 
कर जोरि भये ठाढ़े सु दास । पुनि करत भये. वानी प्रकास di 





कुंडलिया । 


शिष निज रामादासके वरी वघाई एम i 

दास विदुरके द्वार जो यढुपति आवत जेम di 
यढुपति आवत जेम तेम पतित हरषाई । 
व्याकुळ भई शरीर खुधी बुधि सबै um 
निरखि परम गुरुदेव को sd अछक छक प्रेम । 
शिष निज रामादासके वटी बधाई एम ॥ १॥ 


३६० श्रीरामखेहृधर्मप्रकाश- 


छन्द AART । 


इरष हरष मन विधि विधि भाति भाति 
चीज भोजन वनायो भल चित भावसे । 
क्षीरह मिठाई लाडू सीरो पकवान पूरी 
चावर दाकर मूंग घृत करि चाचसे ॥ 

ऐसी विधि बहुत रसाल शुरुदेवजी कू 
सुद्र परोसे प्रीतिभाव के प्रभावसे । 

जीम श्रीहरिराम रामदास जू पॉन ढोरे 
करे मनुहार सूंगी अधिक उछाह से ॥ १॥ 


दोहा । 


यों नच दश दिन जावां, आवन RN अवास । 
राखलिये अनुमोदसे, paw रामदास ॥ १ ॥ 
चोपाई । 

खामी इकदिन वनमें आये । पूरव दिशि परवत नियराये॥ 
रामदास शिष साथे लागी । पंद्रे वीस ओर वैरागी ॥ १ n 
गिरि समीप सबको बेठाये । खामी हाथ जहाँ सिटियाये ॥ 
'षुनि सो अटल वचन फरमायो । सब शिष g जनके मनभायो ॥ २॥ 
JAU लशकर वहां न माचे । अरु शिष बहुत लगेगा पावे ॥ 
ताते यहां करो सुस्थाना। देश विदेशों रहै न छाना ॥ ३ N 
रामदास ऐसो तत जान्यो । सतगुरु वचन अटल करि मान्यो ॥ 
स्वामी कह्यो भूमि जिन स्थानू। वाही ठौर कियो सहनानू ॥ ४॥ 
पुनि खामी आसन कों आया i कई: दिवसली वहाँ रहाया ॥ 
भूखे भाव सन्त भगवन्तू । औरं कारज करण अनन्तू ॥ ५ ॥ 


दोहा । 
रामदास निजदास का, खबही साऱ्या काज d 
बहुत करी प्रतिपाळना, याळ गरीबनिवाज ॥ १॥ 
चोपाई | 
a या । सब नाक grs 
बहु । तन मन धन को सेट चढ़ाई ॥ १॥ 
पददली सेट शिखां जो कीन्ही । सो सामी आगे घरदीन्ही ॥ 
खामी कहो क्यों न तुम राखी । अर्पण करी आनकर आखी ॥ २॥ 
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रामदास कह तन धन तेरा। में तो सदा चरण का चेरा ॥ 

यों सेवा करि लाद्दा लीया। शुरु कों बहुत प्रसन्न जु कीया ॥ ३॥ 
बहुत दूर पइचावण आए । करि प्रणाम पुनि भवन सिघाए॥ 
खामी शनेः शनेः मग माहीं । आये कू गाँव जहाँ ही ॥ ४॥ 

तहँ हरिदास वधाचण आये । आय लगे स्वामी के पाये ॥ 

करि अति प्रीति सदन पधराये । वहु भोजन ले भोग लगाये ॥ ५॥ 
टैल करी अतिश्चद्धा सहितू । सेवग भया AA रहितू ॥ 

मग चासी चाळण नहि देवे । खामी कों बहुते मिल सेवै ॥ ६॥ 
स्पशै चरण प्रशंसा गावे । रामरूप सबके मन भावे ॥ 

ये हैं कपिल मद्दामुनि ज्ञानी । इनकी रूपा मोक्ष दे प्रानी ॥ ७॥ 


दोहा । 


ऐसे उत्सव याळके, ग्राम ग्राम में En | 
सबके उपजे भावना, qui करन उद्योत ॥ १॥ 


चोपाई । 


खामी जहाँ जहाँ पदघारे । eret eret महिमा विस्तारै ॥ 
ये तो सन्त इहा के नाई । अमर लोक से आए साई ॥ १॥ 
नारायणदास दजूरी संगा । ज्यों नन्दादि इयाम निजअंगा ॥ 
युनि हरिदेव जु शोभित पेसे । दिव्यरूप सनकादिक जैसे ॥ २॥ 
खामी असत वचन उचांरे। जीवन के चय ताप विदारे ॥ 
परमारथको पन्थ वताचे । जिन जिन कों हरिचरणाँ लावे॥ ३॥ 
दोहा । 
साधु ळच्छ भगवद्‌ कदे, पेसे सन्त दयाळ । 
पक भवन की का कहाँ, त्रिभुवन करे निहाळ ॥ १॥ 
चोपाई । 
करते करत पयाना । सिंहस्थल आये अस्थाना ॥ 
सुनि खामी आयां की वाजा । धाये जन द्शेन के काजा ॥ १॥ 
पूछे समाचार धुनि सारा । खामी कहे सकल विस्तारा ॥ 
जिन जिन प्राम लिया विधामू । तिन तिनका जु वताया नासू॥ २॥ 





` ज्ञता दिन खेड़ापै रहिया । तेता भिन्न मिज्ञ करि कहिया ॥ 


जहाँ oret मिलिये इरि प्यारे । तहाँ तहा के नाम उचारे ॥ N 
४६ 


३६३ श्रीरामख्ेहघर्मप्रकाश- 


दोहा । 


चोतीस पावन कियो, चाल खु मरुघर देश | 
रामदास फे आवसे, दिया भक्ति उपदेश ॥ १.॥ 
वरष सईके आदिले, इतने अये वदीत । 
अब अगली वर्णन करो, हरि शुरु कृपा सप्रीत ॥ २॥ 
चोपाई । 
षुनि सो दिवस अष्ट दश जातं । परचा भया जगत विख्यातं ॥ 
चार पाच परचे से लगतं। सो छुनि सुख पाचे हरिभक्त ॥ १॥ 
सवया | | 
है चरचा जाकी अति खुन्दर परचा भया मास इक साहिँ। 
हरि शुरु की अचो करि आखू लखिबेकी सेरी मति काहिँ ॥ 
गावत मह्मज्ञान द्रशावै सुनतां परम मोक्ष सिळ जाहि । 
जो हिरदै RA गहि राखे सो भवसागर आवे नाहि ॥ १॥ 
चोपाई । 


एक समय सब सिखां विचारी । मेलो करण सूँज विस्तारी ॥ 

सब जनपे AÈ समंचारू। आम ग्राम इरिजनके ETE I १॥ 
चैत्र सु मास कृष्णपष सातम्‌। तिथि ठहराई हरिजन जातम्‌॥ 

मेदो धिरत शकरा लीन्ही । विविधि भांति सामग्री कीन्ही ॥ २॥ 

अचरज इवो एक अति भारी । खि नहि सके कोड तनघारी ॥ 

पंदर दिन मेळाके आगू। हरियानन्द कियो तजुत्यागू ॥ ३॥. 

नारायण आदिक सब दासू । देखत ही जन अये उदास ॥ . 

ओ मेळो आरंभ्यो ऐसे । स्वामी विना होय अब कैसे ॥ ४ N 

यों सिछि सकळ करी जो करणा । खामी सुनी परमपद शरणा ॥ 

राखन तीस दिवसली काया। हरिसे कोळ करे यह आया ॥ ५ ॥ 

आय कियो तनमें परवेस्‌ । मेट्यो सबको शोक अदेख ॥ 

ऐसे समरथ सन्त दयाळू । करुणामयीकरण प्रतिपाळू ॥ ६॥ 

दोहा । 


कारज करवा कारणे, शरणायक रिछपाळ। 
कर वाचा करतार से, आए यहाँ दयाळ ॥ १॥ 


सबहि प्रसन्न भये शिष शाषा। पुनि खामी पूरी अभिलाषा ॥ 
ज्यों सरजीत राम लघु बंधू । ऐसे उर मे भयो अनंदू ॥ १॥ 





Aadi aum se 
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खामी बहुरि दिलासा दीन्ही । करुणा परम सकल पर की 

केती वस्तू पहिले आई । अरु चाही सो फेर मँगाई ॥ २॥ 
जलको समाधान सव कीयो। दे नाणो जु कवल करि लीयो ॥ 
सब सामान तयार करायो । जो चाहे सो वहाँ घरायो॥ ३॥ : 


दोहा । 


अष्ट सिद्धि नवनिद्धि रिधि, हाजर हुई सु आन। 
श्री खासी के भवन मध, सव विधि भरे समान ॥ १॥ 


सवेया । 


SUI सबै महोत्सव ऊपर जह जहँ पूगे समंचार। 

बाई भाई रामसनेही सय आये खामी के द्वार ॥ 

रामप्रताप कमी नहि काई यहा धनेश तणा Wem 

मावे नहीं लोक पुरमाहीं ऐसो थटियो थाट अपार ॥ १॥ 
जळरो काम कठिन द्रशायो साक पलट्यो वचन गवार | 
caret मरै तड़फड़े सेलो वालक करे वारही वार ॥ 

द्वेषी लोक हँसी अति ठाने जानै नाहीं नाथ मुरार | 

ओरडु शिष्य चिन्त बहु आने अब प्रभु कीजे कद्दा विचार MRN 
खासी के धीरज मन ऐसी घना जिसी हरिसे इकतार। 
सबको कहे करो मति आतुर तुषित नहीं राखै करतार di 
मोकों वडो भरोसो वाको नहिं चूके अवसर निरधार I 

यों कहि दाल विराजे आश्रम निज शिष को बैठाये बार ET, 
हरी हरी करि खरी प्रीतिसे दोय घरी ळगि करी पुकार । 


जब नभ चढी पवन इक बदली जाको बहुत भयो विस्तार ॥ . 


वर्षण लगी सींद्थल ऊपर धरणी एक अखंडी' wm । 
ठंदी मरत लोक अति qut सिटगी प्यास एक छिनवार ॥ 
तन मन प्राण दाल पर वारै करे सकल सिल जैजैकार ॥ ४॥ 


दोहा । 


X थल करे, थल जर्द जल इय जाय | 
Ws RR नहि इवे, हरि हरिजन के भाय ॥ १॥ 


चोपाई । 


रामजनाँका रुपे निसाना । साकट जब ह्वै परे खिलाना ॥ 
सब पुर माहि ऊपज्या भावू । आय ठगे खामी के पावू ॥ १॥ 
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सबही स्तुती करण कों लागे । अति आधीन होय अनुरागे ॥ | 
हम तुमकों जाने नहि खासी । चूक बगसिये अंतरजामी ॥ २॥ | 
खासी कहे चूक नहिं कोई । हरि सुमरो सबही सुख होई ॥ | 
जैजेकार करे नर नारी 1 घिन घिन खामी गती तुम्दारी॥ ३॥ | 
पति समर्थ तुमरे वस um um तलाव छले छिन माई i 
खामीका इसि करत वखाना । i सब पाळर जलपाना ॥ ४॥ 
हा | 
नाणा सारे नीरको, नट गयो वचन उचार। 
सो सुख महिमा उचरे, ऐसे सरजनहार ॥ १॥ 
चोपाई । 

पाळर अबु ताळते आवे । सब मेलो अतिही सुख पाचे ॥ 
खामी पाँच दिनालों पोषे । बहु भोजन करिके सन्तोष ॥ १॥ 
मन वांछित सो दाजर कीया । खामी सब कू आदर दीया ॥ 
जब प्रसन्न हुवे जनसारे। आज्ञा मागि चले पुनि ETE R N 
पन्थ पन्थ माहीं शुन गापै। खासि खरूप Ex लावे ॥ 
पुनि सब आपससें वतलावै । खामीकी गति रूखी न जावे ॥ ३॥ 
पेसे कद्दते सकळ सिधाए। जेते जन उत्सवे आए ॥ 
रामदास जब मागी आक्षा । लागत जान शुरांकी जाग्या ॥ g 
खामी कह्यो रहो तुम याहीं। इन कारण ठहरे जव नाहीं ॥ 
करि प्रणाम बहुत परकारं। आये मदधर देश Hen ॥ ५॥ 
पुनि खामी मन भयो उदास्‌। अब या नरलोकन के NE 
चित्त लग्यो SEI साही | जह जग RET नाहीं ॥ ६॥ 
आतुर करे पारषद जोई । नन्द सुनन्द आदि uu 
खामी कह्यो रहो सुस्तादूं। कौल कियो जबही में आवू ॥७॥ 
यों कहि सब वस्तू पहुंचावे । पाछा वेगा वेग बुलावे । 
पुनि सो चार पांच दिन माई । जो जो आनी सो पहुँचाई ॥ ८॥ 
सागी दिवस कोळको आयो । प्रातसमय खामी फरमायो ॥ 
परम xd ATEN जब ळी सव सबको iu ९॥ 
आगम तीन पहर । वात विख्यात जननमें होई ॥ 
थीदयालु वैकुंठ पधारै। ऐसे सबही लोक उचारै ॥ १०॥ 
जद जद पुरुष खबर E पावे । तह तहँके दर्शनकों घावे N 
यों सब हलक चोखळो आयो । बहुरि थाट सेऴैको थायो ॥ ११॥ 
घाए और सन्त EET | खामीके चरणों का चेरा ॥ 
दृर्शणके कारण जू ऐसे। इरिकारण आये छुर जैसे ॥ १२॥ 
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पुनि वैकुंठी आदि तयारी । सामग्री करवाई सारी N 

बीङ् सकळ चरण जू चंपे । खामीको तन मन घन अप ॥ १३॥ 

पुनि सो एम विलोके नैना । खासी एक कह्यो जू वेना ॥ 

समाचार जीवनको देना। यह आवे इतनाही कहना ॥ १४॥ 

एक कहते उठिया दोई। ले आया निज जनको सोई ॥ 

ताङू समचार कछु कहियो | सो निजदास मान उर लहियो ॥ १५॥ 


जीवनदास ससुझि यह सेनूं। बद्री पास चले धरि aq ॥ 
स्वामी कह्यो वचन पुनि त्यू ही । दूंबो लाध्यो ज्यू को ज्यू ही ॥ १६॥ 
दोहा । 
खासी मेळे पहिलही दूंबो कीन्हो ताहि । 
विखज्यो नाहिँ जु असलमें, उन समाजके माहिं ॥ १॥ 
ऐसा परचा अनंत है, जाका अन्त न पार। 
गंगाराम इमि बीनवै, बरण्या मति अनुसार ॥ N 


चोपाई । 
fare दूंबाके हाथ लगायो । लारे समंचार तब आयो ॥ 
भगवत्‌ ज्योंही कियो पयानो । देखत सबही लोक सयानो | १॥ 
आखण भार विराजे ऐसे । बल बलवीर विराजे जैसे ॥ 
वैसेहि नैन सूंदि लिवलाई । सुरति ब्रह्म के माहिं समाई ॥ २॥ 
आप स्वच्छंद देह तजि मानू। दशवें द्वार मिलाये प्रानू ॥ 
सब ही से अचरजयुत भाऊ। स्वामी की गति लखी न काऊ ॥ N 
कछु इक लखी जासु के दास्‌ । कबहु न रही तासुके प्यास ॥ 
महाप्रसाद नारायण पायो । तबही शब्द तिरकुटी आयो ॥ ४॥ 


दोहा । 


तत्क्षण लेत प्रसाद पुनि, साधु भये शिष सोय । 
गंगाराम द्याल गति, लखी न जावै कोय ॥ १॥ 
चोपाई | 
वैकुंठ जो मोटो । माप्यो जबे बारणो छोरो । 

की Xm । यो वैकुठ नहीं मावीजै ॥ १॥ 
कोई कहे भींतकों तोडो । कोई कहे. ढहावो मोड़ो ॥ 
यों संकंल्प करै. मनमाहीं । वात तोलमें आवै नाहीं ॥ २॥ 
जब बोल्यो वीदो सूथारू | है खामीकी गती अपारू ॥ 
अटके नही साच सब मानो । याको मत अंदेशो आनो॥ ३॥ 
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कै तो होय वारणो चोड़ो। कै des हुयजाचे सोड़ो ॥ 
यों कहि' जब वैकुंठ उठायो । द्वार माह नाहीं अटकायो ॥४॥ 
उच्छब करत तहां चलि आये । दूवो कियो आप जिहि 
घृत कपूर समिधि सब लीन्ही | दाहक्रिया देहकी कीन्ही. ॥ 
चली खुगन्धि बहुतही सुन्दर । मोहे सुर सुनि सहित पुरंदर | 
बाल युवादिक ले नरनारी | सबके भाव ऊपज्यो भारी ॥ ६॥ 
आनि आनि घृत सींचन लागे । लेत खुधूम कर्म सब भागे | 
जैसे पुरी अवन्ती माहीं । प्रेत सहस दश मोक्ष सिलाहीं ॥ ७॥ 
ऐसे सकल पवित्र हि भये | सहजे जल्म दोष सिटगये ॥ 
जब भस्मी शीतळ जू होई । तव निजदास संभाली सोई ॥ ८॥ 
साबित रहिया श्रीफळ गादी । पाँच खात पटल्यां जू ळाधी ॥ 
परचा को कोइ पार न ia आदि अन्तलों अगम लखाबे॥९॥ 
हा । 
पार लहै कुण दालको, अपरंपार अनन्त । 
चिदानन्द्‌ जुगजुग महीं, सदा चिरंजिव सन्त ॥ १॥ 
यह परचे इन लोकके, सुने सु चरणे सोइ । 
गंगाराम अव कहत जन, सुरपुर उत्सव होइ ॥ २॥ 
छप्पय | 
सबत अठारह जान वषे पुनि शुभ पेतीसं । 
चैत्र शुक्ल सप्तमी मिले परमातम ईसं ॥ 
वार खु शुक्र वार ध्यान तद्‌ ब्रह्म सु घाऱ्यो | 
आप खुछन्द्‌ शरीर पंच भूतादि निवाऱ्यो ॥ 
शरणाय सीव मेले सकल अनत सु जीव उधारिया | 
नरलोक दयाळ परित्याग तनु परम सु धाम पधारिया ॥ १॥ 
सोरठा । 
कर घन तडित प्रकाश, पुनि आकाश समाइ है । 
उजास, सन्त मिले परत्रह्म में ॥ १॥ 
छन्द पदरी । 
ज्यों ज्योति ज्योति सिल एक होइ । जल लवन पूतरी भिन न कोइ॥ 
यों मिळे दरीजन ब्रह्म माहिँ । भवजलमें आवे बहुरि नाहि ॥ १॥ 
सोरठा | 
नमो नमो हरिराम, परम घाम हरिमें मिळे । 
सग सदा इक खाम, आदि मध्य अबसान सें ॥ १॥ 
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कहा लगि करों वखानि, पार न पाऊं आपको) - 
बुथि मेरी तुछ वानि, सो उरहीमें थकि रही ॥ २॥ 


सवेया । 


खामी श्रीदयाळु की परची पावै पढ़त परम विश्राम । 

मन तन दोष ताप सिट जावै सुनता होय सकल सिध काम | 
करि विचार घारे उर RÀ सो जन RIS ब्रह्मके घाम । 

fare जैराम के उर विराजके भाखी शुरु शीगंगाराम ॥ १॥ 


सोरठा । 
अक्षर घट वघ होय, लीज्यो सकळ सुधारिके । 
सचे सन्तजन सोय, विनती दास जैरामकी ॥ १॥ 
समत उनीसो जान, सिति अषाढ़ शुदि पंचमी। 
वार बृहस्पति मान, परची संपूरण भर ॥.२ ॥ 


इति श्री परची सम्पूर्णम्‌ । 


अथ श्रीदयाळुदासजी महाराज कृत ग्रन्थ प्रगटबोध | 
दोहा । 


SRI बोच तारण तरण, रामा राम अनाद। . 
गुरु प्रसाद सदूगति सिळे, प्रगट परायण साद्‌ ॥ १॥ 


चरण । 


घट विच अघर प्रगर रर रमता, सत्त राब्द सुखदायक | 
आगे अबे भया संत जेता, सिद्ध शिरोमणि वायक ॥ १॥. 
लायक लगन कहे गुरु शिख रत, मति गति मूढ़ विचारं । 
काष्ठ मथत प्रगट इय अग्नी, यों आतम तत निरकारं॥ २॥ 
सद्गुरू उक्तिं युक्ति रस नेता, श्वासोच्छास चळाया। 
सतर दोय रखण सिल आतम, भाव सभाव सिलाया॥ ३॥ 
तब तत्काळ प्रगट द्रशाणा, एक अखडित धारा । 

अध मघ उत्तम भया प्रकाशा, कारज करण हमारा ॥ ४॥ 
विरह प्रजल उर नीर सु सोख्या, शब्द प्रगट द्रशाना । 
चम चमकार टेर खुन सुरली, फुरक फुरक फुरकाना ॥ ५॥ 
पीत चदन श्वासा जु सिरानी, नागरवेळ शरीरा । 

प्रेम नीर चिन ऐसे सुकत, नख शिख विचे अधीरा ॥ ६॥ 





३६८ श्रीरामसेहधर्मप्रकाश- 


मधुरे वैन श्वास शर घायल, अन्दर विरहनि तीरा। 

आदि रु अन्त तलब तत सुसिरण, मन वच कर्म सधीरा ॥ ७ ! 
अवके सिलों परम परमानंद, जीवनप्राण अधारा । 

निर्मळ करण महा सुखसागर, विरहनि का भरतारा ॥ ८॥ 
ऊणत एक पिया भव भजन, रंजन राम सनेही । 

फीका लग्या सबै रस रसना, प्रेमा भई विदेही ॥ ९॥ 

लघु निद्रा आळस सिर अंगा, पंथी पंथ अवादै । 

धाय वधाइ देऊँ मुझ साई, ERE साधन साधे ॥ १०॥ 
इकदिन प्रगट अजब अति अचरज, कला अनेक सवाई | 
गोळा दग्या शब्द्‌ गेतूला, श्वास उश्वासा माई ॥ ११॥ 

रररर रोम थरर थरराटं, चाभिकमल सुलटाणा | 

नगर उछाह नारि तरु सरजल, जन्तर तार वजाणा ॥ १२॥ 
चार हजार नाडि घरनाभी, रररर शब्द रसाणा। 

नख शिख विचे एक ध्वनि रमता, मनवा पचन सिळाणा ॥ १३॥ 
Sg सधीर भया ध्वनि डंका, गगन नाद्‌ घरराणा । 

आतम भया साध घर परचा, चरचा राम 'ठिकाणा ॥ १४॥ 
कै दिन रह्मा नाभि घर माहीं, इकदिन करण पयाणा d 

मन अरु पचन मिले लिव प्रेमा सुरति शब्द दरसाणा d १५॥ 
भिन मिन भेद लह्या घर निश्चय, आतम तत्त्व प्रकाशा d 
छेदत इला सप्त पाताळू उलटा पलट तमाशा N १६॥ 

परा समीप शब्द गत रेला, रसिया सप्त पताल । 

पूरव उळटि पछिम दिशि आया, चढ stat Åra ॥ १७॥ 
असृतघार वक झर झरणा, नाद विन्दु इक होई | 

शब्द वेग पंखा विन उडणा, जाणेगा जन कोई ॥ १८॥ 

रबा माग अचंभा भारी, श्वास वेग ततकालळू | 

प्रकट इकीसू मणिया छेद्या, सुरति शब्द उजवाळू ॥ १९ ॥ 
पगा चढ्या मेरु की घाटी, सव वैराट उंचाया । 

पाचों प्राण सुई के नाके, AA रस्ते लाया ॥ २० | 

सव ळे उड्या गगनके माहीं, अद्भुत प्रगट अनन्दा | 

इन्द्र आदि अष्ट सुर जातक, नमस्कार कह वन्दा ॥ २१॥ 
गूगा वायक अविरल बोल्या, राग अनेक SATE | 

गगन घोर वाजा तह अनता, कहिये कौन विचारू ॥ २२॥ * 
बारे मेघ लगी झड़ वरषा, नीर विना सर भरिया । 

चरपी धरणि गगन ga सरळ, परम पन्थ जन परिया ॥ २३। 
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दशमे द्वार चढ्या अवधूता, जरा न झंपे काळू । 

जोगी नमो अजोनी अणभेंग, राम शब्द मतवाळू ॥ २४॥ 
गंगा तीन सिली तट त्रिकुटी, तीर्थ सवै शिरताजू। 

RS न्हाय सिट्या दुख जन्मा, सरिया सव सिध काजू ॥२५॥ 
बहुऱ्यो जगत जन्म नहिं धरणा, ऐसा करणा स्नान । 

असुभव परा पाठ जन उचरत, आतम अद्भुत ज्ञान ॥ २६ ॥ 
परगट शब्द सदा जन केरा, TEST साख सदाई d 

आगे अवै होयगा अवही, त्रिकुटी तख्त समाई ॥ २७॥ 

मुद्रा पंच सघे अवधूता, ज्ञान भंडार खुलाणा । 

Agan जहाँ उळटिके आसन, सहजो आन सिलाणा ॥ २८॥ 
प्रगट श्रवण रसन चख नासा, गाचा शब्द लुभाणा। 

rea रूप भये सब निर्मल, दश दरवान मिलाणा ॥ २९॥ 
किल्लादार चारों चित चोखे, पाचों पंच हाणा । 

सहजा सिल्या शब्दके घोरै, उन्मनि ध्यान धराणा ॥ ३०॥ 
परमानन्द महा सुख पूरण, भ्यान अखडित धार । 

छीन झीन तारम तारी, सुषमण सुक्ल अपारं ॥ ३१॥ 
निश्चल चित्त गरक गुण तीनों, त्रिगुणी मायात्यागी i 

बेहद सिल्या तजी हद रचना, परम पुरुष वैरागी ॥ ३२ ॥ 
वेद्‌ वास विदेही निर्भय, अपना कारज कीया । 

बन्धन तोड़ भया निबन्धन, परम तत्त्व सुख लीया ॥ ३३ ॥ 
सहजा सुरति शब्द का मेला, सुन पर तख्त विराज्ञै। 
आसण अधर अनूप अवासा, up अखंडित साजै ॥ ३४॥ 
जोत उद्योत अनेक प्रकाशा, सूर अनेक छिपाणा । 

बारै कला सिली थिर सोले, शीतळ लहर समाणा ॥ ३५॥ 
सूत्र सेद vem नहिं कोई, सुरता परख विचारी | 

सुषमण सीप अटळपद्‌ मुक्ता, कण कारण गुण जारी ॥ ३६॥ 
सरवर शुन्य हेस पर हंसा, ब्रह्म वृक्ष पर थिरता। 

निज कण नाम चुगे नित मुक्ता, कदू काल नहिं खिरता ॥ ३७॥ 
अवणे कहा वणे में आवे, वृक्ष अनादि अगाध । 

भक्ति विचार दोय अंक चढ्णा, मुक्ति महाफल आदं ॥ ३८॥ 
मीठा कहो तो वले न कोई, हरिया उन सम वोई। 

दीठा जिके सर्व परिपूरण, सरिया कारज सोई ॥ ३९ ॥ 
छाया तासु रच्यो त्रह्मंडा, सचराचर सब जीव । 

मंडप मंड अमंडी सोई, एक अखंडी सीच ॥ ४० ॥ 


४७ 
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ब्रह्म अधार पुरुषतें प्रकृति, महतततें हकारा । 

तम रज सत्व उपज गुण तीनों, पंच तत्व विस्तारा ॥ ४१॥ 
प्रथम अकारा वायुते तेज, जळ मझ अंड पकाया | | 

dT मझ' विष्णु नामि केज त्रह्मा, विधिते शंसु उपाया ॥ ४२॥ 
छाया प्रबल होत इमि WIE, माया अपरम पारा | 
'चारप्रकार फिरत सो प्रलयं, जग वधाण SERT ॥ ४३॥ 
घटिका एक चार युग बह्मा, कहत चोकड़ी एही । 

बहतर गरयो शक्र हय कमर, चवदै इन्द्र दिनेही ॥ ४४॥ 
चार हजार जात युग जिनमें, ब्रह्मा दिवस कहीजै। 
सुर शत साठ गया ga सम्वत, शत वषे आयु लहीजे ॥ ४५॥ 
कोड़ पेत्तीत उपज अवतारा, आयु पद्मखुत माई । 

अयुत सहस्र उपज आतमभू, घटिका विष्णु कहाई d ४६॥ 
द्वादश लाख विष्णु इय जावत, शंसु अधेघटि जानो | 

पाँच हज़ार चले जब ईश्वर, माया रंग ČT ॥ ४७॥ 

नित्य नैमित्तिक लय आत्यन्तिक, छाया हद या ताई । 

शक्ति झुंगार तहा नवयोबन, आप आप ASAS ॥ ४८ N 
माया लाख अनेक अनेक, ब्रह्म उन्मेष अगाध | 

डुकियक ध्यान मध्य यह रचना, नमो अगम गति आदं ॥ ४९॥ 
ओर न छोर अकथ कुन कथता, कह्या किणीसे जावै । 
आदि न अन्त मध्य नहिं जाकी, साक्षी सन्त बताचै ॥ ५०॥ 
रूप न रेख अरंग अजोनी, चढ़िया तिके अडंकी | 

सागर लीन पूतली गति ता, वरणत कोंन असंकी ॥ ५१॥ 
अपरम अतुल ब्रह्म पर परमं, YT जु वृक्ष बतायो d 

नामी नहीं नाम कहाँ STET, रमता राम रमायो ॥ ५२॥ 
गहरा अगम निगम तत निर्णय, पारख जनाँ सदाई । 

सबका सार सेद्‌ ततं आतम, परमहस दिखलाई ॥ ५३॥ 
द्पेण वदन कहै चख नामी, यों जन शब्द प्रकासा | 

सूर उद्योत परख मिट रजनी, सजनी कमल डुलासा ॥ ५४॥ 
चन्द्‌ उद्य शीतळता परगट, तरुण उद्य ज्यों सदनस । 
माया उद्य रजोशुण परगट, राम उद्य सिट कलमस ॥ ५५॥ 

परख कहै घट परगड, लक्ष्मी बदन दिखाबै । 

इग विच हेत वचनमें पक्षा, दुख तजु नाक ळखावे ॥ ५६॥ 
पारख कपट वदन कह परगट, देश परख मुख भासा | 
सस्कृत रसना पच सूत्र, भाव दिखाबै दासा ॥ ५७॥ 
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सज्जन परख विघ्न विच बेली, कुलवन्ती कुल लाजा । 
धमाध्यक्ष दुभख में दूणा, परमारथ हित जाजा ॥ ५८॥ 
सूरा खाग सती जळ देही, आसत सिद्धि सदाई | 

परख सभाव दिना केइ रहता, गरवा रीस न काई ॥ ५९ ॥ 
वनिता समय शीळ की पारख, परगर साख शिरोमन। 
अपनी कला दिखावत आपे, जानत सबै मनोमन ॥ ६०॥ 
खाद्‌ अनादि सिल्याँ का निश्चय, परचे शब्द सतोलो । 
निगुणसार वज्र अणअक्षर, अपरमपार अतोलों ॥ ६१॥ 
बीजक सिद्ध मोक्षको मारग, परगट जनों सदाई । 
नमस्कार ऐसा ततवेता, भूल न परत कदाई ॥ ६२॥ 

जूनो द्रव्य देख अंक पावत, पिता आथ खत साखं। 

शुरू प्रसाद्‌ साध घट निर्णय, सत्तशब्द सुख भाख ॥ ६३ ॥ 
सार प्रकार प्रगट VIC बानी, ताका भेद वताऊं। 

अर्थ माहिँ सवको परिपूरण, गरथाँ पार न पाऊ॥ ६४॥ 
प्रगट सदा साध घरहासिल, दोय अंक सत विद्या । 
प्रथमहि शुरू पढ़ाया हमको, श्वास श्वास पर सिद्धा ॥ ६५॥ 
जिनका दास पास नित चरणों, मन वच सुरति हमारी | 
अनुभव वाच साच उर आतम, परमपुरुषसे यारी ॥ ६६॥ 
खानाजाद्‌ गुलाम गुलामी, नितप्रति एकण धारा । 

भूँडा भला रावरा चाकर, घर जाया प्रतिपारा ॥ ६७॥ 
करुणा भाव वीनती दासा, आदि अन्त इक अगा । 
समता ferat सबै सुखदायक, निश्चल चित मन चंगा ॥ ६८॥ 
करता राम नहीं मै करता, सदा दीनता मई । 


'अकरणकरण उधारण समरथ, चरण शरण जन साह ॥ RR 


इन आशाय वायक ब्रह्मबाणी, दास शिरोमणि सारं। 

बोध अनेक प्रगट चख आतम, अरस परस दीदार ॥ So 
प्रथम जगत ते भयो उदासा, माया भर्म अनेका | 

खम जंजाळ तजो कुलकमो, भजी शुद्ध मन एका ॥ ७१॥ 
प्रथम पकर मन शुरुगम धारण, सत्संगति घर माई । 

ज्ञान wg पासी मोह वाढत, निर्भय खाग बजाई ॥ ७२॥ 
सदा निशक रहै निदोवै, बन्धन ते निरवाला । 

केवल मंत्र जपै उर आनंद, राम शब्द मतवाला ॥ ७३॥ 
अन्तःकरण वासना त्यागी, शान्ती वन मझ रहता | 

वस्ती क्रोध कदे नहिं जावे; सत भिक्षा सत लइता ॥ ७४॥ 


E | 
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उन्मनि मुद्रा गुफा शिरोमणि, सुरति शब्द का झेला ! 
ध्यान समाधि अखंडित धारण, अष्ट जाम इकवेला ॥ ७५ | 
शुणाअतीत नमो अणभंगी, ga छिप नहिं भोजन | 
केवळ भया लह्या पद आनद, ऐसे कहिय सो जन ॥ ७६॥ | 
त्यागी नाम सदा वैरागी, जिनको वन्दन सेरी । | 
आशा तृष्णा अहं कल्पना, जीति रूई गोचेरी ॥ ७७॥ | 
ब्रह्म प्रकाश गिरा इन आशय, यही उदास वाणी | 
प्रपंच आन करे सव खंडन, पूरा गति सहनाणी ॥ ७८ ॥ 
उर वैराट रूप भगवान, ता विच सबै समाहीं । 
संभव गिरा अजोनी आनद, राम विना कछु नाहीं॥ ७९ ॥ 
स्थावर जगम सूक्ष्म स्थूळा, सचराचर अविनासी । | 
जळ स्थळ धरणि पवन आकाशा, परगट तेज निवासी ॥ ८०॥ | 
ब्राआदि कीटपयेन्ता, चीरी गज uerit i 
सब भरपूर अन्तगेतजामी, रमता राम हमारे ॥ ८१॥ 
घर वन देश कहा परदेशां, खगे मृत्यु पातालं । 
राम इच्छा विचरत आनन्दी, जरा न ER] काळं ॥ ८२॥ 
कुणसा भूत प्रेत छळ भयता, कुण मारत कुण द्रोहा d 
सब घट जीव आपसा आपे, निर्दावे गत सोहा ॥ ८३ N 
STE तंत्र मूठ नहिं माया, नवग्रह तिथि नहिं वारा । 
नक्षत्र योग SAYS वेला, कुण महुरत AJAT ॥ ८४॥ 
तीनों ताप जळण नहिं पावे, आधि व्याचितें न्यारा i 
वन्दन नमो निकन्द्न साधू, मोह्या प्रीतम प्यारा ॥ ८५॥ 
संभव भया लह्या पद ऐसा, अब खुदवह सिधकारण | 
SERT आदि अंत मध जैसा, स्थिर आकाश अपारण ॥ ८६॥ 
प्रथम प्रागभाव परमातम, अन्योअन्य स जीवा । 
अकट करण इच्छा अइ सेरी, पुरुष प्रकतिकी सीवा ॥ ८७॥ 
सब विध्वंस काळ गति करता, प्रगट्या जेथ मिलाणा | 
तत सिल तत्व परम परमातम, एकाएक ठिकाणा ॥ ८८॥ 
आत्यंतिकभाव कही जै, अक्षय ब्रह्म निर्कारा | 
ता RrÉ मारग है अक्षर, सहुरु शब्द विचारा ॥ ८९ ॥ 
अव्यय धाम राम जन रमता, हम तारण हम तरणं। | 
पोषण भरण सबके स्हायक, कारण अकरण करणं ॥९०॥ 
अनुभव आप जु खुद्वह स्वामी, इन परकार कहीजै । 
साधु अयाघ नमो गति समरथ, ता चरणाँ मन रदिजै॥ ९१॥ 
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के जन दास उदास संभवी, के खुदवह की धारा | 

प्रगट बोध सवको मारग, राम शब्द ततसारा ॥९२॥ 

चार खानि प्रगटे जिव aad, ताकी चानी चारों । 

चार पदारथ सिध परमारथ, चत गत मुक्ति AST ॥ ९३॥ 
चार अवस्था आतम उपजत, ज्ञान दृष्टि परकासी। 


शुभ जु क्रिया जन सेव सदाई, एकाएक उपासी ॥ ९३ ॥ 


द्वितिये उपज विरह उर मेले, ततिये त्रिभुवन मोह्या। 
चतुर्थ अरस परस मिल खेल, सुरता नंन संजोया ॥ ९५॥ 
तत्पर सुक्ख छक्या तद्‌ बोल्या, अनुभव शब्द TATA | 
ज्ञान प्रकाश अंग गळताना, एकसे एक विशाल ॥ ९६॥ 
जीव अंकूर भक्त उर अवनी, उद्य भया तत्काल । 
SZ दल खुले अक्षर दुइ आदू, वरपा प्रम विचाळू ॥ ९७॥ 
सुरु ज्ञान घटा घन वरषत, भक्ति वृक्ष गरजाणा । 
तत रत पेड सूल अविनाशी, वाणी डाळ बघाणा ॥ ९८॥ 
ता मघ अंग प्रगट उपशाखा, वडनामी विस्तारा । 
उपमेय नहीं उपमा कैसी, कहिहो कछु AJAT ॥ ९९ ॥ 
“नमस्कार” “गुरुदेव” सदाई, जिच सङ्गति “शुरुपारख” | 
iaga” “गुरुंधर्स” सनातन, चरण शरण भव तारक॥१००॥ 
“सुमरणअंग” “सार ( इक ) सुमैरण”, GATI चार प्रकारा । 
“अर्कळ” एक अविगत को चीन्है, यह “उपदेश” सदारा॥१०१॥ 
ताहि प्रसाद “विरह” उर उपजत, पाऊ प्रीतम प्यारा। 
अटपट बैन चास शर घायल, द्रशण दो करतारा ॥ १०२॥ 
“झनसंजोगविरह” नच जोवन, अग्नी सिन्धु जळाया। 
मच्छी उडी अकाझां माहीं, आतम “पर्चा” पाया ॥ १०३॥ 
“प्रचुर” यारि तय लागी, यह साधारण कीजे | 
सांज समेत ज्ञान असचारी, सिल अपना सुख लीजै ॥ १०४॥ 
emu पीच परश frac, परमानन्द संगाती। 
यह है “रस” wed ते मीठा, पीयाँ ताप न ताती ॥ १०५॥ 
ताको “लोम” सदाई कीजै, तत meg भर नीरं। 
पीपी अधप तलब के घोरे, इवासोच्छ्रास अधीरं ॥ १०६॥ 
हरि विन सर्व भया “हेरॉना”, पढ़ि पढि झकत कीताना। 
आन उपाय करी सो भूळा, वे सव जान अजाना ॥ १०७॥ 
arre" बूँद विच गागर, सागर बूँद समावे। 
“जरणा? चार पार पुरुषोत्तम, भाव पदारथ पावै ॥ १०८॥ 
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| 
पाया तिका वहाँ “लिव” लागी, परमपद गळताना । 
पांचों तीन मन्न नहिं डोले, यह "aida" का याना ॥ १०९॥ | 
चेत चेतावनि” चितके माहीं, धरिया खमन जजाला | | 
“मेनका” भर्म सकल अघ सेटण, “मनखतक” जु गुण गाला॥१ १०॥ 
मन व्रति त्याग वासना त्यागी, तन पर झूठ बघाणा। 
“सूक्ष्ममारग” सन्तका चलना, दास सपूत मडाणा॥ १११॥ 
“ळर्बामागे” विकट गति चलना, विचसेँ विप्र अनेका | 

“माया” तीन प्रकार विळूधा, डाकण अखण विसेका ॥ ११२ ॥ 
देखत तजे झीन सब खावे, “मान” सचळ घट माई 

“चाणंकअंग” एक विन फोकट, भूल परे खुन जाई ॥ ११३॥ 
कहिहों कहा सन्त सव साक्षी, “कासीनर” जु उगाणा । 

तिरिया रूप वाघणी जानो, मदर्ना घाव वचाणा || ११४॥ 
“सहैज(हि)सुक्ख” रामके शरणे, “साच?” वाच नहिं डरणा। 
कंचन हाथ काच करि काने, साचा पार उतरणा ॥ ११५॥ 

श्रम जंजाळ जगत उलझाणो, हाथों मंड पुजाचे । 
“मविध्वसनअंग” जनेश्वर, एक अखेडी ध्यावे | ११६॥ 

के तन “सेख” धारि भूलाणा, भला “कुँखंग” न होई । 

गंगा नीर सिन्धु.मघ मेला, छोत सिरे नहिं कोई ॥ ११७ N 

तेल “सुंसंग” इत्र द्रशाणा, नींव चन्दन के संगा । 

भीतर भिद्या विना सव झूठा, वॉश गंठ नहि रंगा ॥ ११८॥ 

ऐसे रह्या “असैघु” अचेतन, वायस गिरा न कीरं । 

Sg कहा सूर सुख पावत, शठ अज्ञान अधीरं॥ ११९ ॥ 

“सीधु” सदा सवका सुखदायक, मन चच क्रम इकधारा | 

हसा g नाम निजमोती, निर्पख रह संसारा ॥ १२० N 

देखादेखि” करे नहिं कबहु, कुळ मारग को त्याने । 

कीड़ी नाळ जान जग उष्ट जु जन जग पखे न लागे ॥ १२१॥ 

जग जन अंग एक नहिं कबहु, अनड़ पक्षि गति जेसी । 

पाळा देख देख जल मोती, विनस स्थिर कुण रैली ॥ १२२॥ 
'साथूंसाक्षीभूत” सदाई, गुणा अतीत अखडा | 

सागर सीप रहै विन आशय, सुक्ता उध्वे समंडा ॥ १२३ ॥ 

ता उपमा वणेन कहा गाउँ, “साधु ( कि) महिमा” भारी t 

रामहि राम और नहिं सर भर, इन्द्र जु आदि चिकारी ॥ १२४॥ 
मध सत गह्या विना सब खमा, “मध्येअंग” जन रत्ता । 

यद है “ज्ञानैविचार” सनातन, गावै सन्त अनन्ता ॥ १२५॥ 
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“सारग्राही” हस जनेइचर, पय पानी निरचारा | 

माडा कश करे उर निर्णय, ततदर्शी मतवाला ॥ १२६॥ 
“चिउपहिचान” लिया घट भीतर, वाहिर कोन मनाचे । 

जोत उद्योत सवेक्ष अगोचर, पूरण ब्रह्म घियावे ॥ १२७ di 

यह “Rta” पूर हरि आज्ञा, मन वच कसे सदाई | 

पोषण भरण सब प्रतिपालन, भूले नाहि कदाई ॥ १२८॥ 
चिन्ता सेटि धरो उर “धीरज” हरि है पार उतारण i 
“ARAT सारकी' चोटॉ, नटणी चरत विचारण ॥ १२९ ॥ 
गये निवार अगमगति अविगत, “सर्मथ” करे स होई । 

तृण ते वज्र चज्र ते तृण सम, नाच नचावे सोई ॥ १३०॥ 
इषे रु शोक सिव्या भव संशय, “शान्यसरोवर” न्हाया । 
जन्म रु मणे गया किण दिशिनें, अक्षर मझ समाया ॥ १३१ N 
“प्रेस?” प्रवाह भया गळताना, “कुशब्द” रूखे न कोई । 
अजरा जरे कोन है शत्रू, मेरा मझ स कोई ॥ १३२॥ 
“डारै? स तीर भया मन घायल, जाने वाइन हारा । 

ताकी वाज गगन मग निकसी, aaga शब्द अपारा ॥ १३३ ॥ 
“कुम” अनेक सिख्या जनं केरा, पाप पुण्य सव जाना । 


tt uu 


कील” जाळ ते भया निदावे, ur समद सुख माना ॥ १३४॥ 
“ुख्छी”? नीर लह्या चित निर्मळ, अघट अमर खुख पाया d 
ऐसी प्रीति बहुरि नहिं विछुरत, कीर न जाल बघाया ॥ १३५॥ 
सही “सँजीवन” यही ज औषधि, “चितॅकपटीं” कहा जाने। 
मनते मोट तना पर osse, विद्रुम बोर समाने ॥ १३६॥ 
परगट जान असल यह कमसळ, मन वच Wd gemi । 
सत्य असत्य कहो कद एके, कुन्दन तुस्स निकारो ॥ १३७॥ 
“ग देश्िखमंग” मिलै जद मदरम, ओतप्रोत दरसाणा । 

ब्रह्म परम करदेवै, आतम तत्त्व ठिकाणा ॥ १३८॥ 
योही "gra erar जानो, दूरापन उरमाहीं | 
शुडनी डौर छुरति के थोरै, मेरा सुइझ सिलाही ॥ १३९ ॥ 
“धुरा” gta खाग सत सुमरण, मन EX वात इटाणा |» 
“जीवरनसतक gat सोपाया, अघरा अमर मिलाणा ॥ १४० ॥ 
“सांसअदारी” सोकह जाने, गोजर श्वान सुलाना । . 
हीरो जन्म “अपरख” खोयो, कोडी दाथ विकाना ॥ १४१॥ 
“पारखै”परी ferat शुचि पाई, दव्य हमारा येही । 


आन्तर परख विके इकघारा, हीर अमोळक छेदी ॥ १४२ ॥ 
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“औनदेव” को कदे न माने, जोहरी सन्त हमारा। 
सो तो सित्या ब्रह्मलुखसम्पति, भूछा जिके गॅबारा ॥ १४३॥ | 
ऊँचा नीच इसी विधि कहिये, अष्ट अंग नहिं भेदा । | 
विन हरिभक्ति नीचसे नीचा, श्रेष्ठ भक्ति कहवेदा ॥ १४४॥ | 
“निन्दा” नहीं साच कह साधू, आतम अर्थ विचारो । | 
हितकी वात सकळ सुखदायक, अवगुण GER उधारो ॥ १४५॥ 
तृण तुसार निदे नहिं साधू, रार दुखार दुखाचे | 
“दर्यानिवेरता” आपै माहीं, सब की पीर IRTA ॥ १४६ ॥ 
“सुन्दर सार करो अविनाशी, तुम बिन कौन छुडावे । 
एक अधार अजोनी आनंद, सायद सन्त वतावे ॥ १४७॥ 
“उपजनअंग” हदे यह उपजत, साग विदेश पयाणा | 
षोढ़ शृंगार तज्यां सुख पावे, आतम तत्व ठिकाणा | १४८॥ 
नोका नाम तिरो भवसागर, उपजन अंग खदाई । 
RETI" ज्यों मत भूळो, भ्रमत सुआ दुखदाई ॥ १४९॥ 
जावे नहीं “निशुँण” शठ दुर्सति, पर्वत खुधा सिलाणा। 
कोटि प्रकार कहो सुख आतम, मनसुख अज्ञ बंधाणा ॥ १५०॥ 
हरि परताप जिका गति ऐसी, सदा ' दीनता” आई । 
मैं सो नीच नीचसे नीचा, प्रतित उधारण सइ ॥ १५१॥ 
यह “तनमँलाअंग” धारणा, किनकों दोय चताऊँ । 
हिन्दू तुरक कहा पट्द्शण, पखके दिशा न जाउँ ॥ १५२॥ 
Ria एक निजानँद्‌ आनंद, हरि गरूतान दिवाना । 
“सा” श्वास उश्वास सुमरणा, अजपा जाप समाना ॥ १५३॥ 
“कँड्बीवेलि” जान जग ताँता, तृष्णा आश पसार! | | 
जोगी जती सिद्ध कहा तपसी, फळ तरबूज विचारा ॥ १५४॥ 
उद्य अंकूर आदि सम कड़वा, खिर अरु अवनि सिलाणा | 
लकड़ी लगी जली जद चेली, सूल गया फल खाणा ॥ १५५॥ 
बेलि” अनादि साध घर माहीं, “बैंदद” जाय समाणा । 
मकार तजी हद्‌ रचना, अपरम परम कहाणा ॥ १५६॥ 
मरण मेघा विधि अस्थानं, आतम शब्द पयाणा । 
Rn अग ' सब निर्णय, केवळ सुरति समाणा ॥ १५७॥ ` | 
AAAA” साध पद्‌ पूरण, नव तत गळे अखंडा | i 
६६ A ET ८२ A 
मायात्रह्म ? ( E जद्‌ ) निर्णय,” छाया “वृष” अमंडा ॥ १५८॥ 
अक्षर ब्रह्म NU या, गुरु परसाद्‌ प्रकासी । 
ररकार “निर्गुण ( निजन्यमी ), सगुण” जु ममो थकासी ॥ १५९॥ 
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"STET TT एक अभंगी, ता पर अंग न कोई । 

सबके परे प्रगट सव माहीं, रमता राम स कोई ॥ १६०॥ 
भक्ति विलास प्रगट जन माहीं, अपरम अनुभव धारा d 
देशकाल उपजत परसंगा, अर्थ शिरोमणि सारा ॥ १६१॥ 
चाणी चार अंग चोरासी, उपमेय अंग अपारा | 

परगट साख शिरोमणि साखी, सहुरु शब्द उघारा ॥ १६२॥ 
शिव अबधूत नमो योगीश्वर, आसण छख चौरासी । 

एता छन्द्वणे शिच परगट, आतम एक उपासी ॥ १६३ N 

रूख मध एक भया चौरासी, सेनापति परवानू । 

लख चारासी जीव उपाया, ब्रह्मा सृष्टि विधान d १६७ ॥ 
पोषण भरण सबका पालक, विष्णुदेच सब नायक। 
भक्त उपास दास का रक्षक, घर अवतार सहायक || १६५ ॥ 
केवळ मंत्र सबैको बीजक, परगट साख वताचे d 

तारण तरण परश परमानंद, अनुभव शब्द दिखाचै ॥ १६६॥ 
परगर अंग जना की वाणी, सब तत सार पिछान्या । 
एसचिधि ब्रह्म भया पारायण, महा परम सुख मान्या ॥ १६७ १ 
अक्षर भया लह्या घर SITE, सुत्र रु तरव जलाया । 

घण सो काल खाय नहिं सकिहे, वज्र अडक सवाया ॥ १६८॥ 
परगट शब्द कृपा गुरु कारण, यह कमज्या जन केरी । 
एसबिधि बीजक द्रव्य दिखाया, कदा कहै मति मेरी ॥ १६९ ॥ 
अवर्ण कहा चर्ण में आवे, शब्दां शब्द दिखाया | 


रामदास सहुरु के शरणे, उर उद्योत सवाया ॥ १७०॥ 


दोहा । 
अध्घ तिमिर भ्रम इष्टिता, दूर करी गुरुदेव । 


जन रामा आतम उदय, अनुभव पाया सेव ॥ २॥ 
प्रगटबोध परकासिया, बाणी अंग विचार । 
देशकाल संयुक्ति सब, खंडण आन विकार ॥ ३॥ 
शुरु सन्सुख शिख आतमा, प्राप्ति जु जिनके होय । 
रामशब्द धारण करे, भूल परे नहिं कोय ॥४॥ 
जन अगाध वन्दन सदा, प्रगट दिखायो मोहि । 
राम साधु छोड नहीं, जो कल seme दोहि ॥ ५॥ 
इति प्रेगटबोध । 





१ यहद ग्रंथ अवश्य विचारणीय है । 
४८ 





Rec श्रीरामखेहधर्मप्रकाश- 


(ग्रन्थ) 
“ज्ञालविवेक ग्रन्थ” जव आयो, ' 'शुरुमंहिमा” परताप दिखायो | 
Game" सेतो “चेतावनि”, ¢ 'जमफांरगती” सन्त करावनि ॥ १ | 
“मन (से) राड” करे “जगैजन” घिन, “रणजीत” सूरा सन्त 
“अमरंबोध ग्रन्थ” भव पारा, “मूलँपुराण” सोझिया सारा | २॥ 
“उभयक्षान” दुइ अक्षर पाया, “आंदिबोध” तत अर्थ समाया | 
दृत “आकॉशबोध” सर्वगी, “नामेमाछ” रतनास अभँगी ॥ ३ | 
“आतमसार” लिया तत ताई, “ब्रह्म॑जिज्ञास” भया घट माई । 
“बट्द्शैंण” का निर्णय भया, “पदबत्तीसग्रम्थ” ओर थया ॥ ४॥ 
“बौलवोघ” जन्मत धुर गायो, “पंचेमाजा” स्वरूप दिखायो i 
“सोलहेकला” प्रकट घट माहीं “आत्मांबेलि” सजीवन ताही ॥ ५॥ 
“निरालंब” हरिजन पद्‌ पूरा, “नीसॉणी” querer निज S I 
निर्णय नाम ग्रन्थ अरथाया, साखी अंग सर्व द्रशाया ॥ ६॥ 
कवित रेखता इरिजश जेता, कुंडलिया सवेया हरि हेता । 
क्षानसरोवर झूले जबही, चन्द्रायणा सोरठा सबही ॥ ७॥ 
दास उदास रु संभव खुदवह, अनुभव हरिजन चतविध fru d 
( श्रीराम-परची विश्राम १७) 


इति श्रीरामखेहधर्भप्रकाश सम्पूर्ण । 
श्रीरस्तु कल्याणमस्तु । 
अथ श्री १०८ श्रीकबीर साइवके ATAT TT | 
कबीर प्रणमत शुरु गोविंद d Ed अब जन वेदी सोय । 
पहल भये परणाम तिहिँ, न खु आणे दोय ॥ १॥ 


सब कोउ डरपै कारस्‌, sr विष्णु महेश । 
काळ डरै करतार सों, जय जय जय आदेश ॥ २॥ 
मरे राम विधाम या EN jas नहिं कोइ भाई । 
अरु सृत्यु पाताल जहाँ 1 i 
न पक नित देव SA emi ad mie हे 


अचल के आसरे काल भय को नहीं आनके आस काल qi | 


= <- 


o.» “Qoe a-— | 


T- “> >. क 
- 


श्रीकबीर ० रेखता ३७९ 


नाम परताप R लोक छाना नहीं भोसिंधु के तिरन कू 
संत अन्नेक तरि पार पेले गये कहै कवीर निज नाम Wem ar | 
बारही वार र॒टि राम रस पीवणा भटकि मत भर्स में भूलि जाई | 
जहाँ जावे तहा सूत खुलझ नहीं उलटि उलझे तहाँ जाय भाई ॥ 
खुळटि अवजूद्‌ में पळटि मन पवन कूं परम सुखधाम जहां प्राण लावे । 
कहे कबीर वहाँ अजव विराम हे रोमही रोम रस राम पावे ॥ २॥ 
अन चारही वार ररंकार रसना रटो सार सुखसीर निज नाम नेरा। 
पाप का नास अरु ताप लागे नहीं चतुर अस्सी तणा मिटे फेरा ॥ 
नाम परताप RÈ लोक छाना नहीं शेष शिव विरंचि सव साधु गावे d 
कहे कबीर शुरु दई है औषधी diu सो पार भवसि पावै ॥ ३॥ 
देह शुण त्यागि अरु लागि हरिनामसूं जागिरे जागि अब कद्दा सोवे । 
घानसमदोर ले सारि मन मीर कूं पांच कूं पकडि ज्यू पीर ERR 
गगन का तख्त परि जुगति कर खेळणा रोक नवद्वार ज्यू कमळ qd d 
कहे कबीर तहा. काल लागे नहीं संद द्रियाव में प्राण झूले ॥ N 
नास ही शान अरु ध्यान पर नामही नामही भक्ति वैराग थाई। 
नाम ही प्रेम निज नेम सो नाम ही नाम ही जोगकी जुगति भाई ॥ 
शीळ अरु साच संतोष पर नाम ही नाम ही जप्प अरु तप्प कीया । 
कहे कबीर यह wer चाकी नहीं रोमही रोम निज नाम पीया ॥ ५॥ 
Qu रे फेर मन पवन कूं घेर रे सुरत की डोर सू जेर भाई । 
अधः अर्‌ ऊध्वे के बीच में रोकणा नाम कूँ छांडि नहीं अंत जाई ॥ 
निकट विश्राम निजघाम नैड़ा सही गुरां के ज्ञान तें होय पारा । 
कहे कबीर यों नीर सुकळावणा चूहड़ी चाहका करो चारा ॥ ६॥ 
पवन के रोकणे मन्न भी बोलता मन्च के रोकणे तन्न बोले । 
तन्न के रोकणे तेज में खेलिया तेज में खेल के पाट खोले ॥ 
देव कृपालु तब दोय कृपाछुता प्रेम प्रकासका EDS आवे । 
दाख कबीर तहँ अळख जपता रहो विना कर तांतिया नाद त्राचे ॥७॥ 
जोगकी जुक्ति बिन मुक्ति दोबै नहीं जुक्ति विन कसेही नाहि छीजे। 
जोगकी जुक्ति बिन साधु पद ना लहै जोगकी जुक्ति विन कौन चीजे N 
सुरति मन पवन कं फेर उलटा चलो शीळ अरु सांच संतोष धारो। 
कडे कबीर यों राम रसना जपो काम अरु फ्रोध मद्‌ लोभ मारो ॥८॥ 
राम कह राम कह राम कह लीजियो राम विन काम नहि और कीजे । 
खुरति मन पवन कू फेर उलटा चलो रोम ही रोम रख ESAE ॥ 
आदि ही अंत मध्य एक ही आसरा एक विन दूसरा \ 
दास कबीर यूं कहत पुकारिके एक तू एक तू णक su ॥ ९॥ 





3 do श्रीकबीर ७ रेखता 


भजन के घास्ते संत जन कहत है राम रमतीत यह नाम तेरा । 
नाम अरु ठाम कुछ गाम नहिं देखिये अगम अरु निगम डश थकत चेरा 
इंद्रियॉ द्वार मन वाक पहुंचे नहीं सकल परकास करि रहे न्यारा | 
रूप अरु रेख वपु सेख नहिं पाइये कहे कबीर सोइ पीर थारा ॥ Ro || 
एक विन दूसरा दृष्टि आवे नहीं एक विन दूसरा कौन दूजा । 
एक बिन दूसरी सेव कहो कौन की एक विन दूसरी कौन पूजा॥ 
पाँच अरु तीन का सचे मंडाण है एक प्रकाश ब्रह्मंड कीया। 
कहे कबीर अब द्वैत दीसै नहीं एक ही इष्ट शुरू देव दीया ॥ ११॥ 
अलख अल्लाह अवीह समर्थ धणी नाम निर्वाण ते थाइ नाही । 
शेष शिव विरंचि ते पार पावे नहीं उद्य अरु अस्त नहिं धूप छाहीं | 
रूप नहिं रेख नहिं वरण वासा नहीं आप अछेख सव छोड़ दूरा। 
कहे कबीर कह लिप्त दोचै नहीं लहै कोई सत्तशुरु शान पूरा॥ १२॥ 
कथत है ज्ञान अरु ध्यान पुनि धरत है चळत fure करि पंथ माही i 
सास उसास की शूदड़ी सीचता खुरति की सुई तहां अदत जाहीं ॥ 
रहे निरघार कोइ du में ना पडे मन्न अरु पचन का करत सेला। 
कहे कबीर फिर फूट चाळे नहीं सहज द्रियाब में सहज पेला | १३॥ 
फर्म अरु भर्म संसार सब करत È पीच की परख कोइ संत जानै । 
छुरति अश निरत भन पचन कू उलरिके गंग अर यसुनक्ते घाट आने ॥ 
पांच कू नाथि के साथ सोई लिया अधर दरिया का सुक्ख मानै i 
कहे कबीर कोइ संत निर्भय रहे जन्म अरु अरण का भरो. भागे ॥ १४॥ 
चक्क के बीच सें कमल अति फूलिया ताखका खुकख कोइ संत जावै । 
SAR तब डार अद पवन कू रोकणा gA मध्य सन अँवर ठाने ॥ 
सिधु की घोर चइ और तहा देत हे अधर दरियाव का सुकख माने ॥ 
के कबीर यूं सुख सिंधु झूछ हे जन्म अरु मरण का अर्स भने ॥ १५॥ 
गग अरु जसुन के घाट कू खोजले अवर गुंजार जहाँ जुग्ग भाई । 
सरखती नीर तहा देख निर्मळ वहे जासका जळ जियो पाप जाई॥ 
पांच क्री प्यास तहाँ देख पूरी दुई तीन की ताप तहाँ लगै नाहीं । 
पद अगम का खेळ है गैब का चानणा देख माहीं ॥ १६॥ 
करे बोळ अब चुप्प कू cr बोल मन सूवटा बहा वाणी | 
पाच कू पट करि तीन कू जीत ले. महल चौयैतणी खबर जाणी ॥ 
गगन गरजे तदा नीर नीझर झरे पाक पीवै कोई संतपूरा । 
कबीर मसतान माता रहे विना सद्ग तहां चजत qur ॥ १७॥ 
अगम अस्थान शुरु ज्ञान चिन ना SE लहै कोइ संत शुरू ज्ञान पूरा। 
TAN Vf करि षोडशा sq गगन गरजे तहाँ वजत तूरा॥ 


—— उ र त र 


| 
| 
| 
| 
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इरा अरु पिंगला सुचुस्णा सोझि करि अधः अरु ऊध्वं विच 

कहे कबीर सोई संत निरभै रहै काळकी चोट फिर नाहि क 
छक््या अबधूत मस्तान माता रहे ज्ञान वैराग सूं छल्या पूरा । 

सास उसास का पेम प्याला AÈ गगन गरजे तहां बजे तूरा ॥ 

पूठ संसार सू राम राता रहे जतन जरणा लियां जुगति खेळे । 

कहे कबीर यूं पीर खूं सर खरू सहज झुखधाम में प्राण मेळे ॥ १९ ॥ 
संत की चाळ संसार सूं भिन्न है सकल संसार में चहल बाजी । 

हिंदू मुसलमान दोउ दीन शरहद्‌ चने वेद कत्तेव प्रपंच साजी ॥ 

हिंदू को नेम आचार पूजा घनी अत्त एकादशी रहे राजी । 

बाकरा मारि सुख मांस भक्षन करे भक्ति नहिं होत या दगाबाजी ॥ 
खर्चे वध जीव अपराध के सूळ हे कठिन या चूक तुम चेत याजी । 
खै धर्म ऊपरे कृष्ण गीता कथी कृष्ण का कह्या तू मान याजी ॥ 
कद्दा गीता पढ़ी दृष्टि खूल्ही नहीं यों चकिसुवा नर सूढ़ पाजी d 
gerna या करीम कृष्ण कह्या क्या फरक वहस कर सुनो कहा वीन वाजी 
सुखलमान कलमा पढे तीस रोजा करे बांग नियाज चुन करत गाढ़ी। 
बक्करी सुरगी जीव जह करे गाय पछाडि करि कूद काढी ॥ 

जुलूम एता करे विहिइत काहे. मिले खून अपराध की व्याधि वाढी । 
होय हिसाव तब जाव कया देत है ले चले फरिइते पकरि दाही ॥ 
होय तंवीर जव कठिन कूदी करे चाम दल कष्ट तहाँ परै गाढ़ी । 
सुद्दस्मद्‌ महरबान दया दिलसे करो जहां रोजा qut बिहिएत ठाढी ॥ 
जहा रब राज तहाँ चाज अनद्ददतणी' महरपद सुहरममें सुरति गाढ़ी । 
कहे कबीर जहाँ साहिवी सो करे आप तिन चीन्ह सब कुफुर छाडी॥२०॥ 
तिलक माथे दिया हाथ में लाकडी भजन का सेव तो नाहि पाया। 
शीळ अरु सांच संतोष अंतर नहीं कनक अरु कामिनी जहर खाया ॥ 
शूद्ड़ा पहरि करि बक आसन किया मच्छली गिटन सू हेत भारी। 
कहे! कबीर जब काल गढ घेर है. कोन गति होयगी जीव थारी ॥ २१॥ 
पर्वता दोय में जीव बहु उलझिया वनी के वीच में लूट लीया। 

पांच पेंडायताँ प्रगट पेंडादिया तासकै बीच कोइ संत जीया ॥ 

भीर भगवंत अरु शरण शुरु देव की घाटियाँ छघि करि पार हवा । 
कहे कवीर यूं खेयळे साबती dg विषधार में नाहि T ॥ २२॥ 
करत परतीत सो खाय गोता सही रहै निरमे तहां चोर लागे । 
अशि के संग ज्यू घीव पिळघळ चळे कासिनी' संग यू काम जागे ॥ 
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कास बलवान सब जीव अंधा किया EN मन खारशी संग झले! 
कहे कबीर कोइ संत जन ऊबरे नाम निवीण नहि' पलक भूलै ॥ २३॥ 
तरक संसार से फरक फारक सदा गरक शुरु ज्ञान सें सदा जोगी | 
अधः अरु ऊध्वे के बीच आसन किया वंक प्याला (3 
अधर द्रियाव तर्हा जाय डोरी लगी मद्दछ बारीक में मोज पाया | 


कहे कबीर यूं संत निरभै भया परम सुख धाम जहां प्राण छाया ॥२७ 


देच निवीण eret बाण लागे नही सकल कालां खिरे काळ देवा | 
विष्णु शिव शेष अज पार पाचे नही चंद्‌ अरु खूर दोडं करत सेवा ॥ 
तेज (क्षिति पवन जळ रहत आज्ञा महीं निगम छ कहत नहिं पार आदै। 
कहत अग्गाध सब साध सेवे सदा दाख कबीर तहाँ शीश न्वाबै ॥२५॥ 
सध्या साँझ्याँ पक तूं अवर दूज़ा नही इष्टि AA जिकी सर्व माया । 
शुणाँ के कृत्य परपंच सब विनसही दीसता नही कोइ रहण पाया ॥ 
घट्ट अरु महू महदादि थिर नॉ रहै रहेगा आदि सोई अंत माई । 
कवीर में तासकी बंदगी एक भरपूर सचे साई ॥ २६॥ 
पाव अरु पलक की आरती कोनसी रेण दिन आरती संत गावे । 
घुरत नीसाण जहाँ गैब की झाठरौँ गैव की घट का नाद आवे ॥ 
तहा नींव विन देहरा नाम निर्वाण है गगनका तख्त पर जुक्ति सारी | 
कहै कवीर तहाँ रेणदिन आरती पातियाँ dier पूजा उतारी ॥ २७॥ 
सॉइयां आप की सेव तो आप ही जान हो आप का सरेल कहो कोन पावै। 
आपनी आपनी बुद्धि अनुमान है वचन विलास करि लहर लावे ॥ 
हसो मोहि आत है देख वा उक्ति को निगमह कहत नहिं पार पावे । 
कहे कबीर इथ सैन गूगातणी गूंग होवै सोई सेन पावे ॥ २८॥ 
रजा तुम साइयां करो सो होयगी आपकी रजा कहो कौन मेरै । 
बूडता जीव तारे तुझे पलक में केई असंख्य जुग नाहि भेटे ॥ 
“लटका पछट अरु पटका उलट है आपका खेल कहो कोन पावै । 


पलक में भांज करि फेरि रचना. करे कहे कबीर मै vum हावे ॥ २९॥ . 


खेल अवधूत का महा अद्भूत है दूत परपंच का लेस नाहीं। 
शुणमयी इत्य सब कालकी दाढमें शेष शिव विरंचि अरु विष्णु ताही ॥ 
रहे निधोर आधार थिर नां रहे विसर संसार आधार माहीं । 
कबीर/यह खेल निश्चय किया जन्म अरु मरण का मर्म जाही ॥३०। 
वदत का ज्ञान का घेसला कालके जाल कूं दूरि तोडे । a 
गुणमई छत्त्य कू काटि पायमाल करि पांच पचीस कू पलटि मोडे ॥ 
राग अरु दोषकी आँत कू हाहि करि भरम के कोटको फेर फोडे। | 
कहे कबीर यूं प्रेम परकास करि सुरत अरु निरत का तार जोड़े ॥३१॥ 


रस्स भोगी | 
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सेलिया वांकियॉ देख अवधूत की जीवता मरे सोइ ठोड पाचे । 
तीर खुरसाण का बहुत तीखा वहै लगै उर माहि डिग नाहि जावे ॥ 


_ राजसा माहि गद्गोळ ag ऊपज्या तामसा माहिँ अंधार भाई । 


कबीर निह सत्तका तापियै जीव की बृत्ति क्यू ठीक थाई ॥ ३२॥ 
तरव कू छाडि निह तरव कू सव कथे भ्रम्म में पड्या सब मेष घारी d 
He करि जरा शिर तब जोगी भया पहर करि सुंदरा कान फारी ॥ 
एक नारो भये सर्च रजा तजी qur कच्छोट कस काम जारी | 
छेद अब जुज घर शूघरू वाय करि पाखंड केते कह गवे प्रहारी ॥ 
आकाश मौनि सुख उरध वाहू नखी दीह निश्चि रहै ठाढेज वारी । 
बंध पग खंभ से उरघ सुख झूलत रहै धूम घोटत रहै करस कारी ॥ 
अच भोजन CH दूध रोगन करे वञ्जै जग माहि मैं दूध धारी । 
लूण कू त्याग करि भये अलूणिया बैठ के गुफा में लाय तारी ॥ 
तिलक छापा किया मूर्तिं पूजा लिया शंख धुन आरती जोति जारी । 
सेव कीन्ही सही देव, चीन्दा नही आपरा मत्त तजि जढ़ पुजारी d 
ज्ञानी पडित वडे गीता भागवत पढ़े कर्म की भूतना नाहि zur i 
इतना विटंवसे वस्तु न्यारी रही ज्ञान की दृष्टि से लीज्यो विचारी ॥ 
भरम कू त्याग करि लागि निज परम से इसे जन कोइ निज ब्रह्मचारी । 
कहे कबीर सोइ संत जन जोहरी काटि जम फंद सब को संघारी ॥३३॥ 


इत्यलम्‌ । 
अथ श्रीनामदेवजी महाराज के अनुभव पद । 
१ 


जौरगि रामनाममें हित न भयो तोंलगि मेरीमेरी करतां जन्म गयो । २० 
लाग्यो पंक पंक ले धोवे निर्मळ न होवै जन्म SIE १॥ 

भीतर मैला वाहिर चोखा पाणी पिंड पखाले चोखा ॥ २॥ 

नामदेव कहै सुरभी परहरिये भेड़ पूंछ केसे भवजल तिरिये॥ ३॥ 


` १ श्रीमद्भगवद्गीता, पिंगलगीता, शपाकगीता, मंकिगीता, बोध्यगीता, विचख्यु- 
गीता, हारीतगीता, बृत्रगीता, पराशरगीता, हंसगीता, अनुगीता, ब्राह्मणगीता, अब- 
धूतगीता, अष्टावक्रगीता, इसवरगीता, उत्तरगीता, कपिलगीता, गणेशगीता, देवीगीता, 
पांडबगीता, ब्रह्मगीता, मिक्षुगीता, यमगीता, व्याउगीता, शिवगीता, सूतगीता, 


सूयेगीता, इत्यादि. 





३८४ श्रीनामदेव ० पद्‌ 


qd ९ 


माइ गोविंद रु थाप गोविंद जाति पांति शुरु देव गोविद । शेर 
गोविंद शान रु गोविंद ध्यान सदा आनंदी राजाराम ॥ १॥ 
गोविंद गावै गोबिंद नाचे गोविंद मेष सदा er काडे ॥ २॥ 
गोविंद पाती गोविंद पूजा नामो भणै सेरे देव न दूजा ॥ ३॥ 
पद २ 
इतना कहत तोहि कहा लागत | रामनाम ले सोवत जागत । रेर 
SI प्रहाद इह गुण तारे । रामनाम अक्षर हदे विचारे ॥ १॥ 
रामनाम सनकादिक राता । रामनाम निर्भयपद दाता ॥ २॥ 
भणत नामदेव भाव ढै ऐसा । जैसी मनसा लाम है तैसा ॥ ३॥ | 
पद ४ E 
जब तब रामनाम निस्तारे । 
साठ घड़ी में एक घड़ी रे सोई सकल अघ जारे॥ टेर | 
. काशी पुरी मंझ गवरांपति अह निशि सदा पुकारे । | 
कीट पतंग सुनत गति पाचे गोविंद गुण विस्तारै ॥ १॥ 
अजामेळ गनिका शुक पंक्षी रसना नाम उचारै। 
गज पशु व्याध तिरे इरि सुसिरत महिमा व्यास विचारै॥२॥ 
परम पुनीत खद्प इरि वासर निजजन इरि घत घारे i 
नामदेव कहै सोइ दास कहाबै जीवतें छिन न बिसारै ॥ ३॥ 


पढ्‌ ५ 
राम भक्ति विन गति न तिरनकी कोटि उपाव जो करही रे नर। 
जळ सींचे करि जतन प्रवाले आंब बँबूर न फलही रे नर ॥ टेर 
आपा थाप और कू निदै गये मान के भारे । | 
फिर पीछे पछिताहुगे बोरे रत्न न मिलहिं उधारे रे नर ॥ १॥ | 
यह ममता अपनी जनि जानो धन जोबन सुत दारा । 
बालू के मंदिर विनस जाहिंगे झूठा करो पसारा रे नेर॥ २॥ 

न भोग मोह नहिं माया कहा भयो घनमें वासा । 
चरनकमळ अनुराग न उपज्यो तब लग झूठी आशा रे नर॥ ३॥ 
मुल्य जन्म आय नहिं चेते अंधे पश गवारा । 
तेरे शिर काळ सदा शर सांधे नामदेव करत पुकारा रे नर ॥ ४॥ 
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पद्‌ ६ 
जिहा बोले तो रामहि बोळ । नहितर खोल ॥ डेर॥ 
जो बोळिये तो ERY राम्र। आन बत से माही काम ॥१॥ 


> — 
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रामनाम मोरे हिरदै लेख। राम विना सब फोकट देख ॥ २ ॥ 
नामदेव भणे मेरे एको नाम। रामनाम की मै बलि जाम ॥ ३॥ 
पढ्‌ ७ 
इरि भज हरि भज हरि भज मूल बिन इरि भजन परै । देर 
अनेकवार पशु हे अवतऱ्यो । लख चौरासी मर्मत पियो 
पायो नहीं कहीं विश्राम | सतगुरु दारण कह्यो नहिं राम ॥ १॥ 
राज काज शुत वित सव जाय । अविनाशी से प्रीति STR I 
STE अनुमान भक्त व्रत धारे । जरा मरण भव संकर दरै ॥ २॥ 
शुण सागर गोविंद गुण गाय । अपनो विरद्‌ विसर जनि जाय | 
प्रणमत नामदेव संत सधीर । चरण शरण राखो हरि तीर ॥ ३॥ 
पद॒ ८ 
रामनाम मेरे पूंजी घना । जा पूंजी मेरो लागो मना । टेर। 
साह की पूजी आवे जाय DE आवे मूल गमाय ॥ १॥ 
यद्द पूंजी हे अगम अपार । ऐसा कोइ न साहकार R N 
जाली जले न खाई खाय । राजा डंडे न चोर लेजाय ॥ ३॥ 
अलख निरंजन दीन दयाळ । नामदेवके घन श्रीगोपाल ॥ ४॥ 
पद ९ 
भक्ति आप मोरे बाचुळा। तेरी मुक्ति न माँगूं हरि बीडुछा । डेर 
अक्ति न आपे तो तन आडूं। कोटि करे तो भक्ति न Sg ॥ १॥ 
अनेक जन्म श्रम तो फित्यो । तेरो नाम ले ले उघऱ्यो ॥ २॥ 
नामदेव कहे तूं जीवन मोरा । तूं सायर मै मच्छा तोरा ॥३॥ 
पृद १० 
सन्त प्रवेणी भक्ति आपिला नहिँ आपिला तो प्राण त्यागिला । 2e 
दमचा थाती तुम्ह वस भइळा अमचा जीवला किमचा छागिला॥ १॥ 
च्यार मुक्ति आष्टा सिधि आपू भक्ति न आएं दास नामइया॥.२॥ 
नामदेव बीड़ळ सनसुख भक्ति आपिला मुक्ति थागिला ॥ ३॥ 
इत्यलम्‌ l 
अथ श्रीरैदासजी महाराज के अनुभव 


पद १ 
घेसी भक्ति न होर रे भाई I 
राम En विन जो कछु करिये सो सब भस कहाई। डेर 
४९ 
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भक्ति न रसदान भक्ति न कथे ज्ञान 

भक्ति न वनमें गुफा खुदाई । 

भक्ति न ऐसी हास भक्ति न आशा पास 

भक्ति न यहु सब कुलःकामिनि गाई ॥ १॥ 

भक्ति न इंद्री बाँधे भक्ति न जोग साधे 

भक्ति न अहार घटावे यह सव कर्म कहाई। 

भक्ति न निद्रा साथे भक्ति न वैराग्य वांधे 

भक्ति नहीं यह सव वेद बडाई ॥ २॥ 

भक्ति न सूंड मुडावे भक्ति न माला दिखाचे 

भक्ति न चरन धुवावे यह सब सुनिजन कहाई | 
भक्ति तोलों न जानी जोलो न आपको आप वखानी 
जोइ जोई करे सोई सोई कर्म चढाई ॥ ३॥ 

आपो गयो तब भक्ति पाई ऐसी है भक्ति भाई 
राम मिळे आप गुण खोयो ऋद्धिसिद्धि सब जगवाई । 
WE रेदास छूटी आशा तब हरि ताही के पासा 

आत्मा स्थिर तब सब निधि पाई ॥४॥ 


पढ्‌ २ 


प्रचे राम रमे ओ कोई पारख परसे डुदुधि न होई । टेर 

जो दीसे सो सकल विणास अण दीठे नाहीं विश्वास i 

वरण रहित कहै जो राम सो भक्ता केवल निष्काम ॥ १॥ 

फल कारण फूली वनराई उपज्यो फल तब qu बिलाई! 
STRE कारण कर्म कमाई उपज्यो शान तब कर्म नसाई ॥ २॥ | 
बटक बीज जैसा आकार पसऱ्यो तीन लोक विस्तार | 
जदाँ का उपजा तहाँ समाई सहज शून्यमेँ रह्यो लुकाई ॥ ३॥ _ 
ज्ञो मन बंदे सोई वन्द अमावस में जैसे दीसे चंद । 

अच केले am तिरै परचे पिंड जीवे नहिं मरे ॥ ४॥ 
सो मन कौन जो मनकूं खाई विन दारै त्रैलोक्य समाई। 
मनकी महिमा सब कोइ कहै पंडित सो जो अनुभव रहै ॥५॥ 
कह रेदास यह परम वैराग रामनाम किन जपहु सभाग d 

चूत कारण द्धि मयै सयान जीवनमुक्त सदा निवीन ॥६॥ । 


पद्‌ २ 
अवतो मै grt रे भाई । 
शहत थये सब हाळ चालतें लोकन वेद बडाई । ठेर 
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थकित भयो नाचण अरु गावण थाकी सेवा पूजा । 
काम क्रोध ते देह थकित भइ कहं कहाँ लगि दूजा ॥ १॥ 
राम जन दोउं न भक्त कहाऊं चरण पखाळु न देखा । 
जोइ जोइ करूं उळटि मोहि बाँघे ताते निकर म सेवां nd 
पहिले ज्ञानका किया चानणा पीछे दिया चुझाई । 
शून्य सहज में दोऊं त्यागे राम कहूं न खुदाई ॥ ३॥ 
हरि वस है घटक सकळ अरू दूरय कीन्ही सेऊं । 
ज्ञान ध्यान दोउ दूरय कीन्हे दूरव छाडे तेऊ॥ ४ N 
पाँचूँ थकित भए हैं जहाँ तहा जहाँ तहा थिति पाई । 
जा कारन में दोच्यो फिरतो सो अब घट में पाई ॥ ५॥ 
Wisi मेरी सखी सहेली तिन निधि दरै दिखाई। 
अब मन फूल भयो जग महियां उलट आपमें समाई ॥ ६॥ 
चळत चलत मेरो निज मन थाक्यो अब मोपै चल्यो मं जाई । 
साई सहज मिले सो सन्सुख कद रैदास बताई ॥ ७॥ 
qa ४ 
गाइ गाइ अब क्या कहि गाई गावन हाराकों निकट बताई । टेर 
अषळग है या तन की आशा तबलग करे पुकारा d 
जब मन सिव्यो आश नहिं तनकी तब को गावण द्वारा ॥ di 
जबलग नदी न समुद्र समावै तब ठग बढे अहंकारा । 
जब मन सिल्यो रामसागर से तव यहु सिठी पुकारा ॥ २॥ 
जवळग भक्ति मुक्ति की आशा परमतत्त्व खुण गावे । 
जहाँ तद्द आश धरत है यहु मन तहा तहा कछू न पावे ॥ ३ ॥ 
छांडे आश निराश परम पद्‌ तब सुख सत कर EH 
कहे रैदास जासे और कहत है परम तरच अघ सोइ ॥ ४॥ 


पद्‌ ५ 


रामजन होउँ न भक्त कहाऊँ सेवा करों न दासा । 

शुनी जोग जिग कळू न जामों तातें रहो r एसा। टेर 

भक्त हुआ तो चढे बडाई जोग करों जग m 

शुणी इआतें गुणि जन कहे गुणी आपका ताने ॥ १॥ 

ना मै ममता मोह न महिमा यह सब जाय बिलाई । 

दोझख़ बिहिइत दोउ सम करि जानौं दुहुवातें तरक हे. भाई ॥ ३॥ 
तै ममता देख सकल जुग में ते मूल THU । 

अब मन ममता एक एक मन जबहि एक है भाई ॥ ३॥ 


३८८ श्रीरैदास० पद 


कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक एक नहिं पेखा | 
वेद्‌ कतेब पुरान कुरानन सहज एक नहिं देखा ॥ ४॥ 
जोइ जोइ कर पूजिये सोई सोई काचा सहज भाव सतहोई। 
कह रैदास मै ताहि dp sp जाके गाम न ठाम नाम नहिं कोई ॥ ५॥ 
पद्‌ ६ 
भाई रे भरम भक्ति सो जान जोलों नहिं साचसे पहिचान र्र 
भरम नाचण भरम MAN भरम जप तप दान d 
भरम सेवा भरम पूजा भरम से पहिचान ॥ १॥ 
भरम षट कसं सकल सहिता भरम ग्रह वन जान | 
भरम करि करि कसे कीये भरम की यह वान ॥ २॥ 
भरम इन्द्री निग्रह कीये भरम शुफासें वास । 
भरम तोलों जाणिये शून्य की करे आस ॥ ३॥ 
भरम शुद्ध शरीर तोलों भरम नाम विनास । 
भरम भणे रेदाख तोलों stet चाहे ठाम ॥ ४॥ 
qq ७ 
भाई रे राम कहां है मोहि बतावो सत्य राम ताके निकट न आवो। टैर 
राम कहत सब जगत भुलाना सो यह राम न होई । 
कर्म अकसे करुणामय केशव करता नाम स कोई ॥ १ ॥ 
जिहि रामहि सव जग जाने भ्रम भूले रे भाई । 
आप आपते कोई न जाने कहै कोन से जाई ॥ २॥ 
सत तन लोभ परस जिव तन मन शुन परसन नहिं जाई । 
अखिल नाम जाके टोर न कितहूं क्यों न कहो समुझाई ॥ ३॥ 
रैदास उदास ताही तें करता कोहै भाई । | 
केवळ करता एक सही कर सत्य राम तिहि ठाई ॥ ४॥ 
पद्‌ ८ 
पेसो कडु अनुभव कहते न आवै साहिब मेरो AS तो को विगरावै। टेर 
सब में इरि है हरि में सब हे हरि आपनपो जिन जाना i 
अपनी आपा साखी न दूसरि जाननहार समाना ॥ १॥ 
बाजीगर से रहन रहीजे वाजी का मर्म अब जाना । 
बाजी जूउ सांच बाजीगर जाना मन पतियाना ॥ २॥ 
मन स्थिर होय तो कोई न सूझै जाने जानन हारा । 
कह ररास विमल विवेक सुख सहज खरूप संभार ॥ ३॥ 


p- - 


श्रीरेदास० पद्‌ ३८९ 


पद ९ 
नरहरि चचल मति मोरी केसे भक्ति करों राम तोरी । टेर 
तू मोहि देखे हाँ तोहि देखूं प्रीति परस्पर होई । 
तू मोहिं देखे न हों तोहि देखूं यद्द बुधि सब मति खोई ॥ १॥ 
सब घट अंतर रमसि निरंतर में देखत ही नहि जाना । 
शुन सब तोर मोर सव अवगुन छत उपकार न माना ॥ २॥ 
में ते तोर मोर असमंजस केसे करि निस्तारा । 
कह रेदास कृष्ण करुणामय जय जय जगत अघारा ॥ ३॥ 


पृद्‌ १० 
प्रमुजी ep चंदन हम पानी जाकी वास अंग अंग समानी । टेर 
ग्रशुजी तुम दीपक दम वाती जाकी जोति जगे दिन राती ॥ १॥ 
ग्रसुजी तुम घन वन दम मोरा जेसे चितवत चंद्‌ चकोरा ॥ २॥ 
ग्रसुजी तुम मोती हम धागा जैसे सोन ही मिलत सुहागा ॥ ३ di 
प्रभुजी तुम खामी दम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा ॥ ४॥ 

इत्यलम्‌ । 

वैष्णवधसेसंत्र d 


RAT । 

धूणी गिरनार मंत्र तारक धाम रामनाथ 

विळोख चित्रकूट इष्ट सीता जान है। 
ऋषि वशिष्ठ वेद ऋग देव दजुमान तीर्थ 

क्षेत्र है धनुष बीज अभि वलान दे ॥ 
रमाचारज शाखा हे. अनत मुक्ति सामीप्यकं 

अच्युत गोत्र वर्ण घु सुख खान है । 
राघव उपासी घर्मेशाला अयोध्या है पर- 

दक्षिणा गोदावरी अखाड़ा frater है॥ १॥ 

यज्ञोपषीतथारणमत्र । 

यज्ञोपवीत परमं पवित्र प्रजापतेयेत सदज पुरस्तात्‌। 

NOS gá यशोपदीत बलमस्तु तेज; ॥ १ N 


१ दुखबिछात । 





कंठी माला धारणमंत्र । 


तुलसीकाष्ठसंभूते माले विष्णुजनप्रिये । 
त्वां धारयाम्यहं कण्ठे कुरु मां रामवल्भम्‌ ॥ १ N 





थक्षोपबीतवद्धायो सदा तुलसिमालिका । 

क्षणमात्रपरित्यागाद विष्णुद्रोही AIT: ॥ २॥ 
चरणामृतमंत्र । 

अकालयत्युद्रणं सर्वेव्याधिषिनाशनम्‌ । 

विष्णुपादोदकं पीत्वा शिरसा धारयास्यहम्‌ ॥ १॥ 

एकाद्शीव्रत गीता गंगास्वु तुलसीदलम्‌ । 

विष्णोः पादास्बु नामानि मरणे मुक्तिदानि च॥२॥ 


तीथ प्रसादखीकारानन्तरं वैष्णवो द्विजः | 
न हस्तक्षालन कुर्यात्‌ न तत्राचमनक्तिय! ॥ ३ N 
तुंविकाकमण्डल्शुद्विमंत्र । 

S^ जलं दृहति पापानि कमण्डलुगत तु यत्‌ । 
गंगातोयसमं नित्यं जळपात्रं च शुद्धयति ॥ १॥ 
. कठारीशुद्धिमंत्र । 

ॐ जले चाझिः स्थले चाझ्निरञ्निश्च वायुमण्डळे । 
त्रिभिरस्िप्रकाशौश्च काष्ठपात्रं च शुद्धति ॥ १॥ 


कई महात्माओ के आविभोव और तिरोभावका 
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श्रीहरिरामदासजी म. सिंहथल १८०० (१८३५ 
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१ श्रीरामलेदसद्धमोपदेश मूलाचार्य । २ विरक्तशाखाप्रवतेक भ्रीपरशरामजी 
म. सं. १८६० में जोध, सूरसागर विराजे । आपकी अनुभववाणी १५००० AE 
संख्याकी है । 


A श्री! ॥ 
संग्रह-सार । 
अथ नियेण-भजनसाला i 
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१ 
सहारा हरिजन आइजो स्हारे आंगणिये थाने ले मोतीडा बधाऊं। टेर। 
खुरे गायरो गोबर मंगाऊं घर आंगणियो निपाऊं। 
फंचनकलस बधाय शुरांने मोतियां चोक पुराऊ ॥ १॥ 
फदली बनरो हस्ती मॅंगाउं अंबाडी झुकाऊं। 
णेद्दरा गद्रा गुरुजी बिराजै ऊपर चवर डुलाऊं॥ २॥ 
जळ जसरुनारो नीर मँगाउ तातो तुरत कराऊं। 
बोवा चंदन और अरगजा अपणे हाथ न्दवाऊं ॥ ३॥ 
नख छोल्या सा चावल मंगाउं काचे दूध REA । 
शीर खांड घृत असूत भोजन अपणे हाथ जिमाऊ ॥ ४॥ 
कंठी माला कड़ा किळंगी सतगुरु अरपण लाऊं। 
दिखण दिशारी मंगाय फॉबरिया अपणे हाथ ओढाऊं ॥५॥ 
कडे कबीर सुणो भाई साधू आनंद मंगळ गाऊं । 
भवसागर गुरु दयाळ खेवटिया मवजळ बहुरि न आऊ ॥ ६ ॥ 
२ 


चालो ए सदया आपे गुरा ने बधावण जालां ए। टेर। 

aare खामी म्दारा अंतर जामी चरणों में शीस निवासां ए॥ १॥ 

कुंकुम केसर री गार घलासां मोतिडां रो चोक पुरासां ए॥ २॥ 

सोनेरी झारी रुपेरी थारी कंचन कळस बधासां प॥ R N 

घर घर री सब सस्वियां तेड़ासां दिल सिल मंगल गासां ए॥ ४॥ 

मीरा कहै प्रभू गिरघर नागर दरिचरणा में चित लासां ए॥ ५॥ 
डे 


चालो रे मनां सवयुरुजीरे चरणा । टेर। 

वा चरणा खु आवागवन सिटत है पीछे क्या करणा N १॥ 
देइ धऱ्यां की याही है परम गति साधु संगति करणा ॥ २॥ 
चितरा चंचर करूं गुरां ऊपर मनमें ले उर घरणा ॥ ३॥ 


मीरा कहे प्रभू दरि अविनाशी छांड सकल भरमना ॥ ४॥ 
WS 


संग्रहसार 


४ 

erat seit नित नवळो म्दारै सतशुरांजी रो परताप। डेर । 
सतगुरु आया TEST में काई करू NJET | 

हितरा करू विछावना तन मन ऊपर वार ॥ १ ॥ 

केसर चदन गार घलाऊं घर आंगणो निपवाय । 

कचन कलस वधावस्यां हिलमिल मंगळ गाय ॥ २॥ 
आंगण बाही' एलची हुयगई अस्बर बेळ । 

आज गुरुजी म्हारे पाहुना हिवड़ा में कूपर सेल ॥ ३॥ 
सद्गुरु चंदन वाचना सिख सतयुरुके दास d 
*सतगुरु हाट हीरा तणी i हिरदै भयो प्रकास ॥ ४॥ 
कहै कबीर धर्सदासनें अस्त पियो अघाय | 

यो मन सदा रलियावणो म्हारे कुण आवे कुण जाय ॥ ५॥ 

५ 


१ 
म्दारे मन आज उमावो हो, रामसनेही आविया निज भाव 
बधावो हो ॥ टेर ॥ 
जन्म आज लेखे भयो घिन उदित अंकूरा हो, 
परम भाग्य परगट भयो सिल पंकज सूरा हो ॥ १॥ 
पांच सखी भेली भई सिल मंगल गाया हो, 
उर सरोजके चौक में सुख रास मंडाया हो ॥ २ ॥ 
रंग राग वाजा अनंत घर वटत बधाई हो, 
मन गुछाळ अबीर चित प्रेमा सरसाई हो ॥ ३॥ 
फोड़ कोड़ आनंद भयो करोड़ों क्रोड़ बधाई हो, 
ज्ञान भक्ति वैराग सिल मेरे घर आई हो ॥ ७॥ 
भावसद्न ओप्यो अजब गुरुदेव विराजे. हो, 
सवे मनोरथ पूरवे हरिराम निवाजे हो॥५॥ 
रामदास घिन घिन घड़ी घिन मोसर एही हो, 
द्याळ बाल मिळज्यो सद्रा स्हांने राम सनेही हो ॥ ६ ॥ 


३ 
या दिनको में बलि जाउँ 
हर dili दो, मिले पियारे रामजन aga 


करूं दंडोत परिक्रमा SET वारंवारा हो, 


आज पधारे सतगुरु घिन भाग हमारा हो ॥ १॥ 
चोरासी फेरा उच्या जम दड सिटाया हो, र 


भर्म जाल भव भाजग्या आतम सुख पाया हो ॥ २॥ 
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विधि वैकुंठ सदन फबै अठसठ तीरथ गंगा हो, 
रामदास पद्कंज परस उर भक्ति अभंगा हो ॥ ३॥ 
७ 
लोकां थाने लाख वधाई हो म्हारा सतगुरु आया आज 
लोकां थानें लाख वधाई हो ॥ टेर ॥ - 
अलीभई स्दांरे आंगण आया, जाण पुराणो नेह । 
आनंद भयो मन भावनो स्हांरे put वूठो मेह ॥ १॥ 
भावतड़ा सतगुरु सेट्या मेव्या आळ जजाळ। 
प्रभुजी दीनी प्रीत सू म्हांने भक्ति श्रीगोपाल ॥२॥ 
कर्‌ प्रणाम परिक्रमा देसां दुख दाळद्‌ भव दूर । 
ऊगो सहेली आज नो म्हारे सोना इंदो सूर ॥ ३॥ 
हस्तराम प्रभु हरिसुख निरखै ur नेण निहार । 
बलिद्दारी शुरुदेवजी री में रही छू लूण अवार ॥ ४॥ 
< 


सइयां क्षानी' गुरुजी वधासां हे, ऐसो मोसर 

चूक के फेरू कब पासां हे ॥ टेर ॥ 

चित कर चंदन अगर कस्तूरी कुंकुम लेखां हे। 

करणी री केसर घोळ के वाके मस्तक देसां हे॥ १॥ 

प्रेम फुलेल ले सनमुख जासां अमी रस पीधा हे । 

गुण की गुलाल उड़ाय शुरां पर सांच को सघा È N २॥ 
धीरज थाल धरू ले आगे करूं मन मोती हे । 

इस विध आरती संजोय शुरां की झिगासिग जोती हे॥ ३॥ 
पाट पितांबर पांवड़ा विछावां सिरे पधरासां हे i 

दिल की दुरमति दूरकर विनती गुद्रासां & ॥ ४॥ 
भोजन भाव जिमाय शुरां नें ले मन्दिर माहीं हे। 


तीन लोक संपति सब वारू तोहि ऊरण नाहीं हे ॥ ५॥ 


सतंशुरु शरणे अभयपद पाया अमीरस पीसां हे । 

काल करम सबै सिट जासी जुगे जुग जीसां हे ॥ ६॥ 
ज्ञान गवाडू विच सतशुरु सेख्या मेव्या मन खतरा È । 
सुरतराम कहाँलों जस गावे जाणू किया जितरा हे ॥७॥ 


९ 
arat सतगुरुजी रे जासां हे, सोई आज्ञा शुरुदेवकी 
z तो शीरा चढ़ासां हे ॥ टेर ॥ 
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कंठ कमल Here क्यारी अमीरस पीया È | 

शुपता सा नैन गुरां म्दारा खोट्या ज्यों मन्दिर दीया È ॥ १॥ 

पूरणचंद चौक पिच ऊगो हिरदै उजियाला È । 

झिळसिळ नूर गुरांजीरा वरस्या ज्यू दीपक माळा È ॥ २॥ 

भँवर गुजार नाभ घर माहीं मंगळ गासां हे । 

प्रेमरा कलस गुरा नें बधासां बधाई बटासां हे ॥ ३॥ 

घमक्कै छै Hc बाजे छे सुरली रास रच्यो छे हे । 

तूं चढ बैठी गगनरा गोखां मैं वना खुन्यो छे हे ॥ ४॥ 

घिन शरणो झुखराम कहै नित फिरू छू फूली हे । 

सुखरा सागर शुरु द्रियासा दुखड़ो सब शूली हे॥ ५॥ 

१० 
आवो ए गावो सह्यां अणद्‌ बघावो म्हारे पाहुणा परम गुरु आज़ । शेर । 
सोनेरो सूरज -सइयां इण पुल ऊगो म्हारे घर बठा गंगा आई आज ॥१॥ 

कथा कीतेन सइयां eit गुण गाला म्हारे आंगणिये छे संतारो समाज ॥२॥ 
लख चौरासी सइयां दुखडेरी पासी कोई हुवा छै बहुत अकाज ॥ ३ ॥ 
एण भवसागरसे म्हारा सदगुरु तारे कोई आपणे विरद्‌ की राज ॥४॥ 
सुखदेव सागर में म्दारो मनडो झले सहारे सन्त सदाई सिरताज ॥५॥ 


११ 
घर आज्ञ हमारे आया परम शुरू पाहुणा ॥ टेर॥ 
कचन कलश शीश घर कर में अर मोतियन को थाल | 
जय जय शब्द होत चहं दिशि तें दशन दिया दयाळ ॥ १॥ 
चन्दन तिलक चढाउ पुष्प माळ पघराय । 
प्रेम प्रीति सूं करूं आरती सखियाँ मंगळ गाय ॥ २॥ 
बीण सुदंग शंख सहनाई बाजा बजत अपार | 
sr पार पर परत पांवडा आये भवन मंझार ॥ ३:॥ 
कर दंडोत शीश धर चरणां तन मन अर्पण छीन । 
जन आवन सतगुद पढ्‌ परसत लाम जनम को लीन ॥ ४॥ 
१२ 
>> EN ऊगो ci घिन आजनो m | 
AAA करण सतयुरु सवदी खंत । 
कथा कीरतन हरि गुण गावे आनंद उदै अनंत ॥ १॥ 
द्रशन करत सबै नर नारी साचो राम सनेद्द । 
भेम आव चित चाब परस्पर दूधाँ बूढा मेद ॥ २ ॥ 
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शीत प्रसाद लेत चरणासुत उरसें अधिक उमंग । 
पावन पतित होत पल माहीं कर संतन को संग ॥ ३॥ 
सत समाज आज अल पायो दूर भया दुख द्वद्‌ । 

जन भाचन सतरुरु दशोन तें पायो परमानन्द ॥ N 


१३ 
राजभोग। 
राग गूढ़ विलावल । 
सतपुरुषांरै भोग लागे शाब्द अनाहद घंटा बागे ॥ टेर ॥ 
ग्रेम प्रीतिसे करी है रसोई असत भोजन पारस होइ ॥ १॥ 


कंचन झारी सुकत थाल जीमन बैठे श्रीराम दयाल ॥ २॥ 

पाय प्रसाद्‌ अँचवन कीनो महाप्रसाद दास कू दीनो ॥ ३॥ 
दास एक कणका भर लीनो ताते काळ भयो आधीनो ॥४॥ 
कहे कबीर हम भये हैं सनाथ जब सतरुरु मस्तक धरिया हाथ ॥५॥ 


१४ 


gaga भोजन जीमो प्यारे, अपने जनपर कृपा कीजे जाउं सदा 


«fee ॥ टेर N 

पारब्रह्म परमेश्वर खामी आवो रुपा घारे । 

श्री गुरुदेव द्यानिधि आनंद संतनके हितकारे ॥१॥ 
भाव भक्ति ले करू रसोई अद्धा साग GT d 

सुरत दाब्द का चौका लाऊं चरण कमल बलिद्दारे॥ २॥ 
करमांषाई खीच पवायो उठ परमात सवारे। 

शुचि संजम किरिया नहिं देखी प्रेम भक्ति के प्यारे ॥ ३॥ 
झूँठे करकर वन d लाये जाति अपावन नारे। 

शाबरी के फल रुचिकर पाये मीठे गिणे न सारे ॥ ४ N 
ढुयौधनका मेचा त्यागे व्यजन न्यारे न्यारे। 

साग घर रुचिकर पाये पणेकुटी पग घारे ॥ ५॥ 
मिंलनी I खुदामा के तन्दुळ लीने बदन qut i 

नामा का दूध घनाकी रोरी जुग जुग जन विस्तारे॥६॥ 
मैं अजान कछु सेब न जानूं सेवा अगम अपारे | 

सनक सनन्दन अजुन नारद ब्रह्मादि पचहारे॥ ७॥ 
दीन छीन मतिदीन मदा अड शरण पड्यो द्रबारे। 

AAT फी अद्धा राखो ठीजे मोग मुरारे ॥ ८॥ 


& संग्रहसार 


वसत. 
पद्‌ १ 


नर क्यों मिरे नहिं राम नाम, तेरी निकमी रसना कौन काम । हेर. 

झगरा झगरी करत झूठ । पखा परी परानिंदा पूठ । 

सीखत भाखत खुनत ज्ञान आतम को नहिं धरत ध्यान ॥ १॥ 

सकल वरण में एक अंश । ऊंच नीच कुण होय चंदा | 

जा रि की नाहिँ वान | सोई जनम कुल हीन जान ॥ २ ॥ 

जो न पाय जीव । प्राण थके सुख उचर पीच । 

ferar. RA कमर घटत जाय । जुरा पसारो करत आय ॥ ३ N 

काळ कसी सा कर कवाण । मारे आजक कल विहाण | 

गाफल कांडे सूतो नचीत । जाग अभैपद करले सीत ॥ N 

कारत भरम करम' का फास। सेटत जनम सरण की चास | 

हरिरामा भज परम तन्त । शिव सनकादिक कहत सन्त ॥ ५ | 

पद २ 

अब राख शारणें राम मोहि । बहुवेर भरस्यो विना तोहि । डेर. 

का बहु लालच करत लोभ । का अपनी कर भरत सोभ | 

का मन वंघे आल जाळ। जव जीव पकड़ ले जाय काल ॥ १॥ 

का विषिया मन काम क्रोध । का करि मूचो वाद बोध । 

का अन SO आन पास । विना भक्ति भयो फूस फास ॥ २॥ 
कब नाना करत नेह। का मन त्यागी वचन देह । 

का मन माया वीच गाड । में केतिवेर गयो छाड छाड ॥ ३॥ 

म॑ कब आसन बैस पूर । का तन तीरथ फिरत gx । 

का मन आशा अनंत पास । का मन इुय बैठे निरास ॥ ४॥ 


का म आलस करत ऊंघ। का फिर AN करत ga । 

का मन सूरख विकल जास । का हुइ बैठे वेदव्यास ॥ ५ ॥ 

का लघु का दीधे ता जान । का मुझ मान बडाई ठान । 

का साझे अष्टांग जोग | का नाना विधि करत भोग ॥ ६॥ 

कब HART कब रखत केस | कब कुळ काया पलट सेस | 
कब-कॅरते सन्यास करम। कब कुल मारग लोक खरम ॥ ७॥ 

मै कब शूकर सिंघ स्याल । में कब राच रंक भूपाल । 

मैं कब आया EX अचेत । मन Rrar ज्यू चरत खेत ॥ ८॥ 

लख चौरासी घार जोन । कब बोलत कब गद्दत मोन । 

अन्म जन्म डुख बहुत पाय । जब राम नाम खं विसुख थाय ॥ ९ ॥ 
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का सीखत का सुनत शान । का चोके चतुराई ठान | 
का तप तीरथ अत्त नेम। जब पारत्रह्म सू नाहिं प्रेम ॥ १० di 
जन दरिरामा सकल जान । राम नाम की परी पिछान | 
तन मन सोंप्या गुरुके पास । दिया अभैपद्‌ सिटगी त्रास 22 ॥ 
पद २ 
अन राम सुमर निशि दीह तोय । जनम मरण दुख मिटे दोय। टेर. 
शाम नाम निज परम तत । सुमर सदा होय पार संत | 
गिरा अगम अब भव जगाय । सोइ शब्द सुने सुरती रूगाय ॥ १॥ 
ज्ञान सुनो मन कर विचार । उभे अक रसना उचार। 
खुमरे मन तन सहत संत। आदि अंत उधरे अनंत ॥ २॥ 
सुनो नाम परताप सोय । भज्यां सहत भव पार होय । 
लिखे सिला सिर अक सार। पान तरू जिम तरे वार ॥३॥ 
सोडे नाम तुम ध्याय जीव । मिले सहज इन सहत पीव | 
आलि Ag हरदेव आख । राम अक प रसन ME ॥ N 
पद ४ 
ऐसी कृपा तुम करो देव । रमूं फाग सोइ ब्रह्म सेव । टेर- 
बिना तोहि इम चित व्याप । महर करे हरि मिलो आप d 
द्र देवो मुझ पूर्वे भाग । जिम निज खेलं. बसंत फाग ॥ १॥ 
अचर फाग नह करू मेल । सोई काल घर तणो खेल । 
सोई फाग तेरे शरण नेह l मुझे रमावो रंग पह ॥ २॥ 
विना तोहि मो पति अभंग । किना रमू ऋतु वसंत रंग । 
अरज करै-हरदेव तोहि । अंतर मेलो देवो मोहि ॥ ३॥ 


पद ५ 
रमत पियारी पीव संग । तन मन अरपे सबै अंग । टेर. 
फाग रमण को चल सुरार। सब सखियन सिल मांग खार | 
प्रेम प्रीत की डार गुलाल । शून्य मद्दळ में मँड्यो ख्याल d १॥ 
पांच पीस एक ठाँय । सुरत शब्द के सिली माय । 
रमत पियारी पीउ पाख । रोम रोम में मंड्यो रास ॥ २॥ 
अलख निरंजन अमर देव । जहाँ सुरत निरत मिल करत सेव । 
रमत पिया संग आदि अंत । अनत कोट जहाँ मिले संत ॥ ३॥ 
सतगुरु मोहि मिलाय पीव । उलट जीव जहा होत सीव i 
कहत URA अगम अपार । छुर नर नागा लह न पार ॥ N 
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पद्‌ ६ 


रमै संत जहाँ वसंत फाग । सिले पीच जन वडे भाग । देर. 

प्रथम सुक्ल पीउ शोर गाय | ba रमत हिरदा सें जाय | 

जहाँ मुरली की टेर सुणाय । प्रीति अब प्रेम अघाय ॥ १॥ 

नाभि कमल में नाद घोर । यक डंके पर लागत टोर | 

रोम रोम में सुख अपार । पीव पघारे नाभि मंझार ॥ २॥ 

वेंकनाल पिचकार कीन । पांच पचीसों सँग लीन | 

अघः ऊध्वे विचः मंड्यो ख्याल ॥ पिवजु पधारे महल चाल ॥ ३॥ 

अनहद्‌ वाजा घुरे अपार। जहाँ अलख निरंजन अमर मुरार | 

मिळे संत ता माहिं जाय 1 अनत कोट रहे RT रमाय ॥ ४ ॥ 

रमत नारद सनकादि शेष । ब्रह्मा विष्णु रु आदि महेश | 

सुखदेव अरु भव प्रहछाद । सुखसागर जहाँ सुख समाद्‌ ॥ ५॥ 

जनक विदेह मिले तहाँ आय। वाळमीक पांडता माय । 

गोरख भरथरी गोपीचंद । सुखसागर मिलकर आनंद ॥ ६॥ 

नामदेव अरु रामानंद । नामा कवीर तिलोकचंद । 

पीपा धना सजन रेदास । रंका चंका सेना रव्वास ॥ I 

नानग दादू इरीदास । केवळ कूचा संतदास | 

जनद्रिया अरु महर रंग । किसनदास सुखराम संग ॥ ८॥ 

अनत कोटि रहे फाग रमाय । जन हरिराम मिले तहां आय | 

रामदास जहा चरण निवास p शुरुगोविंद fp पूरी आस ॥ ९॥ 
| TE 

देखो देखो संतो नर की भूल । सींचत शाखा तजत मूल । टेर. 

राम निरंजन देह समान। ताहि छोड़ पूजे पखान । 

जल पीवे पाषाण धोय। सो तो आदि अंत पाषाण होय ॥ १॥ 

आकाश शीस पाताल पाय । सो संपुट में केसे समाय । 

राम निरज आवे न जाय । सो दियो तुमारो केसे खाय ॥ २ ॥ 

बार वार मे RE पुकार | सो शब्द न माने करत रार | 

कहै कबीर कोइ रहै न खोज । भटक मरे जैसे वनके रोझ ॥ ३॥ 


पुद ८ 


कहां जाइये घर लागो रंग । मेरो चित न चळे भन भयो पग । देर, . 
इक दिन मनमें भयो उमंग । घस चोवा चंदन चरच अंग । 


पूजन लागे ठाय ठाय । शुरु ब्रह्म बतायो आप भाय ॥ १॥ 


= 
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निर्गुणभजनमाला ९ 


अंजन मंजन तज बिकार | अठसठ तीरथ सव नामलार। 

रे मन सूरख कहाँ जाय । तेरे घट ही में तीरथ क्यों न न्हाय ॥ २॥ 
जहा जाइये जहा जळ पाषान। पूर रहे प्रभु सव समान । 

वेद स्मृति सब लिया जोय। वहाँ जाइये हरि ग्रह न होय ॥ ३॥ 
सतशुरु में बलिहारी तोय । मेरा सकल विकल भ्रम दिया खोय । 
रामानन्द खामी रमत ब्रह्म । गुरु एक शब्द काटे कोटिकर्म ॥ ४॥ 
आडा पवेत विषम घाट । सुर नर मुनि कोई लहेन वाट । 

कहे कबीर मन भया अनंद । जव दरप मिले गुरु रामानंद ॥५॥ 


qq ९ 


वज तज रे भवरा कमल पास तेरी भंवरी रोबे अति उदास । टेर. 
तेने बहु पुष्पन को लियो है भोग। तेरे सुख न भयो तन वढ्यो है रोग d 


' में जो कहू तोहि वार वार । में सव वन दूळ्या हार हार ॥ १॥ 


दिवस चार को सुरंग फूल । ताहि देख क्या रह्यो भूल । 

जव वनस्पती में लगेगी आग। तव तुम SERT कहाँ जावोगे भाग ॥२॥ 
पुष्प पुराणो भयो है सूख । तव भवरे को लगिहै भूख । 

उडि न सके पर गये हैं तूट । तव भवरी ug शिर कूट ॥३॥ 

दोऊ RA जोबे मधुप राय । तव भँवरी चाली शीस चढाय। 

कहे. कबीर मनका सभाव । राम भज्या विन जमको दाव ॥ ४॥ 


होरी अलियो विलावल । 


पद्‌ १० 


दुलद्दा विन फाग zig । 

नैन सूं नैन वैन स वेना प्यारे पास गहेळी। टेर. 

सुरत संदेशा देत रेन सुनहो इयाम सुजाना । 

तज कुल काज लाज लोकन की सिळवो मुझ महमाना ॥ १॥ 

नाकोई देह न गेह संजोगा भई अगम गति न्यारी । 

दिल दरावें घर दिया महोला अलख पुरुष सू यारी ॥ २॥ 

विन करताल डंक बिन तूरा पग बिन पातर नाचे। 

अखंड मंडळ में रास रच्यो हे जहाँ मेरा मन राचे ॥ ३॥ 

सदा सुमंगल हरण सकल भ्रम ब्रह्मानंद विराजे । 

जन इरिराम सुरत किया वासा अधर महरके छाजे ॥४॥ 
५१ 


१० संग्रहसार 


पद्‌ ११ 


अवसर आयो यार असीनो । 

आज सुदिन भयो भाग पूरवले पायो परम रसीनो । डेर. 
रह सूं राम सदा रंग राती आन भरमना भागी | 

अंतर तार कबहु नहिं तूटे लिव चेतन सूं लागी ॥ १॥ 
अहनिशि' ध्यान धरू आतमको एके तन मन होई । 

ना कुळ मात पिता नहिं जायो श्याम हमारे सोई ॥ २॥ 
पांच पचीस सिल्या निज मनसं भया अचंभा भारी । 
उलटा नाद्‌ बिन्दु वरषाना गगन भरे पनिहारी ॥ ३ N 
इळा पिंगला पास सहेली सुखमण सूं घरवासा । 

राम निरंजन cH अकेला शून्य महल में वासा ॥ ४॥ 
निरभे राज भयो पतनीको अजर अमर वर कीना । 

जन हरिराम मिले महरम सू अरस परस लिव लीना ॥ ५॥ 


qq १२ 


में तो राम पिया संग खेलूंगा होरी । 

साधु संगत मिल फागण आयो ज्ञान गुलाल उडोरी । उेर. 

पांच सखी मिल खेळन निकसी आज वसंत उदोरी | 

भेम नीर पिचकारी Rad छूटत अमिर सजोरी ॥ १॥ 

सूंधो प्रीति चित्तको चंदन केसर महिमा घोरी । 

तन बुदावन गोप रवाळ सिल दशामों द्वार खुल्योरी ॥ २॥ 

रास विलास अखूड सदाई वाजत है घन घोरी । 

पिच पत्नी मिल तत रंग भीनी सो शिव जानत गोरी ॥ ३॥ 

इछा पिंगला सुषमण ना उन पायो वर घर जोरी । 

याळबाळ सतयुरु छृपातें चुन विच ध्यान सझोरी ॥ ४ ॥ 

पद्‌ १३ 

ऐसे साधुसंगति मिल खेलोरी होरी । 

साधुसंगति अज शंकर चाहे सुर नर नाग सकोरी । टेर. 
फिर नर तजु पायो पूरव पुण्य मिलोरी । 

छट गया पीछे पछितासो क्यू न सफल करलोरी ॥ १ N 

पर हित संत पुकार कहत हैं यो जग जाल तजोरी । 
निनाणू राजा रसिया सो सुन साख भरोरी ॥ २॥ 

शुर गम फाग खेल हुय सनमुख ज्ञान गुलाल गहोरी । 

म सजल पिचकारी छूटत नख शिख भीज रहोरी ॥ ३॥ 


निर्गुणभजनमाठा 


चित चंदन गुरु गाळ अरगजो चोवा शुन चुनोरी। 

सूंधो सुरत लगाय रन दिन अनहद्‌ नाद सुनोरी ॥ ४ ॥ 

भक्ति परा जिव पाय परम पद्‌ निश्चळ होय रहोरी | 

जनम मरण फेरा सिट जाचे नव तत देह दहोरी ॥ ५॥ 

अनॅतकोटि रम पार WEST शुरु गोविदसे जोरी । 

सेंवगराम सतणुरु संग खेले ओ सरसाज सझोरी ॥ ६॥ 
पद १४ 

शस रसीले से रंग रच्यो म्हारे आज वसंत को खेल । टेर. 

प्रम नीर पिचकारी दिळसे छूठत चहुं उर झेल d १॥ 

अधः ऊध्वे विच खेल मँड्यो हे सुरत शब्द को मेळ ॥ २॥ 

धुनविच भ्यान ज्ञान जहा अनुभव जनम मरण दुख पेल ॥ ३॥ 

चालवाल रस राम रमेयो रामदास शुरु खेल ॥ ३ ॥ 


पद १५ 


नितही वसंत नित फाग मंगळ होरी खेलो । टेर. 

दया घर्म की फेसर घोरी प्रेम प्रीति पिचकार । 

भाव भक्ति से भर सतगुरु संग जनम सफल नर नार ॥ १ ॥ 
क्षमा अवीर चित चंदन खुमरण ध्यान धमार । 

ज्ञान गुळाळ अगर कस्तूरी Su उमग रंग डार॥ २॥ 
चरणोद्क अरु महाप्रसाद अपणे शीस चढाय | 

लोक लाज कुल काण छाँडिदै निरमै निसाण वजाय N ३॥ 
कथा कीर्तन मंगल महोत्सव कर संतन से सीर। 

कबहु न काज बिगरे नर तेरो खत सत कहत कवीर॥ I 


पद्‌ १६ 


खेलन बहुरि न आवूं ऐसा खेळूंगा मे खेल । टेर. 

Hoz खेळ बहु जनम वदीता अवके उळटा खेल ॥ १॥ 
रसना कंठ हृदय ga हिल मिल नाभि कमळ रंग रेल॥ R I 
पेठ पयाळ आकाश उलट चढि वंक नीझरझर झेल॥ ३ N 
तृकुटी घाट न्हाय हुय निल जन्म मरण दुख Wedel 


फागुन साघु संगति गुरु समरथ सेवगराम सिद्यो सेल ॥ ५॥ 


पद १७ 


इयाम से खेल सखी री नित आनंद मंगल होरी 19x. 
खुषमण होरी खेलण निकसी शान कुमकुमा घोरी । 


११ 


१२ संग्रहसार 


सुरतारी' कर पिचकारी रंगभर हरि के सनसुख डारी । 
पाप अव सव ही भग्यो री ॥ १॥ 

किरपा कर मोय फगावा वगस्या रंग भर लीनी झोरी | 
हरि के सन्मुख हय कर खेळू सुंदर भाग फल्योरी । 
सबै सिल खेळोरी होरी ॥२॥ | 

बहुत जनम की भई डुहागण अवके सुहाग मिल्योरी | 
कहत कबीर अमर सुख विळसे सब दुख दूर भयोरी । 
सबै भिल हरि कूं रटोरी ॥ ३ ॥ 


पढ्‌ १८ 


होरी खेलो या संत नगर में मत जावो जी दूरा डरमें । टेर. 
काळ कटक फिरे WE फेरा आस पास सब लूटे । 

इन भय भाग लाग सतगुरु संग हरि जन पुर मध छूटे ॥ १॥ 
दानव दैत्य रहत नहिं साचत सुरनर नागा सोडे । 

जे जे इन पुर वाहिर रहग्या बंच सक्या नहिं कोई ॥ २॥ 


सत नगर निरभय भय नाहीं कै सतशुरु की लारा । 
सेवगराम दूरा मत जावो सवही काळ पसारा ॥ ३ ॥ 


पद्‌ १९ 


रसना भई वेरन मोरी करे मनस मिल चोरी । डेर. 

हरि सूं वियोग कियो अलबेली विषरस मीठो लगोरी 
हरि विन रैन वजर सी लागत तळफत भोर भयोरी । 
उठी तन विरह की होरी ॥ १॥ 

इक रसना इजी मनसा नारी दोय सिल द्वद रच्योरी । 
निशि दिन फिरै विषय रसमाती नगर उजार कऱ्योरी । 
मानी नहिं बहुत कह्योरी ॥ २॥ | 
कहेरी' za sigt त जात भग्योरी । 

या तन की अव होय र पर 

चोरासी में भटक रह्योरी ॥ ३ ॥ EUM 
एक JA ताके पांच सुंदरी यो घर जानो गयोरी । 
मनसा नारी फिरे डहैकाणी खर चा 

परस्पर शोर मच्योरी॥४॥ खि SEI 
ES ET सूरी पूरी झूठी साख भरोरी i 


ने है हरामी छेल d 
ऐसी मतवारी गोरी ॥ ५ is d किक तोरी? 


निर्गुणमजनमाला 


अजहुं चेत कछुहु ना AITA रसना राम कह्योरी । 


खुषसणदास शरण सतगुरु की हरि सुमऱ्यो सो तिऱ्योरी 
में तो तेरे शरण पच्योरी ॥ ६॥ T | 


qq २० 


करुणानिधि अरज हमारी राम सुनलीज्यो सुरारी । c. 
जन्म मरण को पार न पायो ये दुख aga बुरारी । 
दाथ जोड़ विनती करू माधव संकट मेरो भारी । 
राम शरणागत थारी ॥ १॥ 

शुच प्रहलाद विभीषण ताऱ्यो तारी गौतमनारी i 
अजामीलसे अधम उधारे गनिका सी तुम तारी। 
नाथ कहा ढील हमारी ॥ २॥ 

धनाभक्त बाजींद कबीरा नामदेव लियो उवारी । 
अनत कोटि प्रभु तार दिया हे कहा तकसीर हमारी i 
राम भूलो मत म्हारी ॥ ३॥ 

रोम रोम शुन्हगार भऱ्यो इं खूनी वहुत विकारी। 
हमसे अधम पार कर करता छीतमदास विचारी। 
राम रज छू म तिहारी ॥ II 


पद्‌ २१ 


मन आवन फागन आयो जामें रसियो राम रिझायो। टेर. 
या तनकी में मटकी बणाऊं भाव सो रंग भरायो । 
खुमता की करले पिचकारी ज्ञान अबीर उडायो i 

प्रेम को रंग वरसायो ॥ १॥ 

सुरत निरत की ताल बजत है ध्यान को चंग मढायो। 
मनसा की ET मनवो वजावै शुरु के वचन सोइ गायो। 
मनुष्य तन मौसर पायो ॥ २॥ 

सुबुद्धि ere जुगत की केशर शील वदन छिरकायो। 
सृगमद घोरी संतोष कटोरी पियाजी सू खेल मचायो। 
क्षमाको चवर दुलायो ॥ ३॥ 

भक्ति मुक्ति का फगवा dew है विरले हरि जन पायो। 
जाके चरण की रज धर मस्तक सेवादास जस गायो । 
रामजी को शरण सुद्दायो ॥ ३ ॥ 


१३ 


१9 संग्रहसार 


qa २२ 


ऐसी होरी को मौसर आयो । à 
सुर दुरलभ ब्रह्मादिक चाहें सो नर तन ते पायो | 
अरे क्‍यों हरि विसरायो । टेर. 
जा दिन तें हरि तें Agat जब तँ जीव नाम धरायो। 
प्रभु वेमुख कर मन तें प्रयो जोनी अनेकन धायो। 
जहां जम हाथ विकायो ॥ १॥ 
सुरपुर कबहु देव तनु पायो कबहु पाताल पठायो । 
कबडु पशु पक्षी को तन थिर कवहू नहिं थायो । 
पलक विसराम न पायो ॥२॥ 
निज मुख नाम सुधारस कूं तजिके ते विषय विष खायो। 
हरिसो हीर अमोलख हाऱ्यो काच किरच मन लायो । 
वृथा नर देह गमायो ॥ ३॥ 
परवस होय मूढ मरकर ज्यू निशि दिन नाच नचायो । 
जन भावन अव राम सुमरले वेद पुराणा में गायो । 
कहा भव माहि सुलायो ॥ ४ ॥ 

qq २३ 
होरी खेलन की ऋतु आई । 
संतन की सत संगत में हरि रंगन की झरि लाई । 
उमग नहिं मनमें समाई । टेर. 
इला पिंगला सुषमण सी सजनी रजनी में रमाई । 
आतम रूप पिया अलबेला ताहिसे खेल खिलाइ । 
छली लखि के ललचाई ॥ १॥ 
झुरत निरत की भर पिचकारी सुमति सखी ने चलाई । 
प्रानप्रिया प्रभु के उरळागी हरष हिये रूपठाई । 
सुद्दागन साची कहाई ॥ २॥ 
अध ऊरध के अंबर में अनुभव की अवीर उडाई । 
शान गुलाल चली चहु दिशि झुकि प्रेम घट | 
नेह नदियां उमगाई 3 ३॥ 3 राई) 
आदि पुरुष अविनाशी के संगमें शून्य की सेज विछाई । 
जन भावन तज आवन जावन पावन प्रीति बढाई । 
सखी सुख माहि समाई ॥ ४॥ 


निर्गुणमजनमाला १५ 


पद्‌ २४ 
होरी खेलन को ऋतु भारी । | 
नरतजु पाय भजन कर हरि को ओ मोसर दिन चारी । 
अरे अब चेत अनारी' । टेर. 
शान गुलाल अवीर प्रेम कर प्रीति तणी पिचकारी । 
सास उसास राम रंग भरभर सुरति सरीसी नारी । 
खेल इन संग रचारी ॥ १॥ 
सुळरो खेळ सकल जग खेले उळरो खेल खिलारी । 
सतशुरु सीख थार शिर ऊपर सतसंगति चल जारी । 
भरम सव दूर गमारी ॥ २॥ 
ga प्रहलाद विभीषण खेले मीरां करमा नारी। 
जन भावन जगमें इमि खेळे सो नहि आवत हारी | 
सखी सुन लीज्यो हमारी ॥ ३॥ 


पद्‌ २५ 


इला पिंगला सुषमण नारी ता संग खेळ खिलावो । 
सुरत पिचकारी चलावो । टेर. 

काचो रंग जगत को छाडो साचो रंग लगावो । 
वाहिर भूल कबहू मति जावो काया नगर वसावो । 
तयै निरभे पद्‌ पाबो ॥ १॥ 

पांचू उलट घेर घट भीतर अनइद्‌ नाद्‌ IUD d 
सब बकचाद्‌ दूर तज दीजै ज्ञान गीत नित गावो | 
पिया के मन तव भावो ॥ २ ॥ 

तीनूं ताप तीन गण त्यागो संशय शोक नसावो। 
जन भावन हित स. नित गावो फेर जनम नहिं पावो | 
जोति में जोति समावो ॥ ३॥ 


होरी सोरठ । 
qq २६ 


तुम पी रे अवधू इय मतवाला प्याला प्रेम हरी रसका | टेर 
बाळपणो हंस खेल गुमायो तरुण भयो तिरिया यसका । 

वृद्ध भयो कफ वायुज घेऱ्यो पड्यो रह्यो नहिं जाय सुखका ॥ १॥ 
पाप पुण्य दोय सुगतण आयो कुण तेरा और तू किसका । 

केई दिनजीवड़ा इरी गुण गायले तन जोबन झुपना निशिका ॥ R N 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
होरीया रंग खेलन आवो । 
| 
| 
| 
| 





१६ संग्रंहसार 


चकोर अश्लि को चुगता है पहले ध्यान धरै शशिका । 

राम रसायन हरिजन पीवे ओर जगत गाहक बिषका ॥ ३॥ 

चोरासी सूं छूट्यो चाहे तज कनक कासिनी का चसका । 

चरणदास शुकदेव कहत है नख शिख से सऱ्या विषका | ६ ॥ 
qg २७ | 

तुम संतो खेलों संभारी जग होरी मचरही बहु भारी । शेर, 

जड़ चेतन दोय रूप बन्या हे एक कनक दूजी नारी | 

पांच पचीस छियाँ संग अबला सबला हस सिल गावे गारी ॥ १॥ 

ब्रह्म कपाट है या करमें इफ में We में बड़ की वारी | | 

त्रियुण तार तंबूरा वाजे आशा तृष्णा गति न्यारी ॥ २॥ 

पाप पुण्य दोय भर पिचकारी gea है वारंवारी । 

सन्सुख हुय जो नर खेले ताकै छॉट wu नहिं कारी ॥ ३॥ 

कुमति शुछाल डार सुख मींडे काम कला पटली भासी | 

सुर नर सुनिजन पीर अवलिया भीज रह्या सब संसारी ॥ ४ ॥ 

चोवा चंदन ओर अरगजा माया की गागर भारी | 

षट que छिनवै पाखंडा पकड़ किये सब वेगारी ॥ ५॥ 

चतुरा फगवा देदे छूटा सूरख को लागे प्यारी । 

कहे कबीर guit भाई साध निरणुण ज्ञान गली न्यारी ॥ ६॥ 


पद॒ २८ 
उठरी होरी होय रही तूं कहा पड़ सोचैरी । डेर. 
रैन गई तो जानदे सजनी दिन मत खोवैरी ॥ १॥ 
और सखी सिल बसंत qui तू क्या जोचैरी ॥ २॥ 
खेळन खेल वण्यो अति नीको सब जग मोवेरी ॥ ३ ॥ 
कहै कबीर सुणो भाई साधो बहुरि जन्म नहिं होचेरी ॥ ४॥ 
पद २९ 
सश्यां वेदिन कव्‌ आवेला केस फूळेला । टेर. 
फूले आंबा मोरे कोयळ अंवलैरी डाल | 
घोड़ा माळ खजाना सुपने कैसा ख्याल ॥ १॥ 
घीण वजती रह गई सजनी qz गई सव तार। 
वीण विचारी क्या करे गये वजावण हार ॥ २॥ 
धमण धमती CETT सीला पड्या अंगार | 
अहरण का ठमका मिव्यारी लाद चले लोहार ॥ ३ N 
सदा न जोबन थिर रहे खदा न वाग फुलाय । 
शाद अकबर कबीर गुसाइयां वारी गये बजाय ॥ ४ ॥ 


निगुणभजनमाला 


लोय 
पद्‌ ३० 


वो घर सतयुरु क्यों न वतावो जिण घर सू जिव आ 

काया छाँडि चले जव हंसो कहो नी कहाँ T वे हर | 
म॑ मेरी सता के कारण E ठगाया वे | 

समझ न पडी ज्ञान गुरुगमकी तातें फिर भटकाया वे ॥ १॥ 
रज वीरज दोऊँ नहिं होता जद जीव कहाँ समाया बे | i 
ब्रह्मा विष्णु महेश न होता आदि न होती माया वे ॥ २॥ 
चंद न सूर दिवस नहिं रजनी जहां जाय मट छाया वे । 
सुरत gam पाव पळूसे पीव आपणा पाया वे ॥ ३॥ 
सेरी प्रीति पिया सू लागी उलट निरंजन ध्याया i 

कहे कवीर सुणो भाई साधो परे ही के परे वताया वे ॥ ४॥ 


पद २१ 


तन धर सुखिया कोइ न देखा जो देखा सो दुखिया वे । टेर. 
शुक आचारज दुखके कारण गर्भ में माया त्यागी वे । 

घाटा वाटा सब जग दुखिया कया गृही वेरागी वे ॥ १॥ 

सांच कहूं तो कोई न माने झूठी कही न जाई बे | | 
त्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन या मांड रचाई वे ॥ २॥ 
जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दूना वे । 

आशा तृष्णा सब घट व्यापे कोई महल नहिं सूना वे ॥ ३॥ 
राजा दुखिया परजा दुखिया रंक दुखी धन रीता वे । 

कहे कबीर सबे जग दुखिया कोई साधु सुखी मन जीता d ४ 


पद्‌ ३२ 


अवधू जोगी जुग जुग जीवै हरि रखका प्याला AA ढेर. 
ज्ञान भाजु अंतर में प्रगव्या भया उजाला सब सुझे। 
परचा प्राण रमे ब्रह्मंड में या विधि कोइ विरळा बुझे ॥ १॥ 
सहजा चढ्यो अगम को पाणी ecd धरणि गगन भीजे। 
सीच्या बाग बनी हरियाली उस वाड़ी में चित दीजे ॥ २॥ 
फूटी वास बहुत फूलन की भंवर वस्या वाड़ी के माहि | 
रह्मा लुभाय ET सुख सारा अब पीछा आवन का नाहि ॥ ३ N 
अम्मर रूख कबू नहिं सूखे दावा झोला लगे न कोय। | 
मूलदास ताका फळ पावै वो जोगी अस्मर होय ॥ ४॥ 

५२ 


१७ 


१८ __ संग्रहसार 


पदु २२ 
शाब्द फकीर अनाइद राता में घर अकुला के जाऊंगा | 
ह्मा विष्णु महेश्वर तीनू दश अवतार न ध्याऊंगा | रैर. 
बैठा रहूं न फिर कर लाउँ भूखा रहं न अघाऊंगा | 
पंथड़े जाय पांव नहिं dig घर बैठा ऋधि पाऊंगा ॥ १॥ 
तीरथ जाउं न जलमें न्हाऊ जलका जीव न सताऊंगा। 
अड्सठ तीरथ गुरू लखाया घरही भीतर न्हाऊंगा॥ २॥ 
पाती तोड़ पथर नहिं पूजूं देवी देव न ध्याऊंगा । 
पात पात में है पुरुषोत्तम वाकू नाहिं सताऊंगा ॥ ३॥ 
जड़ी बूँटी ओषधि नहिं खाधूँ नाड़ी वैद्य न लाउंगा | 
aaga वैद्य मिल्या अविनाशी ami नाड़ि दिखाऊंगा ॥ ४॥ 
चंद सूर दोउ सम कर राखू खुन में सुरति समाऊंगा | 
कहे कवीर सुनो भाई साधो EN सिल जाऊंगा ॥ ५॥ 
qd २४ 
ऐसा हाल फकीरों हंदा सुणलीज्यो सच कोई चे । 
खगे सृत्यु पाताल लोकता फिकर फकीरां खोई वे । टेर. 
पी तत्व छुमरणा चितवन सींगी aaga सोई वे । 
नाम निरंतर चोळा पऱ्या सेली झुरत gas वे॥ १॥ 
जत कोपींद आड़चंध सत का मगन मतंगा सोई वे । 
सिरजनहार तिलक शिर ऊपर सुमरण कठी पोई बे ॥ २॥ 
धुणी ध्यान ळगाय रैणदिन फिकर पावोड़ी पोई बे । 
आशा तृष्णा अधिक लाकडी घूणी माहि घसोई थे ॥ ३॥ 
भिक्षा भाव सहज की चीपी झोली अकळज रोई वे । 
जो मांगे ताही कों देवै ऊच नीच नहिं कोई वे ॥ ७॥ 
सेज्या भूमि आकाश ओढ़णा जोति चंद्रमा जोई चे | 
दिन पचन करत खबासी दढ आसण पर्‌ सोइ बे॥ ५॥ 
तदा उदास GET जगत सू निस्पृही निरमोही ने | 
ताते तीव वैराग्य धारणा राग द्वेष नहिं कोइ वे ॥ ६॥ 
एका एकी रहत रेण दिन दिलकी दुर्मति खोई वे । 
कहत कबीरा अलमस्त फकीरा रावरंक नहिं कोई वे ॥७॥ 
राग सूहा | 
पद ३५ 
कहोनी सखी माधोजी कब सिङे सांचो म्हारो सिरजन हार । 2c 
म्हारे आंगणे हे सखी मौरी अबलारी डाळ। 
जिण पर बैठी कोयली बोले शब्द रसाल ॥ १॥ 





निगुणभजनमाला 


किस विधि काली कोयली किस विधि राता नैण à 

किस विधि आमण दूमणी क्यू थारा मधुरा वैण ॥ २॥ 
विरह व्यथा तन सावली रोय रोय राता नेण | 

राम ASÈ आमणदूमणी सुमरण मधुरा वेण ॥ ३॥ 
थारे कोयल पाँखडी उड सिल क्यों नहिं जाय। 

जाय सिल सरुणा इयाम रू विरहनि धान न खाय ॥ N 
गल विच डारू गूदड़ी करळूं जोगण भेश। 

जाय मिळूं सशुणां इयाम सूं तो साँचो उपदेश ॥ ५॥ 

मो में अवगुण अति घणा तुम गुणवंता इयाम d 

द्याकर द्रशण देवो कान्हड के पति राम ॥ ६॥ 


पद्‌ ३६ 


आशा में अलूझी रामेयो कब AS मिछियां हरिने जाण न देह । 
अचलो झालीने हरिने mag नेणा म्हारै नीर भरेह । रेर. 

राम रहूको म्हारे मनवस्यो विसारू पण विसस्यो न जाय d 

एक घड़ी जो वीसरू हिरदै खट्टू के आय ॥ १॥ 

जब MA जब बोय जणां जव जागू जव एक | 

सेज ढुंढ़ोरी पिव पायो नहीं हिवड़ा में पड़ गयो छेक ॥ २॥ 

वेर लगाई सहारा वालमा विरहिन करत विलाप i 

कोइयक आडा होगया पूरव जनम रा पाप ॥ ३॥ 

बाळपणेरी प्रीतड़ी वूढापै लग दीठ i 

se बखनो आवो हरी जरतां बुझावो अगीठ ॥ ४॥ 


पद्‌ २७ 
बालू रे विधाता थारे लेखने हरि विच लिख्यो रे विजोग | 
करम रेख कद पालटे कब हरि मिलन संजोग । टेर. 
दव की दाघी लाकडी सिलग सिलग घूंधाय d 
घास भली विरहजु बुरा मोपें सह्यो न जाय ॥ १॥ 
सांप लडो विच्छण डसो सिद्दजञ मारो मोय। 
aR जल्ने जलमें बहू राम WE कोय ॥ २॥ 
गजके हित हरि आविया प्रगट्या हित प्रदछाद । 
चीर वघाऱ्यो द्रौपदी वाकी राखी लाज ॥ ३॥ 
बाळखिल्य राख्या ड्रबता इरि धाऱ्यो अवतार । 
दास कबीरो बीनवै गया समंदॉ पार ॥ ४॥ 


१९ 


२७ संग्रहसार 
_ राग सोरठ ळंगड़ी। ' 

पढ्‌ 3c 
पिया तोरे नाम छुभानी EY I | 
नाम लेत तिरता सुण्या जेसे पाहन पानी हो । रेर. 
सुक्त कबहु ना कियो बहु काम कमानी हो | 
गनिका कीर पढावतां वेकुठ पठानी हो ॥ १ ॥ 
अर्धे नाम कुंजर लियो वाकी अवधि घटानी हो । | 
गरुड़ छाड हरि आविया पशु जूण छुडानी हो॥ २॥ 
जो नाम हमारे गुरु दियो सोइ वेद वखानी हो। 
मीरां दासी वारणे अपनी कर जानी हो ॥ ३ ॥ 


पढ्‌ २९ 


पिया तें प्रीति न जानी हो । 
तलफ सुई तुम कारण तुम चित्त न आनी हो । शेर. 
मीनजु तलफै नीर कू नहि जानत पानी हो i 
द्या न आई देखतां मन ऐसी ठानी हो॥ १॥ 
पड़त पतंगा आगमें कछु दीप न मानी हो । 
प्रीति की रीति विचारता भइ देह की हानी हो॥२॥ 
प्रीति करी स॒ग नाद सू कछु नाहि ज छानी हो । 
JAX वैण बजाय के शर मान्यो तानी हो ॥ ३॥ | 
प्रीति गयाई क्यों वनै सुनो सारंगपानी हो। 
दास कू अंग लगाइये तुम हो सुख दानी हो ॥ ४ N 
पढ्‌ ४० 

काहू से नेह न करिये रे। 
नेद कियां निञ्चै सही विन पावक जरिये रे | टेर. 
जग की झूठी मिळनता सिल बंधन परिये रे! 
बंध छोड़ निरचंघ हो सुख सिंधु विचरिये रे॥ १॥ 
यो जग पावक रूप है जामें पाव न घरिये रे। 

ही ज्ञान विचार के हरि पंथ विचरिये रे ॥ २॥ 
उत दारा सब झूठ है येतो देखत मरिये रे। —— 
तुरसी तन मन वारके हरि नाम उचरियेरे॥३॥ 


पद ४ 
रामैयो मित्र हमारो हो। js | 
तुम बिन बीजो को नहीं जोयो जग सारो हो टेर. 
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आव हमारे पीतमा वलि जाडं मैं तेरे हो । 

जयू चातक जळ quu विरहनि यूं टेरे हो ॥ १॥ 
वाट तुमारी जोवतां केता दिन वीता हो i 
तुमरे तो खातर नहीं हुय xum नचीता हो ॥ २॥ 
राम विछोहे में दुखी मन करत अनोहा हो । 
पाचू वेरण इय रही वां कियां विछोहा हो॥३॥ 
दुख सेटण सुखसागरा निरधारां आधारा हो i 
सहजराम की वीनती घर आवो मेरा प्यारा हो ॥ ७॥ 

` पद ४२ 

ऐसी मोहि रेन विहाई दो । | 

कौन सुनै कास WE वरनी नहिं जाई हो । टेर. 
पूरण ब्रह्म विचारते मोहि.नींद न आई हो | 

जागत जागत जागियो सूते न सुहाई हो ॥ १॥ 
कारण लिंग स्थूल की सब शंक सिटाई हो। 
जाग्रत स्वप्न रु सुषुप्ति तीनों विसराई हो॥२॥ 
तुरिया पद अनुभव भयो ताकी ga पाई हो । 
अहंब्रह्म के कहत ही हृ यो गयो विलाई हो ॥ ३ ॥ 
वचन तहा पहुंचे नहीं यों सैन बताई हो । 

सुंद्र तुरियातीत में सुरती ठदराई हो ॥ ४॥ 

पद्‌ ४२ 

सखी म्हारी नींद नसानी हो। 

पिव को पंथ निहारता सारी रेण विहानी हो । टेर. 
सव सखियां मोहि सीखदै मन एक न मानी हो । 
विन दरशन कल ना परै मन ऐसी जानी हो ॥ १॥ 
अंग क्षीण व्याकुल भई सुख मधुरी बानी हो । 
अंतर वेदन विरद की पिव पीर न जानी हो ॥ २॥ 
चातक wj us कों रटे मछली विन पानी हो। 
जन तुरसी पिव विन मिले सुध बुध विसरानी हो ॥ ३॥ 


पद ४४ 
द्रद्‌ की कासे कहिये हो । 
वेदरदी जाणे नहीं अपणे तन सहिये हो। टेर. 
पडदे पावक परजली उर अंतर दाधी हो | 
धूंचा झाल दीसे नहीं विरहिन डस खाची हो ॥ १॥ 





qa संग्रहसार 


ज्यू सूरा रणखेत में लोहा तन सहिये हो | 
व्यावर केरी पीर को बचा किम लहिये हो ॥ २॥ 
geri नर दासी करै वेदरदी विचारा Y | 
परमानंद की वीनती सुन साहिब प्यारा हो ॥ ३ ॥ 
पद ४५ 
लगे मोहि राम पियारा हो | 
प्रीति तजी संसार से किया मन न्यारा हो ॥ टेर. 
aage शब्द सुनाइया दिया ज्ञान विचारा हो | 
भरम तिमर भागे सवै घट भया डजियारा हो ॥ १ ॥ 
मै बंदा उस ब्रह्म का जाका वार न पारा हो । 
ताहि भजे कोइ साधवा जिन तन मन मारा हो ॥ N 
चाख चाख सब छोडिया माया रस खारा हो | 
राम अमीरस पीजिये छिन वारंवारा हो ॥ ३॥ 
आन देव को ध्याचसी जाके सुख छारा हो । 
राम निरंजन ऊपरे जन सुंदर वारा हो ॥ ४॥ 
युद ४९ 
ऐसा जन रामजी को भावे EY I 
कनक कामनी परिहरै नहिं आप वेधावै हो । टेर: 
सब ही तें निरवेरता काहू न दुखावै हो। | 
शीतल बाणी बोल के असूत वरसाबै हो ॥ १॥ 
केतो सुनी होय रहै के हरि गुण गावे हो । 
भरम कथा संसार की सब दूर अगाबै हो ॥ २॥ 
पॉचूं इंद्री वस करै मनही मन लावे हो । 
काम क्रोध मद्‌ लोभ को खिण खोद बघावे हो ॥ ३॥ 
चोथे पद्‌ को चीन्द के वहां जाय समावे हो। 
सुद्र पेसे साधु के ढिग काल न आवे हो ॥ N 
qd ४७ 
समझ मन मूरख गेला रे। 
बाहिर घोयां क्या भयो घट भीतर मेला रे। डेर. 
काम दिवानो यों फिरै जैसे छाल्या में छैला रे । 
वडी बड़ी कर छोलसी छुरियां घाव सहेलारे ॥ १॥ 
मन कहे मीठो महिला रे 


माणीजै | 
खुल जेता दुख ऊपजै चोरासी सहैला रे॥ २॥ 
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ठकुराई दिन चारकी सुखपाल quer रे | 

नाम विना पहुचे नहीं यहां को यहां ही रहैला रे॥ N 
पांच संगाती संगमें गुरजा वाण सहैला रे | 

कहे कवीर समझ्यां घिना कांई उत्तर देला रे ॥ ४॥ 


राग सोरठ रायसा । 
पद्‌ ४८ 

पिया तुम देखो मेरी ओर हो ओर । 
कांई होयरहे चितचोर हो चितचोर । टेर. 
ऊंचा तरवर गहरी छाया शाखा पात सदन फल लाया । 
तापर डाली सदन बनाया नाहिंन दूजी डोर हो डोर ॥ १॥ 
पूवे जन्म की प्रीति विचारो अवगुण मेरा चित्त न धारो। . 
ज्यू वायस बळ जद्दाज विचारो नाहिंन दूजी दोर हो दोर ॥ २॥ 
भंवरी भारत mÈ पुकारी लज्ञा राखी पांडवनारी i 
मेजारी सुत अझ्नि प्रजारी गज के तंतू तोर हो तोर ॥ ३॥ 
उत्तरा जरत गरभ को राखे प्रीति काज अजु अजुन रथ हांके। 
झूठे बोर भीलनी के चाखे भीषम को पण जोर हो जोर ॥ ४॥ 
करमा खीच प्रीतिकर पायो विनतेडे विदुर घर आयो i 
विप्र खुदामों तंदुल लायो सो लीने पट छोर हो छोए॥ ५॥ 
शरण आयां की सहाय करीजै बांह गह्यां की लाज वहीजे | 
जन पूरण को द्रशन दीजे शुरु मस्तक के मोर हो मोर ॥ ६॥ 


पद्‌ ४९ 


पिया तुम देखो मेरी पीरहो पीर। 

तुम गुणवता गंभीर हो गंभीर ॥ x. 

जग जीवन जग अंतरजामी सकल शिरोमणि सवके खामी । 

विरद्‌ तुमारो है घननामी तुम खुखसागर की सीर हो सीर॥ १॥ 

अपने खारथ सें रंग राता परकी पीर न जान हो दाता । 

समरथ खासि निरंजन नाथा आन बंधावो धीर हो धीर ॥ २॥ 

अजा” कुना कू तारे बहुता अपती पतित उधारे। 

Aak के कारज सारे मोमें कहा तकसीर हो तकसीर ॥ R N 
चार वार कहा कीजे लाज विरद की राज वहीज । 

जन पूरण को द्रशण दीजै पार डतारो तीर हो तीर ॥ ४॥ 








२9 संग्रहसार 
राग सोरठ । 
पदू ५० 
अबे म्हाने पार उतारो महाराज प्रभु थानें निज अगतांरी आन 
काम क्रोध मद्‌ लोभ मोहमें भूलो पद निरबान | i 
बुहो जात E भवसागर में तारो इयाम सुजान ॥ १॥ 
लख चोरासी भरमत भरमत मोड़ी पड़ी पिछान। 
अब तो शरण आयो चरणारी थे मत दीज्यो जान ॥ २॥ 
हूं कुटिल अधम अपराधी भजि नहि भगवान | 
कहद नरसी तुम पतित उधारण गाचे छे Wu पुरान ॥ ३॥ 
पढ्‌ ५१ 
थे थांके कानी जोज्यो राज अवगुण सहारा मति देखो । $c. 
अधम उधारण नाम तुम्हारो एतो मनमें हिल सिल पेखो ॥ १॥ 
माणसछां म्हॉने नहीं ठिकाणो तुम विन किणपर करां परेखो ॥ २। 
बजनंदजी म्दांने थांका कहे छै जेज करो छो राज ओ wir लेखो ॥ ३. 
| पढ्‌ ५२ 
कायमा कीर्ति करूला रे तू मोटो दातार | 
सबतें. सिरजीला साहिबजी तू मोटो करतार । टेर. 
चौदद्द भवन आजै घड़े घडत न लावे चार | 
थापे उथपै तू धणी घिन धिन सिरजनहार ॥ १॥ 
धरती अंबर ते किया पाणी पवन अपार । 
चांद सूरज दीपक रच्या रैण दिवस विस्तार ॥ २॥ 
ब्रह्मा शंकर ते किया विष्णु लियो अवतार । 
छुर नर साधु सिरजिया करले जीव विचार ॥ ३॥ 
आप निरंजन दुय रह्या कायमो. कोतकहार | 
दादू tror गुण कहे जाऊंगा बलिहार ॥ ४॥ 
राग सोरठ सूवा । 
पद ५३ 
कोई प्रीतम राम सिळावै रे | k : 
चातक ज्यू सजनी और न कळू सुहावे रे । टेर. 
सहज RETI भयो ब सम दिन दिन विरह सतावै रे । 
हे कोडे ऐसा पर उपकारी हरिजीने आन सिलावै रे॥ १॥ 
साधु सो पर उपकारी मो उर साळ मिटावे x I 
खाति बूंद ज्यों सींच सनेहा अब मोहि मरत वंचावे रे ॥ २॥ 
कहा करू करुणानिधि खामी अब कछु कहत न आवे रे। 
अब तुरसी विरहनि व्याकुळता विन द्रसन विळलावे रे॥ ३॥ 
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पद्‌ ५४ 
वाहवारे मोज फकीरांदी । टेर. 
कभी इक खासा मलमल मौसर कभी इक गुदडी लीरांदी ॥ १॥ 
कभी इक वासी ठुकड़ा मोसर कभी इक चावल खीरांदी ॥ २॥ 
कभी इक आसण राजमहल में कभी इक गली अहीरांदी ॥ ३॥ 
वात जगत की कछु न सुद्दावै सीख सुणी गुरु पीरांदी ॥ ४॥ 
कहत कबीर सुणो भाई साधो चालेचाल अमीरांदी ॥ ५ ॥ 

पद्‌ ५५ 


सुलतानी मियां वळख वखारेदा | 

घिन या वांदी गुरू हमारे राहवताया पिवप्यारेदा । टेर. 
चेरी सूती खरी विगुती चाबुक चोट चकारेदा। : 
पातशाह सू किया जबावू येही हाल तुमारेदा ॥ १॥ 
सवा टॉक तन चोला पहरे पाँच टॉक तन सारेदा। 
अब तो बोझ उठावण लागा गूदड़ सेर अठारेदा ॥ २॥ 
चगीचीज निवाले लेता ताती तुरत तयारेदा | c 

अब तो gent पावण लागा सीला सांझ सवारेदा ॥ ३॥ 
दलवादल ले लश्कर चढ़ता पड़ती vie नगारेदा । 

अव तो प्यादा चालणलागा त्याग लिया पेजारेदा ॥ ४॥ 
इतनी तजकर लिवी फकीरी घिन आकीन AIRT i 
कहै' कबीर सुणो भाई साधो फकर ज्ञान अखारेदा ॥ ५॥ 


राग S । 


पद्‌ ५६ 
वे दिन कब आवे हे माय । 
जा कारण या देह धरी मिळवो अंग रूगाय । टेर. 
जे जाणूं मै हिल मिल खेळे तन मन सुरत समाय | 
या कामना करो परिपूरण समरथ दो रामराय ॥ १॥ 
मैं उदास माधव नित चाह चितवत रेण बिहाय । 
सेज इमारी सिंह: भई दै जब जाग जब खाय ॥ २॥ 
यह अरदास दासन की सुणियै तनकी तप्ति बुझांय | 
कहे कबीर मिलो सुखसागर मिलकर मंगळ गाय ॥ ३॥ 
भाई मेरी इरि नहिं पूछी वात । 
पिंड माँहिलो प्राण पापी निकस क्यों नहिं जात । देर, - 
५३ 
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पाट न खोले सुखो न बोळे साम नहीं परभात । 
अबोलणे में अवधि बीती काहे की कुशलात ॥ १॥ 
स्वभमें हरि द्रदाण दीन्हो में न जाण्यो हरिजात | 

नेन हमारे उघरि आए मराँगी विष खात ॥ २॥ 
रेन अंधेरी विरहिन घेरी तारा गिणत Rara । 
काढ खड्ग कठ कापलॉगी करोंगी अपघात ॥ ३ ॥ 
आवन आवन कहि गये मोहि सिलनकी ख्यात । 
दास मीरा भई व्याकुल बालकज्यों विललात ॥ ४ N 

qq ५८ 

जोगिया ने राखो रे विलमाय | टेर, —— 
ऊठो पांच सहेलियाँ लागा जोगिया रे पाय । . र 
इण जोगियारे मन कांई वसी जी म्हारी नगरी छोड्याँ जाय ॥ १॥ 
तो विन जोगी झूपड़ीरे वाला जंगल बंघेली जाय | E 
इण नगरी री वातडी कुण REST आय ॥ २॥ | 
शरणे आयो बहु सुख पायो अव क्यूं छोड्याँ जाय | 


कमर कशी परदेशने कवे मिलोगे आय ॥ ३ ॥ 


शरणो त्याग्यो बहु दुख पायो दियो चोरासी माय । 
कहत कबीर सुणो भाई साधो कुण आवे कुण जाय ॥ ४ | 
s पद ५९ 
जोगियाजी हो मत जाज्यो वचना पेल । रेर. 
आवतड़ां आनंद इवो रे जोगी जातां करगयो हेल । 
थारा शब्द खुद्दावणा रे जोगी म्हारे अंतर वहगयो शल ॥ १॥ 
म्हारो जिवड़ो थांमें वसे रे जोगी ज्यों दीपक में तेल। —— 
म्हे तो मनमें जाणियो रे जोगी करसी स्हासूं खेळ ॥ २॥ 


सूरत थारी जीवनस्हारी रे जोगी योही रामत खेल । 
रूपदास की वीनती रे जोगी कदे RSN मेळ ॥ ३॥ 
राग सोरठ । : 
पढ्‌ ६० 


मेरो मन हरि हठ नाहि तजे | डर, - ' 

ज्यों युवती अनुभव प्रसवंती दारुण दुख उपजे । 

डय अचुकूल विसार शूळ शठ पुनि खल पतिहि भञ्जै ॥ १॥ 
इंद्रिय लोलुप गृह पशाज्यू जहा तहा. शिरत्राण बज! 

TA अधम विचरे तेहि मारग तोड़ न मूढ SX ॥ २॥ 


निर्गुणमजनमाढा २७ 


में हान्यो कर जतन विविध विधि अत्तिदाय प्रबल अजै। 
तुलसीदास बस होय तवे जब प्रभु प्रेरक वरजे ॥ ३ ॥ 


qq ६१ 


मन पछितेहो अवसर वीते । 
दुलेभ देह पाय नर हरि भज कर्म वचन मन ही ते। टेर. 
सहस्त्रावाहु दशवदन आदि नप वचे न काळ बलीते । 
हस हम कर धन धाम सवारे अंत चले उठ रीते॥ १ ॥ 
ga चनितादि जान स्वारथ रत नाँ कर नेह इन्ही ते । 
अंतहु तोहि तजैगे पामर तू न तजे अव हीते ॥ २॥ 
तज अनुराग जाग जड़ मूरख त्याग दुरासा जीते । 
gak न काम अशि तुळसी के विषय भोग रस घीते ॥ ३॥ 
पद ६२ 
हे इरि वो दिन क्‍यों न करे । _ 
कर करवा कोपींद कमर पट में ममता निवरे। टेर. 
मोह द्रोह दुख सुख संशय भ्रम कामादिक AGT 
शान वैराग्य संत जन संगति यो मन विपुल घरै ॥ १॥ 
विजित इंद्रियाँ विमद मत्सर तजि कोधाझ्ि न जरे । 
यथाळाभ संतोष मानिके लोलुपता न करे ॥ २॥ 
तृष्णा du लोभ हठ तजिके उत्पथ पग न धरे । 
समता सत्व शुद्धि धीरज धरि निर्भय है विचरे॥ ३॥ 
Gra अमित्र आपनो दूजो में तै चित न धरे। 
दया विवेक शीळ संग लेके दढ मन मौन करे ॥ I 
तजि संकल्प विकल्प कल्पतरु तव पद भ्यान धरे । 
कर्म जाल संखति अनेक के सो सब ही पर जरे॥ ५॥ 
मन क्रम बचन निसारि विषयरस रामहि राम ररे! 
खर मुक्ति ब्रह्मादि लोककी अभिलाषा न करं ॥ ६॥ 
पकाकी ee निस्पृह आसन गुरुच मनन कर । 
चिन्मय निखिल अखंडरूप तब drei पळ न टरे॥ ७॥ 
तूं सैश्च सवै कारण पर निजप्रण क्‍यों न घरे। 
बाळकृष्ण कूं दीन जानि के क्‍यों नहिं पार कर ॥ ८॥ 


पद्‌ ६२ 


अब हरि कहांगये करुणा केत । टेर. 
अघमउधारण पतिताँ पावन RET पुकाऱ्या नेत ॥ १॥ 
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मोहि भरोसो लाखाँवातों खाली जाय न खेत ॥ २॥ 
सुत अपराध करे वहुतेरा जननी तजत न हेत ॥ ३॥ 
पूरणदास पर अति निठुरता SIE सार न लेत ॥ ४॥ 
qq ६४ 
अजह न निकसत प्राण कठोर | टेर. 
अवधि वदीती अजहू नहीं आये कितह रहे चितचोर ॥ १ ॥ 
चार पहर चारों जुगवीते रेण गुमाई भोर ॥ २॥ 
द्रसण विना बहुत दिन वीते सुदर प्रीतम मोर ॥ ३॥ 
कबहु नेण निरख नहिं देखे मारग Aaaa तोर ॥ ४॥ 
दादू ऐसे आतुर विरहिन जेसे चंद चकोर ॥ ५ ॥ 
qq ६५ 
अब हरि भूल्यां नाहिं वने । टेर. 
विपति विदारण तुमहो गिरधर सुखसें सित्र घने ॥ १॥ 
में आधीन कछ नहिं लायक तुम विन कोन गिने ॥ २॥ 
ज्यू त्यू कर मोहि पार उतारो व्रजनिधि लाज तुमें ॥ ३॥ 
पद्‌ ६६ 
हरि विन ये दिन जात दुखारे । 
सेज झुंगार सकल सुख त्यागे जादिन तें भये न्यारे । टेर. 
खुणरी सखी वरषा ऋतु आई वरसे सव वन प्यारे । 
मरी देह अजूताई suf विरह अनेसो जारे ॥ १॥ 
कोन सुने कोन या मानें उर विच करवत सारे । 
मन ही माहि विसुरै 'विरहिन मूरछ नैणजल डारे ॥ २॥ 
MAT चातक ज्यू सजनी सारी रैण पुकारे | 
जन तुरसी प्रभ प्रीति जानिके घन ज्यू आन fret ॥ ३॥ 


qd ६७ 
हरि मेरे REM उन टेर. 
भव भव चेन न अब मेरी लाज ॥ १॥ 
आन देव पूज्या बहुतेरा सन्यो न एको हज " ॥ 
अब ता शरण राख जगतपति वखताके महाराज ॥ ३ N 
पद्‌ ६८ 
हमारे प्रभु अवगुण चित न घरो । | 
सम्रदशी दै नाम तुमारो सोही पार करो | देर. 





eJ- 
— — 
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एक नदियाँ एक नाल कहावत मेलो नीर भरो। 

अब सिलिरो तब एक वरण से गंगानाम परो॥ १॥ 
एक लोहा पूजा में राखत एक घर वघिक परो। 

लो द्विविधा पारस नहि राखत कंचन करत खरो IR I 
एक माया एक ब्रह्म कहावत सूरइयाम झगरो d 

के याको निवोह करो प्रभु नहिँ प्रण जात टरो ॥ ३॥ 


पद ६९ 
गोविंद गाढ़ाछोजी दिलडारा मीत । टेर. 
प्रीति करो तो ऐसी कीज्यो ज्यू गजगीरी भीत ॥ १॥ 
कपटी सित्रसें प्रीत न कीजे छोडचले.अघवीत ॥ २॥ 
जब जम आय पकड़ लेजाचै होसी बहुत फजीत ॥ ३॥ 
कै वखतावर हरि को भजन कर निर्भय होय नचीत ॥ N 
qq ७० 
ऊमर थारी जावे छे जी दियां रे qut । टेर. 
श्याही गई खपेती आई ET ER श्वेत वगो ॥ १॥ 
ओ संसार ओसको पानी चाल्यो जात भगो॥२॥ 
मात पिता सुत कुटुम्ब कबीलो खारथ लार et ३॥ 
भूप बिजयकी याही है वीनती प्रभुविना कोई ना खगो ॥ N 
qq ७१ 
त्रिय स्हांनै लागे छै जी भीसिदथल गुरुधाम । 
जहाँ रडत अद्दोनिशि राम । टेर. | 
श्रीजैमऊछ शिष्य शिव पदछ जाहि पद विराजे संत दरिराम ॥ १॥ 
भ्रवक्षमहारी बलिद्दारी विद्दारी म a विसराम ॥ २॥ 
इरिदेव देव तरु. सादश तादश मांताराम ॥३॥ 
bse चेतन चरणाश्रित नरसिहदास गुलाम ॥ ४॥ 
पद्‌ ७२ 
चलो चलो सखी rere धिन महाराज । 
जन हरिराम छै मेष उजागर जीवां तारण जहाज । FT. 
देव सृष्टि दरशण को आवै मन वांछित सब काज ॥ १ ॥ 
और ब्रह्मादिक ऐसो वण्यो समाज ॥२॥ 
च्यार सुक्ति अरु च्यार पदारथ इण मौसर हे आज ॥ ३॥ 


२९ 





३० : संग्रहसार 


भरतखंड उधार करण कू आये हैं महाराज ॥ ४॥ 
सत हरिचद कबीर नामदे काशी शंकर राज॥५॥ 
ठाखूरामकू शरणे राखो अपने विड़द की लाज ॥ ६॥ 
राग काळिंगड़ो । 
पद ७३ 
निमिष मन नां करों न्यारो हे । 
रूडो खतपुरुषांरो धाम, सिंहथळ लागे प्यारो हे टेर. 
सिहथल लागे सुहावणो, ster धोरांमाहिं । 
मानस्रोत शिवपुरी समसोहै, atai भव Sw जाहि ॥ १॥ 
अवधपुरी मथुरा द्वाराचती, काशी गया प्रयाग | 
तीर्थगुरुसे अधिक कोटि फल, परसे ते चडभाग ॥ २॥ 
चेतन महन्त भये जहां चकचे, ज्यों भागीरथ भूप । 
दरिपुरसों आये इळऊपर, भक्ती गंगखरूप | 3 d 
द्यावन्त शुणवन्ता ज्ञानी, जनकराय ज्यों जान | 
रामचन्द्र जैसे मर्यादी, सत हरिशचन्द्र समान ॥ ४॥ 
तिह गादी सोहै मनमोहे, ्ीभ्रीरामप्रताप | 
मीति सहित पद्‌ परसै कोई, हरै पाप तृय ताप ॥ ५ ॥ 
रामचोकमें दिपै रवीसम, मुख शोभा AR चन्द्‌ । 
शुद्धमना सतपुरुष शान्तिचित, गावत गुण गोविद ॥ ६॥ 
द्या करो दीनानाथ दयाळू, रामप्रताप महाराज | 
मामू दोउँकर जोड़ देह मोहि, रज चरणांरी राज ॥७॥ 
जन्म जन्म सिंहथल गुण गाऊं, नहिं पाउँ मैं पार | 
भाल मुक्त महर यों भजन्यो, सिंहथल को आधार ॥ ८॥ 
राग कामिनी सोरठ । 


पद्‌ ७४ 
मतिदेखो करणी हमारी | राज लेखो विरद सुरारी । डेर. 
कहाकियो $ गजराज घर्म नेमा । डूबत मुख रररर प्रेमा | 
छनता ततकाळ पधारे। चाके dor काट दुख टारे॥ १॥ 
कहा अजामेळ कियो आचारा । वाकी करणी नाहि लिगारा। 
खुत हेत नारायण गायो | जमदूता पास छुडायो ॥ २॥ 
कदा कुबूजा कियो तप भारी । वाङू सूज परापतिसारी । 
वाकी कीरति सुख मुख गावे | शुक श्रीभागघत वताचे ॥ ३.॥ 
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कहा गनिका पतिव्रतधारी । सो बैठ विमान सिधारी | 

तुम पतितउधारण देवा । सुरनर मुनि ug न सेवा॥४॥ 
शरणागत लेत उबारी । यह आदुरीति तुम्हारी । 

गुरु चाल द्रास बलिहारी । जन पूरण तन मन चारी ॥ ५॥ 


पद्‌ ७५ 


करुणानिधान सुनिये । कछु करुणा का न मेरी । टेर. 

प्रहलाद के हितकारी । खभ फाड़ के देहघारी | 

नरसिंह रूप कहायो । सब संतन के मन भायो ॥ १॥ 

गजकी अरज तुम मानी । सो तो वदत वेद्‌ वानी । 

ग्राह के जो फंद काटे । अघ कोटि कोरि दाटे a 

तुम Wr पतित उधारे। सो तो कविजन गिनगिन हारे । 

अव मेरी वेर राघो । तुम सूता हो कि जागो ॥ ३॥ 

मैं बेर वेर प्रभु डेरू। प्रभु वाट तुम्हारी हेरू । 

महाराज अवधविहारी । जन रामसखे बलिहारी ॥ ४॥ 
पद ७६ 


बुझू qa पंडित जोसी । म्हारो राम मिलन कद होसी । टेर. 
म्हारी आंख करूके बाई । म्हानै साधु मिले के साई । 

आहारा पिया परदेसां छाया । किन वेरण ने बिळमाया ॥ १ ॥ 
म्हारी रोय रोय अंखियाँ राती । म्हारो तन दिवलो मन वाती | 
सहारा झुर झुर पिंजर खीना । जैसे जल विच तळफै मीना ॥ २॥ 
उड उड रे काला कागा। म्हारे पियाने घणा दिन लागा । 
बाजींदो विरह विसूरे। मेरी आस गुसाइयां पूरे॥ ३ ॥ 


पद ७७ 


पोथी जो खोळ पांडे । साजन हमारा कित है । BM 
में सुणी सजन की वतिया । मेरे चली कलेजे कतिया! 
मोहि नींद न आवे सारी crat | आली आई निगोडी रत हे. ॥ N 
कोई सजन संदेशा लावे vl मिठोडी ती हाउ रना । 

कब घर आवै । वाही सँ ॥२॥ 
बाहर मोर कोकिका बोळे । चपला चित्त चहुं दिशि डोले । 


बखने को द्रशण दीजे । म्हारो योदी संदेशो नित हे. ॥ ३॥ 





३२ संग्रहसार 


qg ७८ 
जिव सतशुरु विन दुख पावै । स्हारै ur नींद न आवै । हेर, ` 
वे परम झान्यके चासी । अब यहां से भये उदासी। . 
चे अमर लोक में पइंता । अब राम जना यहाँ जोवता ॥ १ | 
अब चा सूरत कब पाऊ । में खत दिनां बिललाऊं । 

एक घड़ी भी न रहता। वे वायक असत कहता ॥ २॥ 
अब धीरज कोण बंधावे । मोहि राम असत कुण पाचे । 
वे पूरण ब्रह्म अवधूता । है अजुन जाको पूत ॥ ३ ॥ 


राग सोरठ । 


qd ७९ 
काई सूतो नींद वटाऊड़ा। वीर वाट घणी हे । डेर. 
SHSUR सोय मत जाइयो । सोबाने रेण घणी रे ॥ १॥ 
इन निद्रा में नफो नही है । पूछेला जाब धणी रे ॥ २॥ 
अवघट घाट विषम का मारग । खांडेकी धार अणी रे ॥ ३॥ 
मात पिता ga नारि कबीलो । तेरो कोई नाहि धणी रे॥ ७॥ 
कहै वखतावर सुणो बजनंद्जी । अचे जससे आण वणी रे॥ ५॥ 
qe ८० 
शरणै आया इयाम विद्दारी जी । राज aeai सजेछा । टेर. 
अधम उधारण साहिब सांचा । जे जग जान भजेला ॥ १॥ 
आयलई में ओट रावरी। प्रभु गहि बांड adet ॥ २ ॥ 
ललनासख्ली मेरो कद्दा बिगरेगो। रावरो विरद लञ्जैला ॥ ३॥ 
3 पद ८१ : 
शरणे आयां री सावरा वरग बहोला i gx. 
नेद्व न घट तो बढ़ तो वारिद ज्यू एकरस सदा रहोला ॥ १॥ 
ओगुण qz घरो जाजम तल हरिः अंग बांद गद्दोला ॥ २॥ 
मु कमळ बदन सू कब मोहि वचन कहोला ॥ ३ ॥ 


O RR 
कक कहां तनि चरण तुम्हारे । देर, E 
नाम पातेत पावन जग किहि अति दीन पियारे ॥ १ ॥ 
कौन देव विरदाइ विरद हित हि २ अधम उघारे ॥ २॥ 
अग शुग व्याध पाषाण व्रिटप जड़ यवन कचन झुरतारे॥ ३ ॥ 


निगुणभजनभाला ३३ 


देच दज सुनि नाग मनुज सव माया विवस विचारे ॥ ७॥ 
तिनके हाथ दासतुलसी प्रभु कहा अपनपो हारे ॥ ५॥ 
राग जेजेवन्ती । 
पद्‌ ८२ 
आज तो आलीरी म्हारे आंगन वधावना । टेर. 
आये गुरुदेव आज करन हमारे काज । 
कंचनकळश साज सन्मुख जावना॥ १॥ 
कचनको थार हाथ आरती संवारनाथ । 
तिलक चढाय माथ घर पघरावना ॥ २॥ 
तन मन सेट कीजे लोचनको लाभ लीजै। 
चरण पखाल पीजै भवन सींचाक्ना ॥ ३॥ 
किये जप जोग जाग तीरथ गया प्रयाग । 
भावन हमारे भाग भये मन भावना ॥ ४ ॥ 
राग जेतश्री । 
qz ८४ 
यो तन पाइुणो रे मति कोई करो रे गुमान | 
परसू आज क काल में रे छोड चले सिमान । टेर: 
नदियां नाव संजोग है रे विछड्यां मेलो नाहि । 
गया सो फेर न आवसी रे समझ देख मनमाहिं d १ ॥ 
छत्र सिंहासन छोडके रे मर मर गये अमीर । 
तू क्यों गाफळ हो रह्यो t काचो घार सरीर ॥ २॥ 
मोत खड़ी शिर ऊपरे रे जीवन झूठी आस d 
कहा जाणूं कब आबसी रे वाट चटाऊ खास ॥ à 
झूठी जग की मोहनी झूठा तन थन धाम । 
रामचरण अब चेतके रे छुमरो सत ही राम ॥४॥ 
qq ८५ 
राम गुण गायले रे साजा थकां शरीर | 
पीछे याद न आवसी रे पिजर व्यापै पीर। टेर. 
जोबन थकां भज लीजिये रे जेज न कीजे वीर । 
फेर बुढापो आवसी रे नैना ढरसी नीर N १॥ 
अवसर वीतो जात है रे ज्यू अंजरीको नीर । 
फेर न हंसो आवसी रे इण सरवर की तीर ॥ २॥ 
५४ 








३४ संग्रहसार 


भाग भला सतयुरु सिल्या रे पड्यो समंद से सीर i 

हंसा होय चुग लीजिये रे नाम अमोलख हीर ॥३॥ 

सव देवन को देव है रे सब पीरन को पीर | 

सहजराम भज लीजिये रे दुख मेटण सुखसीर ॥ ४ ॥ 
पद ८६ 

म्हारा मन मॉहिला रे चलणो आज कै काल | 

झूठा झगड़ा छोडदे रे साहिब में चित चाल । २२. 

फरीदा घोर निमाणिया रे महलाँ माल न Sui | 

खाफण सेती राखले be और फकीरां खुलाय ॥ १ ॥ 

अम्मा साई साच हे साँई सञ्च सुहाय । 

सतगुरुसेती मिळरहो रे खाफण देह कहाय ॥ २॥ 

भणे फरीदो सांभलो रे ' झूठो जगको नेह । 

राम भजो म्हारा भाइयाँ रे माटी सिळसी देह ॥ ३॥ 
पद ८७ 


सजन सनेहिया रे छाय रह्यो परदेश | 
बालपणो भोळे गयो रे पंडर होगया केश | टेर. 
में तो जाण्यो ओरही रे तें कछु जाणी ओर | 


में जान्यो अवसर भलोरे पीच मिलेंगे आय | 
तेरे भावें कछु नहीं रे तलफ २ मर जाय ॥ २ N 
अबला अतिशय दुखीरे तुम जानो सब वात I 

जब ही दष्टिभर देखिहो रे मेरे खुद कुशलात ES 

जातक ज्यू टेरों सदा रे देवो प्रभु जळ दान | 
विरहनि कहत है रे दो द्रसन दिनमान ॥ ४ N 

E पद ८८ 

जारे निरमोहिया रे कहां रह्यो करवास | 

पहली प्रीत लगाय के रे अब क्यू भयो उदास । डेर. 

लाड लडायो e रे होस न पूरी मोर । 

आगज्यूं रे गयो चुकती छोर ॥ १॥ 

अड़ी पलक जुग जात है रे क्यू कर राखू प्रान | 

में तो जाण्यो संग रहे रे ते तो तोड़ी तान ॥२॥ 

अब तो ऐसी कीजिये रै प्यारा लाळ | 

उदर विरहन कहत है रे दरशन द्योनी दयाळ ॥ ३॥ 
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पद ८९ 
विचाले आंतरो रे म्हारो हरि विन भाजे ari | 
कहा जाणू कब भाजसी रे ऊमावो मनमाहिँ । टेर. 
आडा परवत बीच है रे नदियां नीर अनंत । 
पिंजर आयां पांखड़ी रे सिलसिल आउँ नित्त॥ N 
चरण विहूणो चारणो रे धरणि विहुणी वाट । 
आडा परवत हुय रहा रे किसविधि SA घाड॥ २॥ 
पोथी प्यारा पीचकी रे वॉचन दे नहिं नेन.। 
याद्‌ करूं तो आवसी रे प्रीतम द्शन दैन ॥ ३॥ 
कुंजर झरे चन्न कूं रे चकवो पैले पार। 
बखनो झूरे रामको रे म्हारी आवागवन निवार ॥ ४ ॥ 


पढ्‌ ९० 


शासने संदेशड़ोरे वालो कोइक जन लेजाय । टेर. 
चितवंती चक्रितभई ज्यू सुग नाद सुनाय । 
मे अबला आतुर भई रे वाला दरशन दीज्यो आय ॥ १॥ 
रूप विहूणी कुळच्छणी रे नारी शरण आय | 
दीन दयाल दयानिधि देवा विरद्वहोघणराय ॥ २॥ 
अंग आभूषण साझ सुंदर ऊभी सेझ विछाय । 
वेग पधारो वालमा विरद्दन लो वतलाय ॥ ३॥ 
अघम उधारण पतितां पावन अशरण शरण सहाय | 
सांवतराम के समरथ खामी घेडु वछा ज्यू घाय ॥ ४॥ 

- पद ५१ 
घड़ी न आवडे रे वाला तुम द्रशण बिन सोय । 
तुम विन मोरे प्राण पियारे जीवन किस विधि होय । टेर. 
दिवस न भूख रैण नहिं निद्रा विरह संतावै मोय । 
घायल ज्यू qi खड़ी म्हारो द्रद न जाणे कोय ॥ १॥ 
दिन गमायो खायके रेण गमाई सोय । 
प्राण गमायो झूरके नेण गमाये रोय ॥२॥ 
जो में ऐसी जाणती प्रीति कियां दुख दोय । 
तगर ढंढोरो केरती प्रीति करो मति कोय ॥ २॥ 
पल पल पंथ निद्दारती नीठ रही मग ज्ञोय। 
मीरा कढै प्रभु गिरधर नागर तुम मिलिया छुल होय ॥४॥ 


३५ 





३६ संग्रहसार 
रेखता । 


पद्‌ ९२ 


जगत सब रेणका खमा । समझ दिल को नहीं अपना । 
कठिन है मोह की धारा get सव जाय संसारा। टेर. 
सजन परिवार सुत दारा । सबै उस रोज है न्यारा | 

प्राण जब निकस जावेगा । कोहे नहि काम आवेगा ॥ १॥ 
पता जिम डारसे qur । घडा ज्यों नीरदा फूटा । 

ऐसी नर जान जिंदगानी । चेते क्यूं न फेर अभिमानी ॥ २॥ 
भूलेमत देख तन गोरा । जगत में जीवना थोरा । 

तजो मद्‌ लोभ चतुराई । रहो निःशंक जग माई ॥ ३॥ 

सदा मत जान या देहा । लगाचो राम से नेहा । 

कटे जम जालदा घेरा | कहे गंगादास जन तेरा ॥ 2 N 


पद्‌ ९२ 


इश्क शुरु रामदा ळागा । खळक का भ्म सव भागा | 
छक्या रस प्रेम पिव प्यारा। भया हूं मगन मत वारा । टेर. 
प्रीति की रीति इम जाणी । तलफ है मीन विन पानी । 
भवर का हाल है ऐसा । जिथे वो कमळ चिन कैसा ॥ KA 
बाण शुरु ज्ञानदा माऱ्या । कळेजा छेद कर डाऱ्या | 
जगत का रंग सब खोया । हृद्य में प्रेम से धोया ॥ २ ॥ 
घूमे गजराज की नाई । रहे मस्तान मन माँई । 
गूंगो सिष्टान कछु खावे । मगन सुख कहत नहिं आवे॥३॥ 
ऐसे गुरु शरण सिष पूरो । पावे गुरु मुखी सिष सूरो । 
जगत की मेट दे आसा । कहे गुलाव जन दासा॥४॥ 
पद ९४ ` 

शब्द शुरु बाण भर AEN । कलेजा छेद कर डास्या | 
सूती इक विरहनी जागी । आरत पिव मिळनकी लागी । देर. 
रोम रोम फैल गई पीरा । चळत है सास अति सीरा। 
गळे गद्‌ गइ से चैना । बोलत है अटपटे दैना ॥ १॥ 
चदन पर पान ज्यू पीरा। चळत है नैन में नीरा । 

कछु घान नहिं भावे । रैण डुक नींद नहिं आवै ॥ २॥ 
नहीं कोइ महरमी मेरा । ताही सें दाखिये वेरा । र 
कहो दुख कौन से कहिये । आपने आप. तन सहिये ॥ ३ ॥ 


निर्गुणमजनमाढा 


तलफ ज्यूं नीर विन मीना । चे द्रदी मरम नहिं चीना। 
ब्यावर की पीर कृ वजा। करे क्या ज्ञान कू गंजा ॥ ४ ॥ 
बीती सो वैद पुनि होई । न जाणे दूसरा कोई । 

दीनी सो महरमी En । भेदी उर जानसी सोई ॥ ५ ॥ 

दरद की पीर अति भारी । लगे नहि दूसरी कारी । 
सेचगराम विरदनी गाचै। सिल्यां पिव प्राण सुख पाचे ॥ ६॥ 


पढ्‌ ९५ 


भया हूं. इश्क मस्ताना । कहैं सब लोग दीवाना । 
दिलों का दरद को जाने । कहे से सत्य को माने । टेर: 
इम न दिन रैन रोते हैं । दमन से जान खोते हैं। 
सळी की सेअ सोते हैं । विरह के ये निसाने हैं ॥ १॥ 
तजी खिदमत उजीरी की'। पाईं लज्जित फकीरी की । 
चढा किस्ती सबूरी की । फकर के प मकाने है॥ २॥ 
इम न हक यार है जानी । पिया हरि नाम का पानी । 
आखिर होयगा फानी । अळू राम ही समाने हैं ॥ ३॥ 
पद्‌ ९६ 
लगन की वात न्यारी है । कटारी से करारी है । टेर. 
लगी मन सूरके ऐसी । करी उन देखलो केसी । 
अनलहक यूँ कही वानी । चढ़े सूली नहीं मानी ॥ १॥ 
लगी सुलतान के भाई lae की तजी बादशाई ।, 
अठारे लाख तजे तुरियाँ । सोलह सहस तजि इरिया॥ २॥ 
जनन की पीर है भारी । न जाने बांझवा नारी । 
लगी सो आदि अताई । कबीर यू कहे भाई ॥ ३ ॥ 


qq ९७ 
विरहनि मग पीव का जोवे । नहि सुख रैण दिन सोवै। 


पड़त है विरह का झोला । खिनक मासा खिनक तोला । टेर. 


भवन सुझे भाखसी होई । भयावन वाग था सोई । 

शब्द पिक सेलसी अनिया । ऐसी गति आयके वनिया ॥ १॥ 
लगत है सेज मुझे सूनी। पिया विन एकली रूनी । 

विरद्द की ताप अति भारी । न लागे दूसरी कारी ॥ २॥ 
खाना पहरना फीका । लगे नहिं स्वाद कछु नीका । 

भूषण भुजंग जिम rp p असन वा बसन नहीं भावै ॥ ३॥ 


३७ 


३८ संग्रहसार 


आरति अत पीवकी मनसें । निमिष भर चेन ना तनमें । 
हियो भर नैन जळ आवे । द्रशन कव पीव दिखलावै॥ ४॥ 
रेन सब वीत गई सजनी । रही अब पीछली रजनी | 

रहे नहिं जात यो तन ही। अबे पिव आया ही वनही ॥ ५ ॥ 
सेवग को स्वासि सुख दीजे | निपट ही अंत नहिं II 
झूरे नित आतमा दासी । मिलो प्रभु आप अविनासी ॥ ६॥ 

qq ९८ 

पिया इक देख तू मोसू । तेरे विन प्राण मे सोसू । 
ऐसा क्या हुवा बैदरदी | जरद्‌ तन होरहा हरदी । टेर. 
करवत वहत है मेरे। महर कर तू न हेरे। 

हरि हर वचन नित टेरू। तिहारो पंथ नित हेरू ॥ १॥ 
दिवस मोहि अन्न नहिं भावै । रात्युं नींद नहिं आवे । 
तिद्दारो देखवो भावे । नाथ कब द्रश दिखलाचे ॥ २॥ 
किशोर जन विरह अति भारी । लगी है दरश की यारी à 
खड़ी कबकी पुकारूं रे। तेरे पर प्राण वारु रे ॥ ३॥ 

पद्‌ ९९ | 

सजन इक अजे हे मोरी । मुझे हैं आशिकी तोरी । 

कलेजा कटत है माहीं । तुझे कछु खवर भी नाहीं । डेर. 
ऊवके रेण दिन छाती । लिखी नहिं जात है पाती । 

बहे नित नेन में पानी । पिया मेरी पीर नहिं जानी ॥ १॥ 
डरावे रेण अंधियारी | विजलियां चमक है भारी । 

टहूका मोर का साले । दिये में इक सी चाले ॥ २॥ 

परत मुरझाय के धरती । तपत तन विरह की जरती । 
पपैया पीच मति बोळे । सुनत मन परत है झोले ॥ ३॥ 
कोयछियाँ कूक है झीनी । माउुँ मोहि सेल की दीनी । 
कबीरो बिरहनी गावै । rest प्रभु प्राण सुख पाचे ॥ ४ N 


राग कालेरा । 
पद्‌ १०० 


बाट घणी दिन थोड़ो रे वराऊड़ा वीरा वाट घणी दिन थोड़ो tie. 
ले कमची बीख ना चोरो हाक घणेरो घोड़ो रे ॥ १॥ 


निगुणभजनमाला ३९ 


वे घर दूर खूर घर हालो दोड सके तो दोड़ो रे॥ २॥ 
नगर agat निरमे होसी वीच रह्यां रो फोड़ो रे ॥ ३॥ 
पंथ दुहेलो संग न कोई जग में जीवण थोड़ो रे ॥ ७॥ 
आद्ाराम अणघड़ के शरण मारग पायो मोड़ो रे ॥ ५॥ 
पद्‌ १०१ 
सतगुरुजी म्हारा नेणाँदे आगळ रहियो रे । डेर. 
यो संसार मोह जल भरियो सार हमारी लहियो रे॥ १॥ 
गरो निगुणी में गुण नहिं कोई ओगुण WERT सहियो रे ॥ २॥ 
इण संसार में कोइ न अपणो के नेह रूगाऊँ कि नेहियो रे ॥ ३॥ 
मीरां कहै प्रभु गिरथर नागर लाज विरद्‌ की वहियो रे॥ ४॥ 


परज 
पृद्‌ १०२ 


एरी सुख सुंदरि श्याम मिला वे, यारी एक लगी आतम di 
और भई निरदावे । टेर. é 
प्रेम भाव का पहर पटोरा सुरत निरत कर नाचू । 
अनहद तार तत्तझणकारा एक अखंड चुनि राचूं॥ १॥ 
अम्नल कमल का सझ सिणगारा जागू संजम राती । 
तन मन जोड़ करू दासातन रहूँ रामरंग राती N R N 
जाग्या भाग भये जग न्यारा पीव पुरातन पाया । 
जन हरिराम श्याम अरु सुदरि अरस परस लिवलाया ॥ ३॥ 
| पद्‌ १०३ 
मानोंगी मानाँगी गुण तेरा ऊधो मैतो मानोंगी गुण तेरा । टेर. 
जादिन ते Agt मनमोहन हृदे बीच Wu 
नेन हमारे नीर न खंडे कंचन भवन वसेरा ॥ १॥ 
जिम तिम करि कोइ इरि ही लावे कर उपदेश घनेरा। 
एकवार जो हरि ही सिलावे प्राणजीवन धन मेरा ॥ २॥ 
या जीवन से मरण भळेरो याते करो RATT | 
सूरइयाम प्रभु छोड चले हैं बांध गेह का बेरा ॥ ३ ॥ 
| 


पद १०४ 


बिन बिन मोय को कछु न खुद्दाचै तरफत चित अति ही अकुलावे । टेर. 
` एरी सखी हमरे प्रीतम को जाय कोई यह बात सुनावै । 
| यह जोबन छीजत है छिन छिन वीत गये पर फिर नहिं आवे ॥ १॥ 
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बहुत कोळ बीते आवन के गिनत गिनत जियरा घवरावे । 

हाय दैया अंखियाँ तरसत है विरह विपत नित मोय जराचे ॥ २॥ 
मरन न देत आश सिलवे की जीवन छिन विन नहिं भावे । 

ga बुध सबही भूलगईरी यह दुख तो अव सह्यो न.जावै ॥ ३॥ 
मतलब को गरजी जग सारो अरजी मोरी कोन सुनावे । 

तनमन जीति रीति सव करके भजहु राम काम वनि आवे ॥ ४॥ 

हे जगदीश ईश विश्वंभर तुम विन यह दुख क्रोन मिटावे । 

करहु छपा करुणानिधि मोपे मिले पिय जिय हरष न मावे ॥ ५॥ 
ज्ञानी याहि ज्ञान कर देखे रसिक याहि रस पच्छ लगावे । 

योग भोग गति दोइ एक करि सुमति अजित पद सहज वताचे ॥ ६॥ 


मंगल 
पद १०५ 


घड़ी एक विळंव करो नगरी इंदा राजवी । 
एसो मेवासो छाड उदासी क्यूं करी । टेर. 
काया करत पुकार जंगल विच क्यू धरी d 
पहिलां कियो सनेह अवै क्यू परहरी d R N 
हम मानसरोवर के हंस तेरी संग ना रहा । 
हमहें वटाऊ लोक सजन तुमसे कहां ॥ २॥ 
चळरी अगम के देख जहां देख्या जम डरे । 
जहाँ भऱ्या प्रेम का होद हंस केलो करे ॥ ३ ॥ 
कहै कबीर विचार समझ सत भावना । 
हंस गया ब्रह्मलोक वहुरि नहिं आवना ॥ N 
पद १०६ 
चलो सतरुरुजी री हाट ज्ञान वुद्धि लाइये । 
लीजै रामजी रो नाम परम पद पाइये । टेर. 
सतगुरु रूठा होय तो तुरत gau N 
हुइकर दीन आधीन शुना वकसाइये ॥ १ ॥ 
सतगुद दीन दयाळ देणा सो सब दिया | | 
रही अभागण नारि असत तज विष पिया N २॥ 
सतगुरु ऐसा द्याल दया चित हेरचे | 
कोट करम करि जाय पलक चित फेरवै ॥ ३॥ 
कहै कबीर बिचार समझ हिरदै धरे | 
. जुग जुग कीजे राज क दुरमति परहरे ॥ ४॥ 





निर्गुणभजनंमाळा T 


पढ्‌ १०७ 


हाथ आम की डार डगर विच क्यू खरी । 

चल्यो जा मूरख गंवार मेरी तुझे क्या परी । डेर 

da चल्या परदेस क पतिया दे गया d 

छतियों बजर किंचार जजीरी दे गया ॥ १॥ 
पिया के हाथ क ताला प्रेम का । 

शीळ संतोष झूंगार पिया के नेम का ॥ २॥ 

काजळ तिळक तंबोल क ऊपर आरसी । 

सतशरु है सुभियान लखे मेरी पारसी ॥ ३ ॥ 

गगन मंडल फे बीच उडे दोय पंखिया। 

राम सिळण के काज झुरे मेरी अंखिया ॥ ४॥ 

गावै दास कबीर मंगल के भावना d 

इंस चल्यो सतदेश बहुरि नहिँ आवना ॥ ५॥ 


qq १०८ 


चली भवन के माहि अकेली गोरियाँ। 
जाय खड़ी पिव पास हाथ जुग जोरिया । टेर 
चले नीर दोउ चार प्रेमकी नारिया। 
हिरदो सज्ज होय भूली सुधि सारिया॥ १॥ 
कह न सकी सुख बेन चेन नहिं जीव 
जैसे चित्रकनेन रुपे जाय पीव में ॥ २॥ 

रोम थरराय पॉव कर डिगमिरे । 
साहिब देख उदास त्रास अति ही भगे ॥ ३॥ 
कट्दै कबीर विचार सार प्रभु लीजि 
Aua को दुख देय गमन मत कीजिये ॥ ४॥ 


पद्‌ १०९ 


इण आंगणिये हे सखी हम खेळण आया । 
फेई खल्या केरे खेलसी केई खेल सिधाया। देर 
पाँच सहेळड्यां सींबो मेरा चोला । 
में अबला भई विरहनी साहिब मेरा भोला ॥ १॥ 
एक निमाणी xd जाकी नेजू है 
हमारे यूं झरे जैसे गागर फूटी ॥ २॥ 
पड़े तळ आण उतारिया संगी 
gem तुमारे घर चळे दम भये जी पराया ॥ ३॥ 


93 संग्रहसार 


काजी सुहम्मद यूं भणे अब यहा नहिं रहणा। 

आया संदेशा मेरे राम का कळू नहिं RETT ॥ ७॥ 
पद ११० 

दुख सुख भन नहि आणिये घट साथे घड्या । 

टाल्या किसका ना टळे रघुनाथजी जड़िया। देर. 

सीता सरीसी भारजा रघुपति मोटा स्वामी i 

लंकारो पति लेगयो वनसँ विपति जामी ॥ १॥ 

हनूमानसा महाबली कारज किया मोटा । 

प्रारब्ध को पायबो पाया तेल ढँगोडा ॥ २॥ 

हरिश्वंद्र्से राजवी तारादे रानी । 

काशी नगर के चोहटे शिर ढ़ोया पानी ॥ ३॥ 

नल सरीसा नर नहीं दमयतीसी रानी । E 

चन चन भटकत वे 'फिऱ्या विन अन अर पानी ॥ ४॥ 

पॉचू पांडव रामका वन माहि विगूता | 

बैठण जागो ना मिली खुखभर नहि सूता ॥ ५॥ 

भीड़ पड़ी महादेव सें सुमच्या अतरजामी । 

भीड़ को भजन भूधरो गाचे नरसीलोखासी ॥ ६॥ 


राग आसावरी । 


पद १११ 
भजन विन मिरगे ने खेत उजारा । टेर. 
मिरगो एक पांच है हरिणी जामें तीन छिकारा । 
अपने अपने रसके लोभी चरत है न्यारा न्यारा॥ १॥ 
आंबा खाय आमली खाई केसर फेरी वाड़ी । 
कायानगरमें कछुद न राख्यो ऐसो सुगो उजाडी ॥ २॥ 
मन सिरगैने किस विधि राखो विड्रत नाहि freut । 
जोगी जगम जती सेवडा पंडित पच पच हारी ॥ ३॥ 
शील संतोषकी वाड करायलो गुरूराब्द रखवारी । 
कहे कबीर सुणो भाई साधो विरियां भली संभारी ॥ ४॥ 
पद ११२ 
चित चंचळ बहुत इमारो राम कैसे करू मैं भजन तुम्हारो । डेर, 
पाचको मंत्री पचीस को संगी उनसे घनी È हमारी । 
भजन करू मनवो उठ भागे थिर ना रहत ळगारी ॥ १॥ 


Y 
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ते कुमति के पीछे तजदियो शान ध्यान सारो । 

मनव का कश्या न माने ऐसो है घूतारो॥२॥ 

था मनवा को लाज न आवे साखभरें केश वारो । 

gi पीछे दात न आवै जैसे ढोर उजारो ॥ ३॥ 

करी में चौकस और परनिंदा खाणेमें हुसियारो। 

भक्ति साधुकी सेवा उनसे लेरह्यो दारो ॥ ४॥ 
पुराण भागवत गीता खुण खुण गयो जमारो । 
कहे कबीर खुणो भाई साधो इन मनवारो काइ पतियारो ॥ ५॥ 
पद ११२ 

अरे मन धूरत क्यों न अघावै । टेर. 

भगत भोगत बहुत दिन वीते शांति नहीं कचु आवै॥१॥ 
| जिन विषयन में बहु दुख पायो जिनमें फेर उरझावे॥ २॥ 

यथा श्वान श्वानी सू, उरइयो पुनि पुनि चोटों खावे ॥ ३॥ 

क्षण में शांति मौन गहि बैठत क्षण में फिर लल्चावे ॥ ४॥ 

धनके हित खूढन के आगे सो सो नाच दिखावे ॥ ५॥ 

पूत मित ममता स. बंध्यो नाना सांग बनावे ॥ ६॥ 

सबके देखत जमने पकऱ्यो श्रद्धा कौन छुडावे ॥७॥ 

पद ११४ 

मनरे क्यू नहिँ राम संभारे। टेर 

या जगमें बहु मान बढ़त हे पुनि परलोक सिधारे॥ १॥ 
| कहा भयो सुख संपति पाई अरु धन घाम चोबारे॥ २॥ 
धिक विद्या घन रूप बाहुबळ विन दरिनाम उचारे ॥ ३॥ 
हट ब्रत नेम यक्ष तप कीना जटा लोम नख घारे ॥ ४॥ 
जो पै रामनाम नहिँ गायो लोकषिडंबन सारे ॥ ५ ॥ 
इत उत देखत अवध विद्दानी रे मन निडर निकारे ॥ ६॥ 
अबु संभार कछ नहिं विगऱ्यो श्रद्धा वेद पुकारे ॥ ७॥ 
| qq ११५ 

मन तू निपट भयो सेलानी । तै संत सीख नहिं मानी । देर" 
| तन घन जन जग संपत्ति देखिके तेरी मति बोरानी। 
| काम क्रोध मद लोभ मोह सब बन्यो फिरे अभिमानी ॥ १॥ 
| देख विचार मोत नहिं छोडे राव रंक भय पानी । 
कित हरिख्चेद्र दघीचि गये कहाँ रहगई sere कहानी ॥ २॥ 


निगुणभजनमाला 
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मनुष्य देद देवन को दुलभ जाचत है सुनि unti 

ताकू पायके व्यर्थ गमावत करत निपट नादानी ॥ ३॥ 

प्रसुमय जग लखि नेन सफल कर राममंत्र जप बानी । 

दान पुण्यकर कर शुचि करले होय सफल जिंदगानी ॥ ४॥ 

शरणागत पालक सुखदायक दीनबंधु सुखदानी । 

प्रभु खतंत्र को आय चचावो अपनो सेवक जानी ॥ ५॥ 
पढ्‌ ११६ 


मन तू एसो नीच संगाती । टेर. 

निशिदिन रहत नीच नीचन में आठ पहर दिन राती । 

विषयकी वात लगे अति प्यारी हरि चरचा न सुद्दाती॥ १॥ 

आवत जावत लग रही मनमें कुकरम रोपे छारी । 

सुगतृष्णा जग छोड वावरे चढ़े न सुखकी घाटी ॥ २ ॥ 

बैठ सभा में मीठो बोळे मनमें राखे भ्रांती । 

जानवूझकर नर पड़े नरक में बीतत È दिनराती ॥ ३॥ 

कहा कहां इण मन की घाती लगे न rene वाती । 

Wed कबीर सुणो भाई साधो आवागवण सिराती ॥ ४॥ 
पद्‌ ११७ 

मन तोहि किसविधि कह समझाऊं। टेर. 

सोनो होय तो सोगी मिलाऊं करड़ो ताव दिराऊं | 

पंच रंग नाल जुगत छू फूकू पाणी ज्यों पिघलाऊं॥ १॥ 

हस्ती होवै तो मावत बुलाऊं अंकुश दे चळवाऊ । 

छुरत निरत का पहर घूघरा साहिब में सिलजाऊं ॥ २॥ 

लोहा होय तो ऐरण मंगाऊं घणकी चोट दिराऊं। 

ले हथोड़ो साट वधाऊं जंत्री तार कढाऊं ॥ ३॥ 

ज्ञानी होय तो ज्ञान सुणाऊं पंडित वेद पढाऊं । 

कहे कबीर खुणो भाई साधो फेर जनम नहि. पाऊं ॥ ४॥ 
qd. ११८ 

मन तू विरछन की मति लेह । टेर. 

काटे जास वैर नहीं है सींचे जास नेह ॥ १॥ 

TET ताप खभ न को सुख देह ॥ २॥ 

काश वाकू पत्थर मारे तो वाकू ही फल देह ॥ ३॥ 
कहे कबीर झुणो भाई साधो साधू का लछ पइ ॥ ४॥ 








निर्गुणभजनमाला 


पद ११९ 





मन रे अव तू जग तें gat l 
उघाड़ो गल सें कंथा करमें कमंडलु फूटो । टेर. 
काटा पाँच मेळ तन ऊपर उघरत नाहीं अँखियाँ | 
प्रतवाले ज्यूँ घूमत डोले एक न माने सकियाँ ॥ १॥ 
ऐसा होय चल्या वस्ती में भिक्षा कारण डोले । 
पाँच सात छोरा चोगड्दे वंडो कहि कहि वोले ॥ २॥ 
ऐसी विधि विचरै जग माहीं संग न कोई साथी । 
धताधूत वैराग इसी विधि ज्यों मद छकियो हाथी ॥ ३॥ 
छांड्या खाद दिया तन आडा रामनाम ठिवलाया d 
तुलसीदास शुरु परतापे यूं अमरापुर पाया ॥ ४ ॥ 
पद्‌ १२० 

भरथरी भूप भयो रे वैरागी । 
विरह वियोगी वन वन डोले सुरत शब्द सू लागी । टेर. 
हस्ती घोडा गाम गढ़ गूड्र कनड़े पायक आगी | 
जोगी भयो देख जग जातो नगर उजीणी त्यागी ॥ १॥ 
छत्र सिंहासन चवर दुलंता राग रंग वहो रागी i 
गोखां बैठी रंभा राणी तासू सुरत न लागी ॥ २॥ 
सब सुख छोड़ भज्यो इक साई राम नाम लिव लागी | 
सूरवीर सेंठा पग रोप्या जरा मरण भव भागी ॥ ३॥ 
मनसा चाचा ओर कसना गंधे सुत वड़भागी । 
कहे कबीर जूझ मन अपने अमर भयो अणरागी ॥ ४॥ 

राग कालिंगडा । 


पद १२१ 
मना यह मोसर नीको रे । 
देहड्ली दिन दोय करीजै कारज जीको रे। टेर. 
चोबारा चहुं ओर अटारी चाकर भूषन चीर। 
रंग पतंग चार दिन चंगा अंत विरंगा वीर ॥ १॥ 
मात पिता परिवार पसारा सुत वित नारि संजोग । 
साजन संग सराय चसेरा वीर विराना लोग ॥ २॥ 
हरि शुरु संत चरण की सेवा कीजै ओर न काम। 
मानुष तन को मोसर dus भावन भजिये राम d ३॥ 


४५ 


9 द्‌ संग्रहसार 


पद्‌ १२२ 
पड्घो जश क्यूं नहीं लीजै रे। मना सुख राम रटीजे रे । डेर. 
ना कोई घासे जीभड़ी ना कोई लागे दाम à 
ना कोई पंथ निहारणो बदा क्यों सुमरे नहिं राम ॥ १॥ 
काया माया पाहुणी ओर कन्या घर होय । 
राखी काह की ना रहे ऊठ चळे पत खोय ॥ २॥ 

E ओ मन मेरो गोडियो हुनर किया अनेक । 
मन वांछा माया रची अट लिख्या फल देख ॥ ३ ॥ 
सब दोझकरे कारणे देत qESIT खोल । 
विना mier मुक्ति हे जे कोई लेवे मोळ ॥ ४ ॥ 
लख चोरासी भुगत कर पाई सिनखा देह । 
सुखसारण भज राम ने अबसर आयो एह ॥ ५ di 

| राग विलावल 


पद १२३ 
जोगियाने gea जुग भयो कहुं देख्यो री माई। 
कोई रे वतावे जोगी आवतो जाने लाख qur । डेर. 
पाना छाई र जोगी रावटी फूलां सेज विछाई t 
आयो जोगी रम गयो भिक्षा दैण न पाई ॥ १॥ 
जोगियारी झोली हीरां जड़ी मांहे माणक भरिया। 
जो मांगे जाकू देत है ऐसा दिल दरिया ॥ २॥ 
एक जोगी दूजो मित्र हे तीजो मस्त दिचाना। 
चोथा तकिया राळके धरती असमाना ॥ ३॥ 
शेष नाग सेवा करै चंद्र पूरै चराकी । 
लेखण वाके हाथ है कळू काढत वाकी ॥ ४॥ 

जोगी री करामातड़ी मनसा महल बणाया । 
बिन थांभा बिन थोभली असमान ठहराया ॥ ५॥ 
कबीर में क्या कटू क्या कहिके गाऊं | 
अलख निरंजन राम है वाका पार न पाऊं॥ N 


पढ्‌ १२४ 
मीठा लागे माधवा निजनाम तिहारा। 
से भी आसण ना रहे धरती re? सारा । टेर 
मज सरीसा राजवी कुजर ऋोड़ अठारा | 
लाळ लगूरा नेजा फर हरे बाजे बंब नगारा ॥ २ ॥ 


निगुणभजनमाला ४७ 


sat मंदिर प्युणाबते, बिच कोटिक घारा। 
झालर वाजे देहरा जॉरा अंत न पारा ॥ N 
भीम सरीसा मडाबली दळ SAN द्वारा । 
सहदेव सरीसा जोतिषी वाचे पुराण अठारा ॥ ३॥ 
पीर पैकबर' अवलिया जोगी जंगम घारा। 
कहे कबीर खुण साथवा दमभी चालण हारा ll ३॥ 

पृद १२५ 
अब तो नाथ दया फरो मेरे समरथ दाता। 
जीव तर्डफै दरशण बिना किनसों कडु वाता ॥ देर. 
आठ पहर नहिं घीसरों नित डगर निद्दाराँ। 
हों तेरे नाम के ऊपरे मेरा तन मन वारों ॥ १॥ 
मेरा घड में तलफता जैसे घन विन मोरा । 
लगत पियारा मित्र सों जैसे चंद चकोरा ॥ २॥ 
घरवा विन दादर दुखी निर्धन धनकाजा। 
जनकी या गति जानके बुझावो दाझा ॥ ३॥ 
करणी दिशा न देखियो पूरण अविनासी। 
शरणां की प्रतिपालियो नहिं तो विरद लजासी ॥ N 
घीरप दे अपनो करो विरद्दा विश्वासो । 
कनीराम फूं दरस दो मेटो सब सासो ॥ ५॥ 

राग परभाती। 

पढ्‌ १२६ 
जाग पियारे अब कया सोवै, रैण गई दिन काहे कूँ खोवै टेर. 
जो जाण्या सो माणक पाया, में मंद भागण सोय गमाया ॥ १॥ 
पियोजी चतुर मैं सूरख मारी, पियाजी की सेज कबू न सवारी ॥ २॥ 
मैं भोळी भोळापण कीनो; भरजोबन में नाम न लीनो ॥ ३॥ 
कहै कबीर मन तानक तैया । तज अभिमान मिले रामैया ॥ ४ ॥ 
पद्‌ १२७ 

हिल सिल मंगळ गावो मेरी सजनी । भयो परभात वीतगई रजनी । ढेर. 
नाटक चेरक तजदे फेना p सतगुरु शब्द साच गइलेना ॥ R N 
| | असूत वेळी मीठा फळ TT । चाखेगा कोई संत सुभागा ॥ २॥ 
उधे शिखर तही फूली फुलवारी । मनसा मालन करे रुखवारी ॥३॥ 
कहे कबीर गुरु रामानंदा । उनकी कृपा मोष भया अनंदा ॥ N 








9८ संग्रहसार 


पृद १२८ 
श्रीगोविन्द परमानन्द भक्तन हित कारी । टेर. 
दीनबंधु दामोदर मधुसूदन सुरलीधर विश्वनाथ विश्वंभर इजपति वनवारी ॥ १ ॥ 
जनपर जब परत भीर तुरत धरत नर शरीर क्षणभरमें हरत पीर साँवरो विहारी ॥२ ॥ 
टेऱ्यो झट दीनगज धाये झट खगपति तज धन्य धन्य गरुडध्वज भक्तनभयहारी ॥ ३ ॥ 
दुःशासन दुष्टराज नभ करन चहत आज देखरह्यो सव समाज लाज भय विसारी ॥ ४॥ 
करुणाकर कश्हरन वीरोत्तम धीरधरन अब तो हूं चरण शरण हैं प्रभुतिहारी ॥ ५ ॥ 
वेग आय ळोवचाय नहिं तो यह लाज जाय फिर तुम कहाकरिहो आय जब ना रहै सारी ॥६॥ 
हेगोविन्द हेगिरधर हेयदुपति हेश्रीधर ऐसे कही आंसुभर द्रौपदी पुकारी ॥ ७॥ 
खगपति हो सवार धाये यशोदाकुमार वधादियो पट अपार झटपट असुरारी ॥ ८ ॥ 
धन्य धन्य ज्ञानवान भक्तों ये तुमसुजान जगमें को प्रभु धर्मध्वजाधारी ॥ ९ ॥ 
जो जन है परम भक्त हरिहरि दिनरात जपत उनको नहिं देख सकत दामोदर दुखारी ॥१०॥ 


पद १२९ 
दीनदुखहरन देव सन्तन सुखकारी । टेर, 
अजामेळ गीध व्याध इनमें कहो कौन साध पक्षीहू पद पठात गनिकासी तारी ॥ १ ॥ 
धूके शिर छत्रदेत प्रहादको उवार लेत भक्तहेतु बांधसेतु लंकासी जारी ॥ २ ॥ 
ded रीझजात शाक पात तें अघात गिनत नाहि झूटे फल खाटे और खारी ॥ ३॥ 
गजको जब ग्राह अस्थो दुःशासन चीर खस्यो सभावीच द्रौपदी कृष्णको पुकारी ॥ ४ ॥ 
इतने ही हरि आयगये वचन आरूढ भये सूरदास द्वार ठाढो आंधलो भिखारी ॥ ५॥ 


: पढ्‌ १२० 
तू दयालु दीन हुँ तू दानी में भिखारी | 
है प्रसिद्ध पातकी तू पापपुंजद्दारी । टेर. ; 
नाथ तू अनाथ को अनाथ.कोन मोसो | 
समान आरत नहीं आरत हर तोसो ॥ १॥ 
त्रह्म तू ई जीव तू ठाकुर हुँ चेरो । 
तात मात गुरु सखा तूं सब विधि हित मेरो ॥ २॥ 
TUE मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे | 


त्यो तुलसी कपाल चरण शरण पावे ॥ ३॥ 


पद्‌ १३१ 
देव दीनको द्याल दानी दूसरो कोई 
“नर नाग असुर साहिब तो घंनेरे । 
Shit रावरे न नेक नेन हेरे ॥ १ प 
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त्रिभुवन RE काल विदित वदत वेद्‌ चारे। 
आदि अत मध्य राम साहिबी तुम्हारे॥ २॥ 
पाहन पशु विटप विहंग अपने करलीने । 
महाराज राज ददारथ के रंक राव कीने ॥३॥ 
तोहि मांग मांगनो न मांगनो कहायो । 

सुन स्वभाव शील सुजस जाचन जन आयो ॥ ४॥ 
तू गरीव को निवाज हृ गरीब तेरो । 

एक वेर कहो कपाल तुलसीदास मेरो ॥ ५॥ 


पद॒ १२२ 


मोसम कोन कुटिल खल कामी । 
तुमसे कहा छिपी करुणानिधि तुम उर अतयामी । टेर. 
भरभर उदर विषय रस पीवत जैसे शूकर गामी ॥ १॥ 
जो तन दियो ताहि विसरायो ऐसो लूण हरामी ॥ २॥ 
जहाँ सत संग तहा अति आळस विषयन संग विरामी ॥ ३ ॥ 
श्रीपतिचरण छोड ओरन की निशिदिन करत गुलामी ॥४॥ 
पापी कोन बडो है मोसम सब पतितनमें नामी ॥ ५ ॥ 
कीजे कपा दास तुलसी पर सुनिये श्रीपति खामी ॥ ६॥ 

: पद १३३ 
मोसम कोन अधम अशनी । टेर- 
हम हमके बस प्रभु नहिं हेरे भयो देह अभिमानी ॥ १॥ 
सेवत विषय भोग निशिदिनमें उलटे फास फसानी ॥ २॥ 
धन धन कर अमर सब वीती तृष्णा नाहि अधानी ॥ ३॥ 
लाख सुनी मानी नहिं एकडु साधु संतकी वानी ॥ ४॥ 
आपे की कछु सुधि नहिं राखी तक तक आस विरानी ॥ ५॥ 
निरमैराम यह पंचरंगी चादर होत पुरानी ॥ ६॥ 

रागटोडी । 


पद १२४ 


एक राम विन अवर न मानूं मेरे सतगुरु यों फरमाया है। देर. 

पाणी की भींत पवन का थंभा दशमुख भवन बनाया दै ॥ १॥ 

देवी देव चंद रवि राया सबही इरि उपजाया है ॥ २॥ ` 

भक्ति किवी जाँ किया चोगणा मूरख मूल ठगाया है॥ ३॥ 

दारा दोळत संग न साथी ना संग सुंदर काया है ॥ ४॥ 

विष्णुदास ग्रसु तुम्हारे मिलन को इरि चरणां चित लाया है ॥ ५॥ 
५६ 
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पद १३५ 
सतगुरु कह समझाया हो । 
परम पुरुष विन ओर न परतू पीव निरंजनराया हो । E. 
सवसे ऊपर मेरा साडे तापर कोई न वताया हो | 
मनसा वाचा और कर्मना वाही से चित लाया हो ॥ १॥ 
घटधारी सें प्रीति न मेरी जो अवतार कहाया हो । 
वे हम भया बंधु आप में एके जननी जाया हो ॥ २॥ 
रह्मा विष्णु महेश विचारा वहाँ लग जाण न पाया हो। 
वाजी माहिं बीच ही अटके मोहलिये सब माया हो ॥ ३॥ 
जहा गये गोरख भरथरी तहा धूप नहिं छाया हो। 
जहाँ कबीर शुरु दादू पहुंते सुंदर वे दिस ध्याया हो ॥ ४॥ 
पद १३६ 
तुम सुणियो नाथ वीनती द्याल दीनकी । डेर. 
पूरण ब्रह्म परमातम आगम ओपम सागरकी | 
भीड़ पड़ी जब द्रौपदी में पत राखी है नागर की ॥ १॥ 
अक्तवछल थांरो AR है पत राखजो जनकी । 
तुमसे का छिपाउं नाथ वात जो मरम की ॥ २॥ 
अविगत थारी लखी न जावे रूप वरण की | 
दीन कहे मोहि राखो नाथ शरण चरण की ॥ ३॥ 
पद १३७ 
मै सुण्यो नाथ नाम तेरो पतितपावन को । देर. 
व्याध गीध भालु कीस सजन से कसाई । 
गनिका कुत्रा भीलणी निज घाम को पठाइई.॥ १॥ 
इंबतदी गजराज अरध नाम उच्चच्यो। 
प्यादे ही उठ घाये काज चक्रसों कप्यो ॥ २॥ 
अघम उधारे नाम नरहरी | 
उधारवेकी ढील क्यों करी ॥ ३ ॥ 
राग जेजेवंती । 
fimi पढ्‌ १३८ 
दीनबंधु दीनानाथ काहेते कहाये हो । डेर. 
कैसे गजराज काज नंगे पॉव ध्याये हो ॥ १॥ 
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कैसे तुम गनिकाके ओगुण विसारे नाथ । 
कैसे तुम भीलनीके झूठे बेर खाये हो ॥ ॥ 
कैसे तुम भारथ में भीष्म को प्रण राख्यो । 
केसे वसुदेवजीको s'en छुडाये हो ॥३॥ 
करुणा निधान कान्ह मेरी वेर दूँदे कान | 


पद १३९ 


दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिये । टेर. 
सोने को सोनैयो नाहीं रूपे को. रुपैयो नाहीं । 
कोडी पैसो पास नाहीं विणज कास कीजिये ॥ १॥ 
भाई नाहीं बंधु नाही कुड्म्ब कबीलो नाहीं | 
üt कोड मित्र नाहीं जाके पास जीजिये ॥ २॥ 
दाट ओ हवेली नाहीं चोबारा ओ महल नाहीं । 
ऐसो कोउ मदिर नाहीं जामें वास दीजिये ॥ ३ ॥ 
कहत है मळूकदास छांडदे बिडानी आस। 
हरिको भजन कर हरिमें समीजिये ॥ ४ ॥ 
पद्‌ १४० 
लाखां वातां तारसी भरोसो रघुवीर को 12x. 
दुपदसुताकी eem राखी पार न पायो उन चीरको ॥ १॥. 
रेका ताऱ्या बंका ताऱ्या कुल ताऱ्यो काळू कीर को ॥ २॥ 
केता arem पार नहिँ पाऊं ताऱ्यो छे अधम अहीर को ॥ ३॥ 
जाझूराम कहे बाळद छाये दाळद हज्यो जी कबीर को ॥ ४॥ 
पद्‌ १४१ 
केसां हो दीनानाथने मनड़ारी वातां केसां हो रघुपति नाथने । टेर- 
शान ध्यानखुँ गुंज करांगा सतसंग मांग मांग लेखां हो॥ R N 
दिळका दलीचा उरका ओसीसा खमाजी खमाजी करलेसां हो ॥ २॥ 
राजरो मिलाप खुशी दिन भावे दाजर दजूर ET ज ॥ ३ ॥ 
दीन कहे लवलीन भजन में तन मन थांपर वारवार देसां हो ॥ ४॥ 
राग सारंग । 
' पद १४२ 


समझ qu दिल खोज पियारे आशिक हो फिर डरणा क्यारे । टेर 
GR विरह का माच्या घायल होय फिर सोणा क्यारे ॥ १॥ 
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जो तोरे नैणा में नींद सतावे तकिया और विछोणा क्यारे ॥ n 
जो तोरे मनमें क्षुधा सतावे छूखा ओर सळूणा क्यारे ॥ ३॥ 
std dS आया प्रेम गलीमें सीस दिया फिर रोणा क्यारे ॥ ४॥ 
साहू सेन फकीर SERT जादू ऊपर टूणा क्यारे ॥ ५॥ 
पढ्‌ १४३ 
साजन हो तेरे संगं चळूगी फॅट पकर इक वांत कहाँगी ie. 
जो शिर कारो तो अंग न मोडक प्राण जाय तोइ प्रीति न तोडू ॥ १॥ 
प्रीति पुराणी नेह नवेलो विछुरन हे. पण सिलन FER ॥ २॥ 
काजी मुहम्मद चेरी में तेरी बल जल भई भस्म की ढेरी ॥ ३॥ 
पद १४४ 
आव सलोना मोहि देखन देरे पल पल में बलिहारी तेरे । देर. 
सब गुण तेरा अवगुण मेरा पीव हमारी आहन लेटे ॥ R N 
आव पिया अव सेज हमारी निशिदिन देखूं में वाट तुम्हारी ॥ २॥ 
सब शुणदंता साहिब मेरा लाड गद्देला जन दादू केरा ॥ ३॥ 
पढ्‌ १४५. 
राते माते नाम तुम्हारे काहेकी परवा È हमारे । टेर. 
झिळसिळ झिळमिळ नूर' तुम्हारा परगट खेले प्राण हमारा ॥ १॥ 
नूर तुम्हारा नणा माही तनमन लागा छूटे नाहीं ॥ R N 
प्रेम मगन मतवारे माते रंग तुम्हारे दादू राते॥ ३॥ 
राग मलार d 


प याता शोत ले हो काजा 

qu. आज टेर. 
में अति दुखित दीन गुरु द्विजवर अशरण TE । 
घम एक भक्ति को नातो थोरो घणो विचारो ॥ १॥ 


जनकी घडे. सौ जुस्दारी घडत है मान वचन सत मेरो. २२, 
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जन प्रहकाद खंभसे वांध्यो असुर चहं दिशि घेरो । 
इभ फाड़ नरसिंह हय प्रगटे नखसे उद्र विदेरो ॥ १॥ 
gaga को आण सभा विच खांच्यो चीर घणेरो । 
बाको चीर अनत लग वधियो दुष्ट पच्यो वहुतेरो ॥ २॥ 
त्याल कूं छोड शरण आयो सिंघकी कहाँ रह्यो भय RT । 
निरमै रहे ताकू भय नाहीं सवले वास SERE ॥ ३॥ 
कर करुणा हरिजन यूं विनचे हरि कर ऊपर मेरो। 
' कट्टे रैदास शरण सतगुरु की जन्म जन्म को चेरो ॥ ४ ॥ 
qq १४८ 
माया रंग वादळीरे sm हरि चंदा दीसे नाहि । टेर. 
लोभ मोह के वादळ छाये गरज रह्यो अहंकार | 
तृष्णा विजली चमकन लागी भीज रह्यो संसार ॥ १॥ 
काम क्रोध की नदियां चलत हैं गहरी वंहै चौघार। 





पीर पैगंवर ओर अवलिया बहगया ऊडी धार ॥ R 
ज्ञान पवन जव छूठण लागी वादल दिये उडाय। 
कहत कबीर जब फूली कमोदिनि चंदो निकस्यो आय ॥ N 
qq १४९ 

लटको छोड्दै रे जोगिया असल फकीरी धार । टेर. 
पत्थर पूज्यां हरि ना मिळे रे सब कोइ पूजो जाय । 
पूजोनी घररी घरटियां सब जग पीस रु खाय ॥ १ ॥ 
मुंड सुडायाँ इरि ना सिले रे सब कोई SN सुडाय । 
छठे महीने कणे गाडरी सो कांडे अमरापुर जाय d A 
न्हायाँ चोया हरि ना मिलेरे सब कोई. लेवोनी न्हाय l 
जलमें न्हावे माछली सो कांडे अमरापुर जाय ॥ id 
राख लगायॉ इरि ना सिलेरे सब कोई लेवोनी छगाय । 
लुटे गघेड़ा राखमें सो कांडे अमरापुर जाय ॥ ४ ॥ 
तागा gat हरि ना सिळेरे सब कोई नागाइय जाय । 
नागा फिरे पशु जिनावरा सो कांई अमरापुर जाय॥ १ N 
लिया पातरा हाथसें रे घर ल अलख जगाय । 
दास कबीर की वीनती हरि खुमरो लिवलाय ॥ ३ ॥ 

| qq १५० 

1 लड़क saure qo | 
कोइ पंचा अगि जलावे सो राजपाट को पादै । 


; E 


५४ संग्रहसार 


काशीमें करवत सारे कोइ नींद भूख तिस मारे! 
दे ग्रहण समय गऊदान करे सनमानक मनमें भावे ॥ १॥ 
कोइ करत गुफा सें वासा वाफे बहु. जीवन की आसा। 
कोइ नगन होय कर डोळे कोइ मौन पकडू नहिं बोले । 
कोइ वन वन. फिरत उदासा वाके मनसें ओर ही आसा d 
आसा जो अपनी फिरे जन्म बहु घरेक चोरासी में जावे ॥ २॥ 
कोइ देत बहुत तन जाला वनसें रहे होय निरासा । 
कोइ गले हिमालय abd सो खगे लोकं को जाहीं । 
कोइ कंद मूल फल खावे उद्भिज का जीव संतावे.। 
तनको देत सुकाय करे दुख दाय ले दाथ चढ़ाने ॥ ३ ॥ 
कोइ च्यार घाम फिरि आवे मुक्ति को राह पद पावे । 
कोइ तीरथ सेवे जाई वाकी आसा अंबर माई । 
कोइ झंपापातहि लेवे खुतहेत देको देवै। _ 

पाय मरे दुखदायक जन्म गसावे॥ ४॥ 
कोइ शाकुन सरोधा माने ओरन को भरम STET । 
कोइ होम जाप मख लावे कोइ अनुष्ठान ठहराव | 
कोइ आनदेव को ध्यावे वह पशुवा पशू चढावे । 
वो छै सिर वदला धरै नरक में पडे क जमपुर जावे ॥ ५॥ 
ये रामसनेही साधू जिन झेल्यो धर्म अनादू । 
जिन झूठी तज बकवादू इक रामनाम धन लादू | 
शुरु रामदास शरणाई जन पीथल बलि बलि जाई । 
गुरु कन्हीराम महाराज भक्ति की जाज शरण में आवै ॥ ६॥ 


dq १५१ 
देखोनी साधो नावमें नदिया इबीजाय 'कहा कहों समझाय । देर. 


एक अचंभा हमने देखा कूपमें लगगई लाय । 
पाणी कचरा सबही जलगया मछी होगई स्यांय ॥ १॥ 


१ श्रीकबीर साहिब नामदेवजी सुन्द्रदासजी आदि महात्माओंकी बाणीमें विपर्यय 
अंग है । परन्तु वाममार्गी ( कूंडापन्थी ) वेसिरपैर के ऊटपटांग मन qea शब्द्‌ 
बनाकर कनीरसाइन आदि महात्माओंकी छाप लगा देते हैं और उनका ऊक जळूलही 
अर्थ किया करते हें । उनके अनुयायी उन्हीको पंडित seme व साध मानते हैं । 
दूसरे चाहे षदशात्ञनिष्णात पूणे महात्माही क्यों न हो उनको स्थूल कहते E 

३ ज्ञान । ३ आशा, आदि । ४ समाना । ५ अन्तःकरण | ६ ज्ञानामि । ७ मल" 
विक्षेपादि आवरण । ८ वृत्ति । ९ wr अर्थात बृत्तिका वद्ल जाना । 


निर्गुणभजनमाठा ua 


कीडी चाली संस मण काजळ सार! 
हसती वाके गोद में ऊंठेलियो छलकार ॥ २॥ 
जल जाई de ऊपनी जल में कियो न पाप। 


एक अचंभो देखियो बेरी जायो बाप ॥ ३॥ 
घडो न ड्बे बेड़ियो हस्ती मल मळ न्हाय । 


१५ 
ट कांगरे पाणी आयो पक्षी प्यासा जाय ॥ ४॥ 
ससू कवारी वह. Ee में नणद्ळ फेरा खाय | 


देखण वाली पुत्र जन्मियो पाडोसण हालोगाय ॥ ५॥ 

dtn जब बोलता बच्चा बोले नाहिं। 

पंडित होय सो अर्थ करे अज्ञानी गम नाहि ॥ ६॥ 

बेदी पूछे बापने अणजायो वर छाव। 

अणजायो वर नां मिले तोरे मोरे व्याव ॥ ७॥ 

कहत कबीर सुणो भाइ साधो साची कडु समझाय । 

या पढ्‌ को कोइ अर्थ विचारे तो सहज मोक्ष मिल जाय ॥ ८॥ 








इति । 
अथ -विनय-चेराग्योप देशमंजरी । 





जय जगवंदन नंद के नन्दन पांडव स्यंदन हांकनहारे । 
चर्चित चंदन कष्ट निकंदन ग्राह गयंदन आह विदारे ॥ 
इद्र फनिद्र कचिद्र सुनींद्र रु छन्द गुणीगन बन्द Sm । 
आनंदकंद गोविंद सुकुंद करो दुख x निकंद हमारे ॥ १॥ 
कवित्त । 
जनम गमायो राम नामको न गायो कडु कीनो ना उपाय भवसिंधु के तरन को । 
शरण में जैंहो कीन वदन दिखें हों हाय औगुण मेरै हों गुण एको ना शरन को ॥ 
रसिक विहारी है न आपको भरोसो रंच को सहाय शोकनद पार के करन को । 
परो मजधार बीच हों तो निराधार अब एक ही अधार रघुराय के चरन को ॥ १॥ 


१ सूक्ष्मवृत्ति । २ आत्माका सँग । ३ नवतल । v दग्ध होजाना । ५ निजमन d 
६ एकता । ७ मिथ्या अहंकार । ८ सूक्ष्म शरीर । ५ अन्तःकरण जलाशय में प्रमजळ । 
१० स्थूल वेराट । ११ माया । १२ जीव । १३ मन । १४ नेत्र । १५ शुष्कः 
वेदान्ती । १६ शुद्ध सलगुणी माया । १७ अविद्या जीवकी खरी । १८ वांसना । 
१९ बहिसुखबृत्ति । २० अज्ञान । २१ Bat बाणी । २२ जिज्ञासू । २३ पूणे । 
२४ माया । २५ ब्रह्म । 





५६ संग्रहसारं 


एक ही भरोसो उर आवत खरोसो यह उपल निषाद गीघ अधम विचारे हैँ । 

शबरी औ amemz रीछ कौन वेदपाठी जाते इनऔर कृपा कोरते निहारे हैं ॥ 

दीन हैं पियारे दीनबंधु को खभाव ug रसिक विहारी सोही रक्षक हमारे हैं । 

काहू. ते न घाट पातकी हों क्यों तजेंगे मोहि वेगि अपने हैं जो पे इतने gu हैं ॥२॥ 
व्याघहूते विहद असाध अजामेलहू ते ग्राह ते गुन्हाइ कहा तिनमें गिनावोगे । 
शवरीहूँ न सिद्धहूँ न केवट कहूंको त्या न गोतम त्रिया वामें पगधर आवोगे ॥ 

रामसों कहत पदमाकर पुकार तुम मेरे महा पापन को पार हू न पात्रोगे । 

सीता सी सती कूं तजी झठोइ कलंक सुन साचो मैं कलंकी ताहि केसे अपनाबोगे ॥३॥ 
दाराके कुबोलन को झोंकसो गलेमें तोक हाथ हथकरी परी लोभ की बनायके । 

सुत औ सुताकी ममता के मद पाके सू रही है जालिम जोर जंगीरें जकरायके ॥ 
काम कोष पाहरु सो काढत कृपानसीस गाढ़ो केदखानो घर घेरो दाव पायके । 

हे हरि कितेहो कबी हित सूं fedet अब ऐसी ही वितेहो कि चितेहो चित लायके ॥ 
काम क्रोध लोभ मोह मान मद भट नाना जिनके सरवरकी कहाँलों सेन NAN । 
तृष्णा है अपार कहूं पार को न पारावार कोन के निकेत सेतु करिवेको छोरोगे ॥ 
सकलपाप ईशन को ईश हूं कृपानिधान मंत्री है कुबोध ताहि कोनविधि फोरोगे । 
अघको अमोघ गढ dur है वुलिंद मेरे लका हत नाहि ताहि डंका दे तोरोगे ॥ ५॥ 
रावरो कहावों गुण गावों राम रावरोई रोटी द्वे हों पावों राम रावरी हि कानि हों । 
जानत जहान मन मेरेहू गुमान बडो मान्यो में न दूसरो न मानत न मानि हों ॥ 
पांचकी प्रतीति न भरोसो मोहि अपनोई तुम अपनाइ हो तबही परि जानि हों । 

गढि गुढि छीलिछालि कुंदकीसी भाई वाते जेसी मुख कहो तैसी जीय जब आनि हों ॥६॥ 
वेदकूं छदामा धना जाट राख्यो कामा छींट रंगनेको नामा सो प्रणामी के उधारो है । 
आपकी हजूर सेना राख्यो है इजामतको जूती तंग तोबराकू रविदास जिन भारो है ॥ 
कपराकी खातर कबीरा पे कृपा करी कारीगर जान अति भवसागर तारो है । 

एते जन तारे तब कोन पं अहसान कियो विना भक्ति तारो तो तरिबो तिहारो है ॥ ७॥ 
तारे प्रहलाद जन तात हू की घात सही तारे तुम ध्रुव सो तो बारो तन गारो है । 
ताऱ्यो तुम मोरध्वज पुत्र पर धऱ्यो हरि wrap हरिश्चंद्र सोतो नेकहू न हारो है ॥ 
निपट निरंजन कहै भक्त विभीषण तारे सोतो घर फाऱयो तद्‌ ल॑क भेद पारो है । 
जिनही जिन भक्ति करी तिनही कू तारे तुम विना भक्ति तोरे प्रभु तारिबो तिहारो है ॥ ८ ॥ 
कर्म खुटेळा वरणआश्रम टुटेला मंजु धरम छुटेळा जाति पांति ते उठेला है । 

दीन को जुटेला और मलीन को छटेला सदा आन वान कान सान मान ते रुठेळा है. 
मनको सुटेला पातकीन को पुटेला चित चाह को चुटेला झूठ यश को झुठेळा है । 
रतिकविहारी तोहि नीकी भांति जानू राम द्विज को कुटेला भीलनीको तू झुठेला है ॥ ५॥ 
शवरी अहल्या गणिकादि दुराचारी भारी ऐसी ऐसी घनी अधम कुनारिनको रंगी तू। 
बायस निषाद गीघ राक्षस अपावन ये गज कपि रींछ भूरि कूरन को अंगी तू ॥ 








विनय-वैराग्योपदेशमंजरी s 


काम क्रोध लोभ मोह विवस मलीन दीन दुःखित दरिद्री इमि रागिन को ढंगी तू । 

रतिकविहारी भली भांति पहिचानों राम हों तो तोहि जानू हूं सदातें नीच संगी तू ॥ १०॥ 

कूबरा कसाई जाट कीर इम नाई कोळी छीपा रु चमारन की भक्ति मन भाई है । 
गवारन di संगले विहार कियो ताकी तो पुरानन में कथा व्यास गाई है ॥ 

गनिका और भीलनी को तारी सो प्रसिद्धवात दासी को खवासी खासी ऐसी चतुराई है । 

नीचको निवाजवे की तुमही को परी बान मेरी जात ऊंच प्रभु काहे को वनाई है ॥ ११॥ 

गोकुल में जन्म छीनो जल जमुनाको पीनो सुबल सुमीत कीनो जाको जग जाप है । 

भनत मुरारी जाकी जननी जसोदा जेसी उद्धव निहार नंद जैसो तेहि बाप है ॥ 

काम बामते अनूप तजी snp सुखी रीइयो संग कूबरी कुरूप सो अमाप है । 

नेह वीर नयको न पंचतीर, भय को न वयको न पूतना के पय को प्रताप है ॥ १२॥ 


दोहा । 


पंशुरू गूंगो रोग युत वनिक श्वुघातुर जीव | 
भय युत बालक प्रिय अचख सुनत अनाथ सदीव ॥ १॥ 


sqa । 


पंगु कुव्जा संपाति शुंग जमलाजुन गावत | 

रोगी माधवदास वनिक तिरलोचन ध्यावत ॥ 

श्ुधित सुदामा विप्र भीत युत ब्रजकी भामिनि । 

बाळक धुव प्रहळाद अबल द्रुपदादिक कामिनि ॥ 

छे अंधसूरलॉ इम सुने हाथ विके तिनके हरी । 

जग के निवास सब गुननयुत खरूपदास विनती करी ॥ १॥ 
कवित्त । 


` ज्ञान औ विराग दोउँ पायन विनाइ पंगु भक्ति रसना ते हीन गूह निहारोगे। 

त्रिधा ताप रोगी कमै वानिज वनिकहूं में भूखो दसघाको केउ जन्म को विचारोगे ॥ 
काल भीति बालबुद्धि आत्मा है अबला औ अंध तत्त्व अंजन के विनाहु नेक घारोगे । 
एक अंग के अनाथ ताके विके सुने दाथ आदि अंत में अनाथ नाथ क्यों विसारोगे ॥ १३ ॥ 
मनसे महीपति के मुंशी मतंग मोह मदनं महुर्रिर्की मदत मतवारी £i 

क्रोध कोतवाल लोभ नाजर की मिसळत ज्ञान gÈ की जिन मिसळ विगारी € 
अहंकार अहल्मद करत ना रपोट भली तृष्णा चपरासी की दस्तग नित्त जारी €! 

दीन की दरख्वास यही डिगरी न होवै केशव अरजी हमारी आगे मरजी तुम्हारी है ॥१४॥ 


गीत । 
अद्भत नाथ न लोपे आज्ञा इन्द्र HET शंकर ले आप | 


भावतणो giant भूखो बांदारो बांदो मा बाप ॥ 
७७ 





“e 


संग्रहसार 


२ ब्रह्मांड जो करता कोटि २ देत्यॉका काल । 
RS साचो निरबंधण गोलांरो गोलो गोपाल ॥ 
ईश्वर qui अचंभो आवे घट सूरापण निपट घणो | 
ठावो सकल सकलरो ठाकुर d चाकर चाकरां तणो ॥ 
दास ब्रह्म झूठ नहिं दाखे केशव अजे झुणो दे कान | 
तिलोचंद्‌ घर रह्यो टहलवो छींपे तणी छजाई छान ॥१॥ 
कवित्त । 


S क्यों न राजा तातें सरे नहीं काजा एक तूसे महाराजा ओर कोन को सराहिये । 
S क्यों न भाई ताते कछ ना वसाई एक तू ही है सद्दाई ओर कौन पास जाइये ॥ 
ख्ठे क्यों न मित्र शत्रु तत्त्व आठौं याम एक रावरे चरण केरे नेह को निवाहिये । 
संसारी ही रूठा एक तूही है अनूठा सब चूमेंगे अगूठा एक तू न रूठा चाहिये ॥ १॥ 


दोहा । ` 
जितने तारे गगन में, तितने वेरी होय t 
कपा होय शीराम की, बाळ न वाको होय ॥ १॥ 
कद्दा करे वैरी प्रचल, जो सहाय रघुवीर । 
दद हजार गज वळ घट्यो, घट्यो न दश गज चीर ॥ २॥ 
सांईं टेढी अख्खियां, वेरी खलक जहान । 
gm झोला महरदा, लख्खो करे सलाम ॥ ३॥ 
लग्न मुहरत योग बळ, तुलसी गनतन काहि । 
राम भये जेहि दाहिने, सबे दाहिने ताहि ॥ ४ N 
गंगा जसुना सरखती, सात ससुद्र भरपूर । 
तुळसी चातक के मते, विन खाती सब धूर ॥ ५॥ 
सीतापति रघुनाथजी, तुम ळग मेरी दौड़ । 
जैसे काग जहाज को, अंत न वाकू ठोड़ ॥ ६॥ 
काहू के घन धाम है, काइ के परिवार । 
तुलसी मोसम दीनके, सीताराम अधार ॥ ७॥ 
नहिं विद्या नहिं बाहुबळ, नहि. खरचनको दाम । 
तुलसी मोसम पतित की, तुम पत राखो राम ॥ ८ N 


' सब देखे परखे लिखे, बहुत कहे क्या होय । 


तुलसी सीताराम विन, अपनो नाहीं कोय ॥ ९ ॥ 
माधव मा भव होइ मम, माधव मम होइ आन | 
माधव मेरे उर वसो, सदा सकळ सुखखान ॥ १०॥ 
वारन को तारन अहो, वार न लागी तोहि । 

वार न कीजे हे प्रमो, चारन भटकन मोहि ॥ ११ N 
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क्या सुख ले विनती का आवत है मोहि । 

तुम देखत अवशुणईकरों, केसे भाउँ तोहि ॥ १२॥ 

कैं अपराधी जन्मका, नख शिख भऱ्या विकार । 

तुम दाता di मेरी करो संभार ॥ १३॥ 

मुझ अवशुण है तुझ्झ गुण तुझ गुण अवगुण 

A विखरूं तुझ्झ को, तुम न विसारो ES ॥ 
मोम गुण कुछ है नहीं, तुम गुण भरेहो जहाज । 

गुण अवगुण न बिचारिये, वॉह॒ mai की लाज ॥ १५॥ 
अवगुण किये तो वहु किये, करत न मानी हार | 
भाचे वंदा वखसिये, भावे गरदन मार ॥ १६॥ 


सोरठा । 


कवलों गिणूं कृपाल, मो अवगुण गुण रावरे। 

देखहु करन दयाळ, गनिकाको सो घूंघटो ॥ १॥ 
दोहा । 

हरियो देख हरामड़ो, रोस न कीजे राम | 

अब तो तेरो ga रह्यो, ओर न मेरे काम ॥ १७॥ 

Aea तम्हारो रामजी, JIRA महाराज i 

हरिये शुण अवगुण किया, तोही तुम कू लाज ॥ १८॥ 

हरिये अवगुण बहु किया, करत न कोई छेह । 

जो तूं अवगुण याद्‌ कर, दोय न छ्टण केह ॥ १९॥ 

हरिये दोषण वहु किया, शंक न मानी काय । 

भावे तो मुझ बगसिये, भावे कुंद मराय ॥ २०॥ 

काहु के शिर को धणी, कूडा करत कलाप d 

हरिये के शिर तू धणी, तूंही माय रु वाप ॥ २१ ॥ 

जन हरिये की बीनती, साई करिये कान । 

बंदे कू मुश्किल घणी, साई तुझ आसान ॥ २२॥ 

हरिये का दिल तुइझ d, तेरा मुझ सेतीह । 

ज्यों सोनो अरु सोहगी मिलिया अग्गेतीह ॥ २३॥ 

हमसा तेरे बहुत है, तुमसा मेरे नाहि । 

हरियो तुझको छांडिके, और न किसपे जाहिँ ॥ २४ ॥ 

पाप किया से मुझ किया, दरिया फेर न सार | 

भावे तो मुझ मेटकर, भावे दोज़ख डार ॥ २५ ॥ 

कलम हमारी रामजी, होय तुम्दारे हाथ । 

जनहरिये कूं राखिये, सदा तुम्हारे साथ ॥ २६॥ 


५९, 
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कबीर तेरा जोर न जुलम है, मेरा होय अकाज | 

Ae तुम्हारो लाजसी, शरण पड्यां की लाज ॥ २७ || 

कवीर अवके जे साईं मिलै, सब दुख अपणा रोय | 

पाहण ऊपर शीश धर, FEN FEM होय ॥ २८॥ 

कवीर साइ मेरा खुनहगे, JAN कुशालात । 

उन साई से RENT, मेरे मनकी वात ॥ २९ N 

कवीर मो मरने को नेम है, मरू तो हरिके द्वार । 

कवह तो हरि पूछि हैं, कोन मऱ्यो दरबार ॥ ३०॥ 

जा मरनें सों जग डरे, मेरे है आनंद । 

कव मरिहों कव सेटिहां, पूरण परमानंद ॥ ३१॥ 

साँई तोसों वीनती, भावे भूल मभूल । 

करीजिका शिर ऊपरे, करसी जिका कबूल ॥ ३२॥ 

डाळ हने फल कूं भखै, पातन कू फाड़ेह | 

ये अवगुण पंछी करे, तोउ तरवर नहि ताड़ेह ॥ ३३ ॥ 

वडे दीनको दुख झुनत, देत दया उर आन । 

हरि हाथी सूं कबडुती, कहु रहीम पहिचान ॥ ३४॥ 

सूंड चढाये हृ रहै, पऱ्यो पीठ कच NT | 

रह्यो. गरे पर राखिये, तोऊ हिये पर हार ॥ ३५॥ 

हरे चरे तापहि बरे, फरे पसारहि हाथ | 

तुलसी स्वारथ मीत जग, परमारथ रघुनाथ ॥ ३६॥ 

राम अवलंब अनन्य गति, राम विना बेहाळ | 

वाकीळार हरि फिरत है, ज्यों जननी संग बाल ॥ ३७॥ 

छार फिरै रक्षा करे, गिरत पकरछे afe । 

जनि दुख पावे दास मम, यों जाने मन माह ॥ ३८॥ 

दो पेंड हरि सन्मुख चले, हरि आवत पेंड पचास । 

t जननी लघु वालकी, दोरि के आवत पास ॥ ३९॥ 

टीका-जेसे माता ऊपरी पर काम करे है नीचे घर में बालक खेडे है, जहां ताऊ 

बाळक अपने ख्याळ में भम है तहां ताऊ माता भी चुपचाप होरही है । जब बालक 
को भूख लगी तब रोवण लाग्यो तब माता भी दिलासा देने लगी । जब बालक सीढी 
के नजदीक आयो तब माता को चिंता उपजी सो देखन लगी, जब बालक एक . दोय 
सीढी पर चढ्यो तब तो माता के घोखो भयो । अब जो गिरेगो तो हाथ पांव v2 
जायगो । तब तो माता ऊपर सू बहुत सीढी उतर के बालक कूं कंठ लयाय ढेत हैं । 


१ उम आवो डग आठभर, हम आवें डग साठ । 
तुम भे करडे काठ से, हम लोहे की लाठ॥ १॥ 
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दष्टांत-तैसे माता की नाइ नारायण है, सो भी सब के ऊपर अपनो खखरूप में . 
वर्ते है । और जीव जो है सो नारायण को अंश है. ताते वालककी नांई अज्ञ है, 
सो नीचे संसार में स्री पुत्रादि विषय ख्याल में जबताऊ आत्मसक्त होय रह्यो है qa- 
ताऊ नारायण हू याकी उपेक्षा कररह्यो है, जब जीव के वालककी नांई विषय सूं 
रेराग्य भयो अरु नारायण की चाह भई तब विरह करिके रोवणे लाग्यो तब माता की 
qi नारायण हू गुरू शास्रद्वारा जीव कू समझावणे लाग्यो जब जीव बालक की नांई 
भगवत्‌ प्राप्तिका साधनरूप सीढी के नजीक आयो तब माता की नाइ नारायणहू 
जीवपर कृपादृष्टी सू देखने लाग्यो जब जीव बाळककी नांई एक दोय साधनरूप 
सीढीपर चढ्यो तब माता कीसी नांई हरि दोरिके अंग लगावे हे । 

नित्य स्वाधीन स्वल्पसूल्य के, मन रुचि जाणन हार । 

ऐसे सेवक हरि दिये तें, भज्यो न ताहि गवार ll ४० ॥ 

टीका-स्वल्पमूल्यऱसेर नाजके १४ चाकर हैँ, सेर नाज कूंसी सव ही वारि खावे 

है, झगर नहिं मरे है । काम ऐसो करे है हजार रुपिया का चाकर सूं भी नहीं 
होय । धर्म अर्थ काम मोक्ष जो मन चावे सोई अर्थ कू साधी देत हैं oan 
देखरे गंबार जीव | परम दयाळू नारायण ने ऐसा सेवक दिया तो भी उन सेबकोंसेई 
सेवा नारायण की नहीं कराई, तू तो करेई काय की । 

पकरि रह्यो प्राणां कू, अरु प्रेरत इंद्रियग्राम । 

सहायक सव व्यवहार में, भजत न लूण हराम ॥ ४१॥ 


ne 


टीका-देहरूप फूटा पिंजरा में चंचल प्राणरूप पक्षी कू पकड़ रहो है dni 
प्राण ठहर रह्यो हे । नहीं तो कबकोई कोइ द्वार दोके निकस जातो । फेर श्वासारूप 
करके बाहर जावे है तोभी शिकारी वाज की नांई ज्यांको खेंच्यो फेर उलटि के 
ठिकानेपर आय d$ हैं नहीं तो नारायण विना पवन कूं पीछो फेरने वालो कोन है? 
ऐसे सब इंद्रिय समुदाय कूं आप आपके व्यवहार में नारायण प्रेरे हैं । 


झूलणा, 

देह आज पडो चाहे काल पडो दिन च्यार पड़ोजी झड़ाक झड़ेगी। 
पांच पचीस पचास पड़ो दस तीस पड़ोजी खडाक खड़ेगी ॥ 
ऐस पडो भावे पोर पडो परार पड़ोजी दड़ाक दड्गी । 
दीन कहे कहा देहको सोच है सो वरष रहे तोही देह पड़ेगी ॥ १ ॥ 
फिट फिट्ट कहे दुनि घट्ट तेरा इस घट्ट का घाट घड़ायगाजी । 
खट पट्ट ते खेद वधाय रहा झटपट्ट सिताव झड़ायगाजी ॥ 
केरे कूड़ कपट्ट निपट्ट करे अवधूत WE अड़ाययाजी | 
साइ दीन quz झपड कहै जी जम्म जंजीर झड़ायगाजी ॥ २॥ 

जिव थेट के सूलतो भूळगया यहाँ पेट के काज भटकता है। 
बहो कूड़ कपड झपट्ट रहा लालच SUE लटकता है ॥ 


६२ संग्रहसार 


हराम के काम तो बोत करे साहब्ब के नाम अटक्कता हे. | 

सांई दीन कहै आखड मती पकड़ के काळ पठक्कता है ॥ 31 
सवेया । 

गर्भ चढे पुनि सूप चढे पलना पे चढे चढे गोद घना के | 

हाथी चढे फिर अश्व चढे सुखपाल चढे चढे जीमें घना के ॥ 

` बेरी औ सित के चितचढे कवि ब्रह्म भने दिन वीते पना के | 

ईश कृपालुको जान्यो नहीं अब कांघे चढे चले चार जनाके ॥ ४॥ 

पेट में पोढ़के पोढ़े मही जननी संग पोढ़ के वाल कहाये | 

त्योहि त्रिया संग पोढ़न लागे तो सारी निशा हंस खेल गमाये ॥ 

क्षीरसमुद्र के पोढ़ न हारेको ध्यान कियो न कभी चित लाये । 

पोढ़त पोढ़त पोढ़ रहे तो चितापर पोढ़न के दिन आये ॥ ५ ॥ 

देह अचेतन प्रेतद्री रज रेत भरी मळ खेत की क्यारी । 

व्याधि की पोट अराधिकी ओट उपाधिकी जोट समाचिसे न्यारी ॥ 

रे जिय देह करे खुख हान इते पर तो तोहि लागत प्यासी । 

देह तो तोहि तजेगी निदान पै तूहि तजे किन देहकी यासी ॥ ६॥ 

विक्रम भोज दधीचि भखे बलि करण कुबेर जिसा थिर नाई । 

भीषम द्रोण भखे दुर्योधन deg तत्व समुद्र खुखाई ॥ 

वेद कतेब पुकार कहे नर जीमगई अवतार Sa । 

खायगहे सगरे जगकू इक मोत निगोडी को मोत न आइ ॥ ७॥ 

जलमें उपज्यो जळमाहिँ रह्यो जल पोखत È जळ gaa नाहीं । 

तापक जो रवि सोषत है नित कंज ज्यू ताहि देख्यां विकसाहीं ॥ 

तैसे यो जीव विषयसंग फूलत ता विन जीव अती मुरझाही । 

हरि सं उपज्यो हरि पोखत है हरिमाहिं रह्यो हरि कू विसराही ॥ ८॥ 

पशुअ भले उनते जग में नहि कर्म करी दुख बीज को बोचे। 

कियो भुगते पशु देह धरी सुख दुःख के पाप के कर्म कू NA I 

आचार मठीन चरै अपनो उनके संगते कोऊ uv न होवै । ` | 

उनतें यो नीच भयो नर माणक गांठ के सींग रु पूंछ को खोबे ॥९॥ 


भलो निज मूरख को जीवत करेगो यो सरव को साखो I १० ॥ 
आछो सो काछ कछयो तननें मननें नहीं आछो सो नाच यो नाच्यो । 
राम गुलाम कहावत है पे गुलाम भयो जगको दाम जाच्यो ॥ 
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कूड कपट्ट विकार अऱ्यो मन नेक नहीं हरि सं. अयो साच्यो । 

केसे के राम रीझे अब माणक यो मन रामके रंग न राच्यो ॥ RR N 

आछो खो नते करो मन नतक जैसे ते आछो यो काछ कछयो है। 

आदर नेम करी हरि को नित चिंतन ध्यान यो नते अछयो हे N 

प्रमकरी हरि को रख पीवडु पीवत दूध ज्यू यालवछ्यो हे! . 

माणक खूर ज्यों आगे ही दोरत नेक न धारत पांव पछयो है ॥ १२॥ 
RAT । 


मैया जगवासी तू उदासी है के जगतसों एक छ महीना उपदेश मेरो मानु रे। 

और संकल्प विकल्प के विकार तजि वेटि के एकंत मन एक ठेर आनु रे ॥ 

तेरो घट सरिता में तूही हे कमळ ताको तूही मधुकर है सुवास पहिचानु रे । 

प्राप्ति न है है कछु एसो तू विचारतु हे सही है है प्राप्ति खर्प यों ही जानु रे॥ १॥ 
करिठे रे सुकृत सुमरिळे रे नरहरि परिहरि ओदुर wu मोहजाल dti 

रसरास तेरे हाथ चिंतामनि हेरे यातं ओट गहिले रे प्रहलाद प्रतिपाल की ॥ 

करत कहा है कहा करिवे को आयो कहि कोहे तूं कहां है केसी गति काल की । 

गई सो तो गई अब रही सो तो राख मूढ एक एक लव जात लाख लाख लाळ की ॥ २॥ 
श्वासके भरोसे गढ मास में निवास कियो आशा मन माहि राखि मानत सरीरा की । 
वडे २ सूरवीर छोड गये देख मूढ़ रही ना निसानी तहां साह अरु वजीरा की ॥ 

भजरे निरंजन दुखभंजन कुल आलम को नित्य रोज खबर लेत पाइन में कीरा की । 
कहे कवि प्यारामळ सुमरणकी यही पल एक एक घड़ी जात लाख लाख हीरा की ॥ ३॥ 
काहू घर पुत्र जायो काहू के वियोग आयो कहूं राग रंग wg रोब्रारोव करी है । 

जहां भानु ऊगत उच्छाह गान गीत देखे सांझसमें ताही स्थान हाय हाय परी है ॥ 
ऐसी जगरीति देख को न भयभीत होत हवा हा नर मूढ़ तेरी मति कोन हरी है । 
मानुषजन्म पाय सोवत विद्दायो जाय खोवत किरोरन की एक एक घरी है ॥ ४ ॥ 
चौरासी समुद्र चूर मिल्यो है मनुष्यतन कहीं भूरि भागते किनारे आनथीयो है । 

ऐसी या अनूप देह नाक कान नेन बेन ऐन करतार जू करार कर कीयो है ॥ 

ताही को तू पाय करत डावा डोळ पञ्च ज्यू भरत पेट विषय पान पीयो है । 

गोविंद नरदेह पाय प्रभू को न जान्यो ताय धूरि वाके धन में इकार वाको जीयो है॥ ५॥ 
नंदकी नोनिधि धरी वीसल की वीस टरी रावन की सबै जरी खाख में समावोगे। 

हेम हीर चीर हाथी काहू के न भये साथी वाट के बटाऊ जेम ठाठ छिटकावोगे ॥ m 
वहां सूं न लाये हाथ यहां सू न चाळे साथ यहां ही की जोर जोर यहां ही लों खावोगे । 
कहत है छजू पवार सुनोरे मायाके यार बँधी मूठी आये हो पसार हाथ जावोगे ॥ ६ ॥ 
इत उत फिरत है हरत घरत कछु करत अनर्थ बहु जात दिन बीते दै । 

राति पढे घरमांही आयके भोजन करि नारी कंठ लाय करि सोबत नचीते हैं ॥ 
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ऐसे ही करत सव जन्म व्यतीत भयो राम को न नाम लेत यम सूं न भीते हैं । 
माणक जुवारी मूळ गाठ कूं गमाय जैसे आये वांध मूठी फिर जात हाथ रीते हैं ॥ ७ ॥ 
राम को न लेत नाम काम को भयो गुलाम दाम दाम पीछे लागि पाप बहु कीते हैं। 
औरन को देत दुःख आपको चहत सुख रामसू विसुख होय फिरत नचीते हैं ॥ 

सुखन के काज बहु दुख को सजत साज विषय विष लेह माहि घोरि घोरि पीते हैं । 
राम को विसारि नरजन्म में धूरि डारि आये वांध मूठी फिर जात हाथ रीते हैं ॥ ८ ॥ 
फिरत है फूले २ माया के भर्म भूले वठे सब हारि अरु माने जगजीते हैं । 

जवानी के जोर माहिँ मानकी मरोर माहिँ कोई कू गिने नाहिं विषय चित्त दीते हैं ॥ 
मोह मद्‌ माते अति विषय हू के रंग राते विषय के यल माहि दिन सब वीते हैं । 
जनम को द्वारि सब काजकूं विगारिकरि आये बांध मूठी फेर जात हाथ रीते हैं ॥ ९ ॥ 
पाय प्रभुताई कछु कीजिये भलाई यहाँ नाहीं थिरताई वेन मानिये कविन के । 

यश अपयश रहिजात वीच पहुमी के मुल्क खजाना वेनी साथ गये किन के ॥ 

और महिपाळन की गिनती गिनावे कोन रावण से हेगये त्रिलोकी वश जिनके । 
चोपदार चाकर चमूपति चंवरदार मंदिर मतंग ये तमाशे चार दिन के ॥ १० ॥ 

हय हाथी हेम हीर हुरम हिरननेनी हींसत होंकरत फिरत घर घेरे हे । 

वंधु सुत सुता सुत सुत सुतहू के सुत सजन सगेन से कहत मेरे मेरे हैँ ॥ 

चोहटा न चाकर चहुंघा चहँ चोकीदार चोवारा न चहल चुहुल चेरी चेरे हैं। 

तिनको तो तू है ते हें तेरे तोळे तेरो तन तन गये तिनको तो तूं न ते न तेरे हैं: ॥ ११॥ 
माया के समूह माझि बंधिके शिथिल भयो मान कह्यो मेरो ओतो झूठो घट घेरो है। 
काळ है करेरो आनि दहैगो दरेरो सो तो पन्यो ही रहैगो सव घरको वखेरो है ॥ 
कुटुम्ब घनेरो बहु बेर झक झेरो सो पंखिन को रेरो जैसे दरखत बसेरो हे । 

चलत सवेरो दरकूच माझि डेरो तेरो मेरो मेरो कहे यामें कोन साज तेरो है ॥ १२॥ 
एरे मन मेरे तेरे कोन हाल हैंगे अव गेरे अजाण दीह गोविंद नहिं गाये हैँ । 

ऊठि के सवेरे सांझ दोरन की करी एक छेरे बहु जोरि ढेरे धन में लभाये हैं ॥ 
साधू कहैँ बेर वेर lg न समझे शठ qd भठेरे पुण्य मोसर यह पाये हैं । 

रे रे अजाण जीव पीव क्यूं न हृदय रखे खेरे खंखेरे काल केते नर खाये हैं ॥ १३॥ 
कोरव दळ पांडव सगर सुत जादू जेते जात हू न जाने ज्यू तरेया परभात की । 

वलि वेणु अंबरीष मानधाता प्रहलाद कहिये कहांलों कथा रावण जजात की ॥ 

3g न वचन पाये काळ कौतुकी के हाथ भांति भांति सेना रची घने दुख घात की । 
च्यार च्यार दिन को बचाव सब कोउ करो अंत ठटिजेहे जैसे पूतरी वरात की ॥ १४ d 
कासों करों मोदि मोहि मोही को परी है देव मोहन से मोही महामाया में मिलागये । 
मीनसे मुनीस महा मनु से मनुज मानघाता सम मानी महामद सो सिरागये ॥ 
वामन से रावन से रामजू से खेलिखेलि qua की खोपरी खिलोनासी खिलागये । 
काटे महाकाळ व्याळ बली बलभद्र ऐसे बालि ऐसे बळी ऐसे ger विलागये ॥ १५ ॥ 
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ऊंची ऊंची चित्रसारी रंग के झरोखे भारी ताके मध्य सभा सोहै खान सुलतान की । 
awe छरी RA बोलत अगारी खरे सेन्या जो चढत है इजारन के खान की ॥ 
एते ही में औचक अचानक ही सोत आई होदा ही में फेलगई जानु लगी वान की । 
गढ़ कोट तोडिचे की मिसळत भूल गये मिसलत होन लगी चलन मसान की ॥ १ ६॥ 
जीती दश. दिशा देश देश के नरेश जीते औज ओज लाखों माल भंडार भरे रहे । 
इंचनके आसन सुवासन सब कंचनके पलंग अवास सोतो अलग ढरे रहे ॥ 

हाथी हथशालनमें घोड़े घुइसालनमें कुलके कुटुम्ब लोक देखत खरे रहे । 

तजी देंद अंबर दिगम्बर चल्यो निदान आसन विभूतिके सिंघासन धरे रहे ॥ १७ ॥ 
हनी तरनी झी वही दुख झूनी मांक देखत अभूनी पंथ पीलन खरी रही । 

पाटन विछूनी इनी मंदिर पिशनी तज दूनी सोभ चित्रसारी सूनीसी परी रही ॥ 
कहत कल्याण वात सारी ही अळूनी भई कूनी ग्रह चितनमें चूनी जरी रही । 

जूनी तज काया इंस खूनी तो वही र भयो मूनी अवधूतनकीसी धूनी धरी रही ॥ १८॥ 
नितही कमातो ध्यातो लातो वन मांझ सांझ तातो सो न खातो रातो पहऱ्यो ना हटाऊसो । 
जेतो आतो amt सुद्दातो एतो कोऊ नाहि ऐसे घुररातो मानो श्वान है कटाऊसो ॥ 
माया मद सोह सातो कोडी हू न लातो दान पीछे पछितातो जब भयो है लटाऊसो । 
राम सू न रातो रे परातो अब काल आयो देखो रे खटाऊ चल्यो जात हे वटाऊसो ॥ १९ ॥ 
धरेही रहेंगे धरा धूरि ata गाढे धन भरेही रहेंगे भंडार बहु वानी के । 

जरेही रहेंगे गजराज हू जंजीरन से खरेही रहेंगे मानों अश्वपंथ पानी के ॥ 

काल आय गहै जब करेगो .सहाय कौन कृष्ण रहेंगे जंग जोधा मरदानी के । 

थकै सुखवानी माया होयगी विरानी जब छांड रजधानी वासी दोयगो मसानी के॥ २० N 
रामको लियो न नाम दियो न कणूको दान कूर नहिं खायो धाप राच रह्यो कूर में । 
कोडी कोडी जोड़ बैसे कहायो करोरी तामें छात माखी जेम छायो मायाहूके पूर में ॥ 
बाई को न भाई को न पिता हु. को इवो नाहि मलिन खर्प र्यो देखियो न नूर में । 
सांकडी वणाणी घाटी कालकी झपाटी लागी हालियो मडांकी हाटी खाटी रही धूर में॥२१॥ 
रदा है कोई यहां रही है न कोई यह जाने सब कोई पै न माने मोह परिगे i 
हाथी और घोडे जोडे छोडे सब. ठैर ठैर भौनन में मांडे भूरि भांडे ते बिसरिगे ॥ 
कहे छविनाथ एक राम के भजन बिनु ऐसे ही विचारे जन्म कोटिन निसरिगे । 
जंगवाछे जोरवाले जाहिर जरबवाळे जोसवाले जालिम चिताकी आग जरिगे ॥ २२ ॥ 
ढहीसी सराय काय पंथी जीव वस्यो आय रन्न त्रय निधि जामें मोक्ष जाको घर दै । 
मिथ्या AA कारी जहाँ मोह अंधकारी भारी कामादिक तरकर समूहन को थर है ॥ 
सोवे जो अचेत सोई खोवै निज संपदाको तहां गुरु पारु पुकारे दया कर है । 
गाफिल न हूजे आत ऐसी है अंधेरी रात जागरे बटोही यहां चोरन को डर है॥ २३॥ 
दांथी के दांतन के खिलोता बने भांति भांति वाघन की खाल शिव संकर मन भावेगी । 
भृगनकी खालनको ओढत हैं जोगी जती बकरे की खाल आछापानी भर लावेगी ॥ 

७८ 
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सांभर की खालन को बांधत RIT लोक गेंडे की खाल राव औ राजा मन भावेगी। 
कहै दयाराम एक राम के भजन विन मानुष की खाल कछु काम नहिं आवेगी ॥ २४ ॥ 
खालही की खोलमें अखिल ख्याल खेलिखेलि गाफिल है भूल्यो दोष दुख की खुसाली ते | 
लाख लाख भांति अभिलाष लखे खोटे अर अलख SE न लखी लाखन की लाली तें ॥ 
पुलकि पुलकि देव अभुर्ते न पाली प्रीति दे दे करताली न रिझायो वन माली ते । 
झूठी झळमर की झलक ही में झूल्यो झलमलकी पखाल खल खाली खाल पाली तें ॥ २५ ॥ 
जासू तूं. कहत यह संपदा हमारी सोतो साधने अडारी ऐसें जैसे नाक तिन की । 
जासू, तू कहत हम पुण्य जोग पाई सोतो नरक की साई है वडाई डेढ दिन की ॥ 
घेरा माहि पन्यो तू विचारे सुख आंखिनको माखिन के चूटत मिठाई जैसे भिन की । 
एते पर होहि च उदासी जगवासी जीव जगमें असाता है न साता एक छिन की॥ २६॥ 
रेतकी सी गढ़ी किथों मढ़ी है मसान कीसी अंदर अंधेरी जेसी कंदरा है शैल की । 
ऊपरकी चमक दमक पट भूषन की धोके लागी भली जैसी कली है कनेल की ॥ 
ओगुन की ओंडी महा भोंडी मोहकी कणोंडी मायाकी मसूरती है मूरती है मैल की । 
ऐसी देह याही के सनेह याकी संगति सों हे रही हमारी गति कोल्हुकेसे वेळ की ॥ २७॥ 
कैतीवार सिंह खान सांभर सियार सांप सिंधुर सारंग सुसा सूरि ऊद्रे पस्यो । 
केतीवार चीछ चमगादर चकोर चीरा चक्रवाक चातक AgS तन भू धऱ्यो ॥ 
केतीवार मच्छ कच्छ मींडक गिंडोरा मीन शंख सीपि कोडी हे जलूका जळमें तिस्यो । 
कोऊ कहै जारे जिनावर तब माने gÀ यों न जाने मूढ भै अनेकवार है मच्यो ॥ २८॥ 
मूष चूस कहत हमारो तहखानो यह चिरियां कहत खसखानो मैं बनायो है । 
मकरी कहत यह इमारो मगसखानो भमर कहत काठ महल मैं उपायो है ॥ 
माछर पखारी कांठे छांडिदे हमारो धाम नोर रु विळाव छिपकाहू अपनायो है । 
ऐसे झगरे को घर तजिके गये हैं संत करता निमित्त नित्य अति सुख पायो है ॥ २९॥ 
जिनके है परायोधर कुटी सो न धाम जामें मूसे रु विलाई सौंप न्योला जो रद्दत है । 
भाजन तो सृत्तिका के फूटे खाली धान नाहीं तूटीसी खरेडी खाटमल जो लहृतहै॥ 
करकस कठोर नार कानी काली कलहगारी करकस वचन बोळे अवगुण की महंत है । 
हादरे कमेनकी विटंबना कही न जाय ऐसो शद पाय मूढ ल्यागो न चहत है ॥ ३० ॥ 
चंचला चलाचल ज्यों घनमें विलोकियतु जलमें कोल भूरि भासत भगतु है । 
पानी सुग प्यास को बिलास ठग चातुरी को रैनन में जोति जैसे जुगनू जगतु है ॥ 
नगर गंधव को पिनाक ज्यों पुरंदर को ऐसे वनवाद मन प्रीति को पगातु है । 

हेरे झूठो जग राम की दुहाई काहू साँचे को वनायो ताते साँचो सो लगतु है ॥३१॥ 
दिया है प्रभूने जामें खुशी करो रवाळ कवि खावो पीवो छेवो देवो यही रहजाना है । 
बादशाह आदि छे अमीर उमराव सब कूच करगये जाका लगा चा ठिकाना है ॥ 
RA मिलो. मिलो नरेंद्र की वा राइचलो जिंदगी जरासी smit दिल बहलाना है । 
भावे परवाना तब वने ना पहना यहां नेकी कर जाना फिर आना है न जाना है॥ ३२॥ 


f 
| 
| 


-— 5 
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मुक्ताफल कल्हार कमल तहा कुंदनसे मणिनसों जरी पाळ चहु और सांकरी । 

विहरत खर मुनि वेद धुनि उचरत ga समेटि रास विधि तहाँ हांकरी ॥ 

बासी उही पुरको उदासी भयो काशीराम तोउ वह विछुरत एसी आशा g नांकरी । 
पत्यो कोऊ काल तातें आन तक्योँ तुच्छ ताल SEIT ऊ मराल तो चुगेगो कहा कांकरी ॥३३॥ 
एकता di लिये भावे बेठ तू अदन कर ज्ञान धन हूतें तू तो साइन को साइ है । 

आशा और तृष्णा और चिंता को विसारडार आतम खरूप तू तो सदाई अचाह है ॥ 
मन बानी जील्यो जब सकळ जगत जील्यो इंदभाव गयो ताते भयो वे प्रवाह है । 
जैसो घर तैसो वन सदाई आनंद घन योँही वाइ बाह फेर योंभी वाह वाह है ॥ ३४॥ 
कबहु क ऐट बैठे चूतरा अडाळचके कबहु क पायन हू पैनी झन झनिया। | 
संपति में सुक्ख होय विपति में दुःख होय संपति रिझाय औ विपति सिर धुनिया ॥ 
aR में विपति औ विपति में संपति है संपति विपति दोनू एक देव गुनिया । 

संपति में कॉय कॉय विपति में भॉय भाय कॉय कॉय भॉय भाय देखी सब दुनिया ॥३५॥ 
जॉचवे न कहूं जावे राजक रिजक दावे पावे के न पावे दिल नावे दिलगीरी पे । 


' धीरी मन धार यादगीरी करतार हीरी पीरी हू न चहै तहाँ कहा सोभ मीरी पे ॥ 


खाढिक खलक माहि और कछु देखे नाहि पस्यो रहै सीनो भीनो लग्यो सुखसीरी पें। 
करी आदि अंत कीरी भली वंछवेकी सीरी कोटिक अमीरी वारडारूं या फकीरी पै ॥ ३६॥ 
गुहा हू का रहना कद्दना नहीं काहू. सेती साहब से प्रीति अरु काकी परवाह है । 
चित्तकी सुराही लिये प्रेम हू का प्याला पिये खलककी खुसाळीका सदा चित चाह है ॥ 
ज्ञान हू की गूद्ड़ी में पेमद फकीरी फबे निपट निरंजन कहै नाम निर्वाह है । 

चिंता चितचीरी लोभ लालच तगीरी तजी दफे दिळगीरी तो फकीरी वाइवाइ है ॥३७॥ 


सबैया t 


| जाको सुचै सो कहो कछु ओोऊ । 
a सप्तम बाम ब प दा पक देवे को को तोक ॥१॥ 
खेतनही' ८ तिजारत नां करनी नहिं काइ को व्याह 
ia बनावनो M VIA eq मंदिर की नहिं नींव खुदाई ॥ 
दासखरूप न सोच या लोकको ना परलोक को सोच सगाई। 
आज मरे तोही खूब È बांधव काल मरे तोइ खूब है भाई ॥ २॥ 


ET । 
हरिनाम रडे शुरु ज्ञान थटै लपटै न जठे करतूतन को । 
q 
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घटमें घट गोतलियों घटिफे घट औध घाउ अळूतन को। 
सांहेदीन कहे मजबूत शुरू अदभूत मतो अवधूतन को ॥ ३ ॥ 
मैड़िहि मंदिर छांड दीजै वन माहि न झूंपड़ा बांध उटीदा । 
रुण्सी छु सूखी इ खाय रहो काला मूह करो जिथ खट्ट सिठीदा । 
रूप सिगार तो उनहु को लोड़िये जो कोड आशक होत eS । 
फकीर की राह कठिक्ष अळू पगधरतहि निकसत दूध छरीदा ॥ ७ ॥ 
निशिचासर वस्तु विचार सदा सुख सांच सदा करुणा घन । 
अघनिग्रह संग्रह धर्स कथा न परिग्रह साधुन को गन है ॥ 
कहे केशव भीतर जोति जगे अरु बाहर भोगनको तन टै । 
मन हाथ खदा जिनके तिनके चनही घर है घरही चन है ॥ ५॥ 
कुंडलिया । 

खटडकेचाली वस्तु को दीन्ही जिसने डार | 

भाचे रहो उजार में आवे चीच बजार ॥ 

भावे वीच वजार पर्‍्यो रह सुखा न बोळे । 

अथवा वात अनेक करे निशि वासर डोले । 

कहे गिरिधर कविराय चीज जो eum qui । 

शुत दारा घन धाम गये सब तिनकै खडके ॥ १ ॥ 

विरकत सोई ज्ञाण वसे वस्ती से न्यारा । 

अहदनिशि आठौं याम रामजी लागे प्यारा ॥ 

छाजन भोजन नीर AR पर इच्छा आवे । 

चेराचेरी तज पक्ष के दिसा न जावे ॥ 

आठ पहर चोसठ घड़ी एकाएकी रामजी । 

जनरामा विरकत खोए चोथेपद बिश्ञामज़ी ॥ २ ॥ 

विरकत कहियै भरतरी कै गोपीचंद मीर । 

ढाको वळख उजीण तजि तीनूं अया फकीर ॥ 

तीनू भया फकीर अलख सू पलक लगाई | 

गिरि क र वनवास अप बस्ती आए ॥ 

अणचाहक अवधूत जन चरी शब्द की सीर । 

विरकत कहिये भरतरी कै गोपीचंद सीर ॥ ३ ॥ 


दोहा । 
जोडी तज जोड़ी तजी फिर जोड़ी का त्याग । 
रञ्च जोड़ी रामस ते वैराग ॥ १॥ 
तुलसी जाके दो नहीं घर घरनी घन हीन । 
ताको वन घसिवो भलो कर करवा कोपीन ॥ २ ॥ 
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दमडी चमड़ी वीच में हरिया विवरो होय t 

दमडी सू दाचा किसा चमड़ी मां कर जोय ॥ ३॥ 
कुंडलिया । 

खंडी हंडी हाथ में बंडी सी कोपीन। 

रंडी दिख देखे नहीं काया दंडी कीन । 

काया दडी कीन दीन घायक नहिं बोले । 

भोग योग संयुक्त उक्त वह मन में तोर ॥ 

उर धर गुरु को ज्ञान मोह ममता सब छंडी । 

सो वैरागी राम कहे हरिराम अखडी ॥ १॥ 

तीनहूक कोपीन फे अर भाजी विन नोंन | 

तुलसी रघुवर उर वसे इंद्र बापुरो कोन ॥ १॥ 

कथधीर सात गांठ कोपीनके मन में रहे निशक। 

शम अमल मातो रहै गिने इंद्र को रंक ॥ २॥ 

कर आरू जीभ लंगोडड़ी यह तीनों वसरख्ख | 

निर्य होय निशंक रम पैरी मारो TET ॥ ३॥ 

FAT । 


कोऊ राजइंस उडिआयो हो समुद्रे, वीतगये वासर समुद्र फिर जावणो । 

ताही मघ बीच एक भस्यो हो सुभगसर, रेन विसराम लेय भोर उड़जावणो ॥ 

कहे करजोर ताल बैठे रहो कोउ काल, राज बैठे डेरो पाल लगत सुद्दावणे । 

चरण कहत सर काहेको विलाप करै, रोक्यो नॉ रहे गोरे विदेशी हंस पावणो ॥ १ ॥ 


_ दोहा । 
मत छो समद उतावलो, लांबी छोल न ले । 
आपिही उडजाचसां, पांख संवारण देह ॥ १॥ 
हंसा सरवर मत तजो, जो जल खारा दोय | 
डावर डाबर डोलतां, भला न कहसी कोय ॥ २ ॥ 
सरवर हंस मनायले, नेड़ा थका TANT । 
ज्ञा बैठों रलियावणा, तास तान न तोड़ ॥ ३ ॥ 
रहताने वरजू नहीं, जाता न लाऊ «ete । 
aa मोती घणा, तो हंसा लाख करोड़ ॥ ४ ॥ 
और घणा ही आवसी, चिड़ी कमेडी काग । 
हेला फेर न आवसी, खण संमदर मद भाग N ५॥ 
जा जऴ तूं पाछो जा, तुझ सुझ रहा न CT l 
कड़वा बोल्या बोलड़ा, फेर न मिलसी संग ॥.३॥ 


| 


संग्रहसार 


कहे रे सायरा लागे आज चुरोह । 
में हसता हस ने कह्यो वो जातो रह्यो परोह ॥ ७॥ 


सोरठा | 


were गयो मार हितरूपी हथियार से i 
सक्यो न आप संभार निरबळ थयो निरंजना ॥ १ ॥ 
शिष हुतो क शरीर पिंजर हुतो क प्राणिया à 
धरे न यो मन धीर नाम निरंजन के बिना ॥ २॥ 
चेळा थारी चिन्त कहो किणीने दाखवु । 
AS न दूजो मित नव खंड फिरू नारायणा ॥ ३॥ 
चेला इतरी चूक मरतां तें सूचो नहीं । 
हिवडे हाळे हुक नींद न आवै नारायणा ॥ ४॥ 
साँभळ ज्यो सेणाह वेणा वीसरसा नहीं । 
नित झुरसी नेणाइ Aaa सावण मेह ज्यू ॥ ५॥ 
धारे चरणा धाम बलवंतरो मन यों वसे । 
सतराम अनदाता छेहलो अबे ॥ ६॥ 

मोती हुतो अमोल वीछडताँ कहिया वचन i 
बळवंत थारा बोळ खारा निशिदिन खटकसी ॥ ७॥ 
अंडा अनड़ तणाह माळे बिन ही मेलिया | 
det पोख विनाइ जीवे किणविध जेठवा ॥ ८॥ 
ताळा सजड़ जडेह कूची ले काने करी'। 
ऊघड्सी आयेद जड्या रद्दसी जेठवा ॥ ९॥ 
प्यारी ना कोइ पूत बंधव ना कोई बेनडी । 
दोला हुवा जमदूत नाम छुड़ासी नानिया ॥ १०॥ 
मात तात ने मीत सगा सजन नाती खरच । 
जम लेजासी जीत नाम छुड़ासी नानिया ॥ ११ ॥ 
कण माणक कोठार पटा गाँव घर परगना | 
यां सू नाहि उवार नाम छुड़ासी नानिया ॥ १२ ॥ 
बख्तर ढाळ बन्दुक पाखरिया कमघज TET । 

इका फक नाम छुड़ासी नानिया ॥ १३॥ 
तोप तमचा तीर हाथी अश्व हजार d! 
चळे न वालम चीर नाम छुड़ासी नानिया॥ १४॥ 
दाजर दुसी इकीम पलक न खुलसी प्राणरी | 
जँवरो Sut जीम नाम छुखासी नानिया ui. १५.॥ 
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लेसी तन धन लूट इग देखत दोफाररा । 

तांता जासी तूट मोह तणा जब मोतिया ॥ १६॥ 

करसी कूका कूक हाथो हाथ हकावसी । 

RSA वाहिर फूंक कोई न चलसी कानिया ॥ १७ ॥ 
करणी लार पाप पुण्य हरि जाप री। 

ओ तन देवो उतार सूतक कहे सब सीरिया ॥ १८ ॥ 

तागो लेसी तोड़ बंधन कोइ बाँचे नहीं । 

चांपर चल्यो चददोड़ मरददर हक सें मीरिया ॥ १९॥ 

घड्या घट जेताद जाता सह दीसै जगत | 

जन धन तन जेताह सब ही अंत सिधावसी ॥ २० | 


दोहा । 


कह जाये कह ऊपजे कहां लडाये लाडू । 
क्याजानू किस खाडमें पड़े रहेंगे ETE ॥ १॥ 

अबे खबे लों द्रव्य है उद्य अस्त लो राज । 

जो तुलसी निज मरन है तो आवहि किहिकाज ॥ २॥ 
लाडू तूं परलोकरो कर साधन ततकाल | 

हालता TE लागसी ताली इतरी ताल ॥ ३॥ 
छइसो सहस्र इकीस qu जावत है दिन रात। 
एतो तोटो तास घर काहेकी कुरालात ॥ ४ ॥ 
जाणाहे' रहणा नहीं चलणा विइवा वीस । 

र्ब तनक सुहाग को कोन शुथाचै शीस ॥ ५॥ 
आँख झपंती ना रहै अस मुख माहि गिरास 

लख लख लानत नानगा दमदा करै विश्वास ॥ ६ ॥ 
Sina डेरी पग दियो पीछे दीनो xta i 

असशुन तो पहिले भयो कुशळ कहाते होय॥ ७॥ 
सुन प्रानी सद्गुरु कहै देह खेद की खानि । 

घरे सहज दुख दोष को करे मोख की हानि ॥ ८॥ 
जसवंत शीशी काचकी जैसी नरकी देह | 

जतन करता जावसी इरिभज लावा लेह ॥ ९ ॥ 
जसवंत चाख सरायका क्या सोबत भरि नेन । 
इवास नकारे कूचके बाजत है दिन रन ॥ १० ॥ 
द्शा दुचारका पींजरा तामें पंछी पोन । 

र्न अंचंभा है जसा जात अचंभा कोन ॥ RR I 
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सम्मन रोचै कान को हंसे खु कोन विचार। 
गये सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार ॥ १२॥ 


नदी किनारे देखिये सम्मन सब संसार d 

के उतरे के उतरिके वुकचा बाधि तयार ॥ १३॥ 
पान झडंता देखिके हँसी जु कोंपलियाह । 

मो वीती तो बीतसी धीरी वापड़ियाह ॥ १४॥ 
केइ फूले केइ फूछिगे सुंदर नये नयेह । 


केते वाग जहान में गि लगि सूक गयेह ॥ १५ ॥ 


धन जोबन का मत करो शुमाना जानो तरुवर पाका पाना। | 
लागे वायु अंत झड़ पड़ना तो ते पर एता क्या करना ॥ १॥ 


बहुत गई थोरी रही नारायण अब चेत | : 
काळ चिरैया चुग रही निशिदिन आयू खेत t N 
काळ करंतो आजकर आज करंतो अब्ब । 

अवसर वीतो जात है फेर करेगो कब्ब ॥ १७ ॥ 
रात गमाई सोयकरि दिवस गमायो खाय d 

हीरा जन्म अमोल था कचडी वदले जाय ॥ १८॥ 
धन जोबन यों जाहिंगे जिन विधि उडत कपूर । 
नारायण गोपालभज क्यों चाटे जगधूर ॥ १९ N 
हाथ जोरि हाजर रहे जिनके सन्सुखकाल d 
नारायण ऐसे नुपति परे कालके गाळ ॥ २० N 
जिनके सहज हि पग धरत रज सम होत पषान। 
नारायण तिन को कहू रह्यो न नाम निसान ॥ २१॥ 
रे मन क्यू भटकत फिरे भज श्रीनंद्कुमार । 
नारायण अब भी समझ भयो न कळ विगार ॥ २२॥ 
ऊठ फरीदा जागरे झाडू देह मसीत । 

तू सोचे रव जागता किसविधि वने परीत ॥ २३ ॥ 
ऊठ फरीदा जागरे जागन की कर चौप | 

यहद दम हीरा छाल है गिन गिन रब कों सौप॥ २४॥ 
कहताहों कह जातहों कहा बजाऊँ ढोल । 
जा जात है तीन लोक को मोळ ॥ २५॥ 
आयू नेजरु देह घट जातकूप भव माहिँ | 

शेष संभाले सो धारिहै सुधरे विगरै नाहि ॥ २६॥ 


.- nanam semna 


टीका-मरस्थल में अमतो बाऊ प्यास मरे है वाने उजाड में कूप मिल गयो | 


विलसत नेज बाहिर रही है यह भी गई तो कलस नेज प्राण सबही गया । 


d 
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बहुत गई थोड़ी रही अजहुं चेते नाहिँ । 
रे जड़ फिर कित पावही यो औसर जग माहि ॥ २७॥ 
काम को किंकर EX रह्यो वाम को भयो गुलाम । 
दाम दाम से वंधियो पामर भज्यो न राम ॥ २८॥ 
द्वै चातन को भूल मति जो चाहे कल्यान | 
नारायण एक मोत कूँ दूजे श्रीभगवान ॥ २९ ॥ 
नारायण दै. वात को दीजै सदा विसार। 
करी बुराई ओर ने आप कियो उपकार ll ३०॥ 
कबिरा कहे कमाल कूं दो वातां लिख लेह । 
कर साहिवको बंदगी भूखे कू कछु देह ॥ ३१॥ 
देह धरेको एह फल देह देह कछु देह। 
आगे हाट न वाणियां लेना होय स लेह ॥ ३२॥ 
खाय खुलाय लुटायदे करले अपना काम । 
चलती विरिया रे नरा संग न चले छदाम ॥ ३३॥ 
गांठी होय सो हाथ कर हाथ होय सो देह। 
देह खेह हो जायगी फिर कोन कहेगो देह N ३४॥ 
धन दीये धन नॉघटै नदियां घटे न नीर। 
अपनी आंखे देखलो यों कहै दास कबीर ॥ ३५॥ 
तुळसी पंछिन के Grat सरवर घटे न नीर। 
चसे किये धन ना घरै जोसहाय रघुवीर ॥ ३६॥ 
कुंजर सुख ते गिर पड्यो घट्यो न ताहि अहार। 
लाखों कीड़ी ले चढी पोखन को परिवार ॥ २७॥ 
लेवे कू हरिनाम है देवेकू अनदान | 
तर्ने कू आधीनता इवन कू अभिमान ॥ ३८॥ 
माया सेरे रामको धरणीधर की देह | 
पूजी चिराने साह की करसे जशकर लेह ॥ ३९ ॥ 
पानी वाढ़ो नाव में घरमै वाढो दाम । 
दोनों हाथ उलेचिय यही सयानो काम ॥ ४० N 
खाया सोतो खूटग्या खरच्या सोई साथ । 
जर्त धर पोढाबिया माळ fremit हाथ ॥ ४१॥ 
सचे सुनत प्रिय ळगत है दान मान जुधवात । 
स्वरूपदास कहिबो सुगम करिबो कठिन दिखात ॥ ४२॥ 

५९ 


७४ 


नारायण रग जल भरे यही प्रेम पहिचान ॥ ४८ N 


संग्रहसार 


सोरडा । | 
बहुताई बाळेह वाळतो बोली नहीं । | 
नाणे सकी नेह कारण ता RA करण ॥ १॥ | 


गीत । 


वावरज्यो खाज्यो विलसज्यो हिस्मतद्वे तो दीज्यो हाथ | 

दियाँ विना जातो नहिं दीठो सोनो रूपो साथ ॥ १ ॥ 

साजा पगाँ आपरी संपत मरदो खाज्यो मीठी । 

जोड़णहारे लार जाचता दोळत किणी न दीठी ॥ २॥ 

खाचो खुलाचो भळपण खाटो जिणघर संपत जेती। 

मेलण काज इतो नहिं सिलियो रावण के सुख एकरती ॥ ३॥ | 

ओपो कहै Rat ऊबरसी गाडी जिका गमाणी । 

बीस कोड़ बीसळदे वाळी पड़ गइ ऊंडे पाणी ॥ ४॥ 
( प्रेम ) 

परा भक्ति अरु ज्ञान में तनक नहीं कछुमेद। | 

नारायण मुख्य प्रेम हैं कहै शाख अरु चेद || ४३॥ 

परा भक्ति याको कहै जित तित इयाम दिखात । 

नारायण सो ज्ञान है पूरण ब्रह्म लखात ॥ ४४॥ 

प्रेम बराबर योग नहिं प्रेम वरावर ध्यान । 

प्रेम भक्ति विन साधिबो सबही थोथा ज्ञान ॥ ४५॥ 

जेहि घर प्रीति न प्रेमरस पुनि रसना नहिं राम । 

नर आया संसार में उपज खप्या चेकाम ॥ ४६ ॥ 

जिन्हे प्रेम प्याला पिये gaa जिनके नेन। 

नारायण वा रूप मद्‌ छके रहे दिन रेन WS I 

रूप छके घूमत रहै तनको तनक न ज्ञान। 


-— Qum. 


फुटो नेन फाटो हियो जरो सु तन केहि काम । 
अवै दवे पुलकै नहीं तुलसी सुसिरत राम ॥ ४९ ॥ 
प्रेम छिपाया ना छिपे जा घट प्रग्गट होय । 

जो के मुख बोले नही नैन देत है रोय ॥ ५० ॥ 
रहिमन असुवा नयन ढरि जिय दुख प्रगट करेय । 
जाहि निकारो गेह तँ कस न सेद्‌ कहि देय ॥ ५१ ॥ 
लागी लागी क्या कौ लागी नॉही एक | 

लागी सोई ज्ञाणिये करे कलेज छेक ॥ ५२॥ 


क 
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सुरत लगी वा ध्यान सें सुनत और की चात I 
नारायण उत्तर दियो ums मनोहर गात ॥ ५३ ॥ 
पलक निगम मधि भ्यान धर चरुणी जटा चनाय। 
नैन दिगंवर AÈ रूप विभूति ळगाय ॥ ५३ N 

तन बंदूक मन जामकी हियो रिजक जिय साज । 

प्रम पलीता दगगई निकसी आह अवाज ॥ ५० ॥ 

जरे जरे सो जर चुझे वुझर जरेऊ नाहिं। 

अहमद दाझे प्रेम के बुझ वुझके सिलगाहिं ॥ “६ N 
धन दे नीके राख तन तन दे राखिय लाज। 

लाज प्राण तज दीजिये एक प्रेम के काज ॥ ५७॥ 
दारा ओर सिकंदर हि फूल पना महमद । 

बहराम रु मजनू कियो प्रेम सु दद्दोहद ॥ ५८॥ 
जोगी जगम सेचड़ा सन्यासी दरवेस | 

विना प्रेम पहुंचे नही दुलेभ सतगुरु देस ॥ ५९॥ 
मन पक्षी तबळगि उडे विषय वासना ur | 

प्रेम वाजकी झपट में जवलगि आवे नाहिँ ॥ ६०॥ 
खिनक चढे खिन ऊतरे सोतो प्रेम न होय । 

अघर प्रेम जा घट चसे प्रेम कहावे सोय ॥ ६१॥ 
Sus इरक जु अंगते रहत अंग के WW . 
हाड मांस गलबो करे इश्क न जानत नीच ॥ ६२॥ 
हाड गोड़ रग मॉस सो तो बिरहा ले चल्यो । 
अहमद रह्यो जु सॉस चाही को साँसो पड़धो ॥ १॥ 
अहमद अपने चोर कु सव कोउ कहे हनेउ। 

जो मनहरन जु मो मिले तो वार फेर जिव देउ ॥ ६३ N 
दीन्हो होय सो पाइहै कहते वेद पुरान। 

मन दे पाई वेदना वाहरे मेरा दान ॥ ९४ N 

नेह नगर में पग धरै फेर विचारे लाज। 

नारायण नेही नहीं वातनको महाराज ॥ ९१॥ 
नारायण घाटी कठिन जहाँ नेको धाम । 

विकल & मूछो ससकिबो यह mud विश्राम ॥ ६६ ॥ 
नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुद्दात । 

विषय भोग निद्रा इसी जगत प्रीति बहुवात ॥ ९७ ॥ 


इति । 
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Sw । 


पारत्रह्म पतसाह ज्ञान कहिये सहजादो 

सांख्यजोग अरु भक्ति वडे उमराव अनादो | 

और क्रिया सब रेत जोग जिग जपतप जेते 

तीरथ अउन स्नान दान यम नेमसु केते 

ज्यों ब्याह समय अपने सुतहि सहजादो कर गाइयो 
कहै सुन्दर सहजादो वहै पातसाह उरलाइयो ॥ १॥ 


दोहा । 


रमा शंख विष धनु सुरा वैद्य घेनु हय हेय । 
मणि रंभा गज कल्पतरु सुधा सोम आदेय ॥ १॥ 
RATI 

लक्षमी है सुबुद्धि अनुभूत कौखुभ मणि वेराग्य कल्पदक्ष शंख सु वचन है । 
ऐरावत उद्यम प्रतीति रंभा उदे विष कामधेनु निरा सुधा प्रमोद घन है a 
ध्यान चाप भ्रेम रीति मदिरा विवेक वेद्य शुद्धभाव चन्द्रमा तुरंग रूप मन है । 
MI रतन ए प्रगट दोहि तहां जहां ज्ञान के उद्योत घट सिंधु को मथन हे ॥ १॥ 
सेख में न ज्ञान नहीं ज्ञान गुरु वत्तन में मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। 
न्थ में न ज्ञान नहीं ज्ञान कवि चातुरी में वातन में ज्ञान नाहीं ज्ञान कहा बानी ÈN 
तातें मेख थुरुता कवित्त अन्थ मंत्र वात इतने अतीत ज्ञान चेतन निशानी है। 
ज्ञानही में ज्ञान नहीं ज्ञान और ठौर कहूं जाके घट ज्ञान सोइ ज्ञान को निदानी है॥ २॥ 


दोहा । 
आपन कह सब खग में, ओरन नर्क निवास | 
सब मत की गति सुनि भयो, दास खरूप उदास ॥ १॥ 
इष्ट धर्मके भजन को, परयो जु झगरो आय | 
ताते में डऱ्यो खरो, पस्यो ब्रह्मकुंडमें जाय ॥ २॥ 
पढने की हद समझ है, समझन की हद ज्ञान | 
ज्ञान हद्द हरिनाम है, यह सिद्धान्त उर आन ॥ ३॥ 
कवित्त । 
जेसे काहू दासीने जुगल पुत्रजने जिन एक दियो बाग्दन के एक घर राख्यो है । 
बाम्हन कहायो तिन मद्य मांस त्याग कियो दासहू कहायो तिन मद्य मांस चाल्यो है ॥ 
तैसे एक वेद्नीकमै के जुगल पुत्र एक पाप एक पुण्य नाम जिन भाख्यो दै । 
55 MIR दार धूम दोऊं कमै due याते ज्ञानवंतनि न कोउ अभिलाइ्यो है ॥ १ ॥ 
जैसे महिमंडछ में नरी को प्रवाह एक ताही में अनेक भांति नीर की ढरनि हे । 
पाथर को जोर तहँ धार की मरोर होत कांकर की खानी तद्वा झाग की झरनि है ॥ 


es 
Pr A 
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मन की झकोर तहां चंचल तरंग उठे भूमिकी निचान तह भैंर की परनि हे । 
aa एक आत्मा अनंत रस पुद्गल दुइ, के संजोग में विभावकी भरनि है ॥ २॥ 


दोहा । 


पलित बुके शीशपर सोतो पलित न पेख । 
गई जवानी भजन विन वानी परी विशेख ॥ १॥ 
छप्पय । 
Qaa जन्म अवतार वरप चालीसां मीठो । 
कड्चो लगे पचास साठमें क्रोध हि दीठो N 
सत्तर सगो न कोय असी में आस न काई । 
नाहि निवे सें होय हँसे सब लोग लुगाई ॥ 
डगड़ग हारै नाइ की सादज पड़गयो खोलरो । 
ga नारी परिवार कहै ओ मरै तो खुघरे डोकरो॥ १॥ 
चरण प्रवळ चूरता चरण अँगणे न चह | 
पाण हाथी पेलता पोत छूटती न पलै ॥ 
नेणां नग निरखता नारी ओलखे न नेणा। 
श्रवण नाद्‌ सुणता साद ओळखे न सेणा ॥ 
बोलती जीभ बडबड वयण लड़ wg करती ललरा । 
जोबन गमाय जंग निरखता जका कीघ गोली जरा ॥ २॥ 
नयन श्रवण नासिका रूप रव गंध सुमुक्किय। 
रसन न रस आचरहि चरण मग चलत खुचुक्किय ॥ 
देत दलित कच पलित त्वचा संवलित सलन ते । 
असन चसन बल गलित मलिन तन सकळ मळन ते ॥ 
किय सखा सकल सुरपुर सदन लकरिपकरि विद्दरति विमति। 
यह दशा भई भावन तदपि तजत न जिय जीवन छुरति ॥ ३॥ 
jet रे न भरे डगरी। 
ळकरी पकरी सु खरी कर में पग पंथ परे न | 
न घरी भर बैठि भज्यो सु हरी कथ कूर करी जगरी सगरी॥ 
नगरी तनरी सु पुरानि परी भगरी अब लूटत हैं ठगरी । 
अबरी विरघापन वात बुरी खु अरी सम होत सबै सुतरी ॥१॥ 
साया d 
दोहा । 


माया तो ठगनी भई उगत फिरी सब देश । 
जा उगनें ठगनी ठगी ता ठग को आदेश ॥ १ ॥ 


७८ संग्रहसार | 
| 


कबीर माया पापिणी लङ छठ लागे पाय । 

हिरदा भीतर बेठकर काढ कलेजो खाय ॥ २॥ 

कचीर माथा ऊपर सींगड़ा लांबा नव नव हाथ | 

TÒ मारे लात सू आगे दांता खात ॥ ३॥ | | 
कबीर माया मोहिनी मांगी मिले न हाथ | | 
मना उतारी ऊठकर भागी डोळे साथ ॥ ४॥ ' 
कबीर मोटी माया सब तजै झीणी तजी न जाय | | 

Ra साधक जोगी जती झीणी सवकू खाय ॥ ५॥ | 


माया नाना भांति की हरिया जगसें जान । 
काहू सुत वित अस्तरी' काइ अनुभव बान ॥६॥ 


पद | 
माया जग ठगनी हम जानी, त्रिगुणी पास Rat कर डोळे बोले मधुरी बानी ॥ टेर । 
जोगी के जोगन हुय बेठी राजाके घर रानी, पंडा के मूरति हुय बैठी तीरथ जायरु पानी ॥१॥ 
केशव के कमला हुय बेठी ब्रह्माके ब्रह्मानी, ईशर के गौरी हुय बैठी इन्दर के इन्द्रानी ॥२॥ 
भक्तों के भक्तन हुय वेठी quii के तुकांनी,लखचीरासी चुनचुनखायेतोइइहिकिननपिछानी॥३ 
काहू. के हीरा हुय बैठी काहू के कोडीकानी, दासकवी रसाहबकावन्दाजिनकेहाथविकानी।४ 
पद | 

धोबनियाँ हम जानी घर घुघरु रही बजाय । टेर. 

मारकण्डेय फे लारे लागी दुर्वासा के रंग में पागी 

नैना सैन चलाय पलक में कियो पाराशर ख्वार ॥ १ ॥ 

सुर तैतीसां लारे लागी झुंगी ऋषि के बन में पागी 

भींडी ऋषि झण्डे के नीचे दियो पलक से डार॥ २॥ 

अजामील कालू क्या कीना पकड़ मछन्द्र भोगल दीना 

उद्दालक तिरिया के कारण गयो ब्रह्म दरबार ॥.३ ॥ 

sp नाथ पलकां में राखी सिद्ध चौरासी जुल जुल भाखी 

कच्छ देश सलिता के विचमें दियो गोरख शिर भार ॥ ४॥ 

गोतमऋषि की नारि अहिल्या दिया श्राप धोबण घर घाल्या 

शशि को कलंक इन्द्र सहस्र भग अंजनि पुत्र कुमार ॥ ५॥ 

मोहिनि रूप घऱ्यो भगवाना शंकर होद भरे इम जाना 

अह को नाच नचाय गवरजा लियो भस्मासुर मार ॥ ६॥ 

खर को रूप धऱ्यो सुग नैनी ताणा तोड्या सो हम जानी 

उड़ती आभ गरज दामिनि जाती उड़ागइ छार ॥ Il 

काशी में कीरति सुण आई दास कबीर कथा सुनाई 

शुद रामानन्द बदन के ऊपर डारू धोबनिया बार ॥ ८॥ 


ee, 
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होक l 
सततश्चतिरप्युव्े! शान्तोऽप्यवाप्त : 
प्यधिगतनयोप्यन्त; सच्या यव E । 
त्यजति सहज v) स्त्रीसिः प्रसारितमानस; 


'खयमपि यतो मायासंगात्‌ पुमानिति विश्रुतः ॥ १॥ 


दोहा । 


तनक न रहे विरक्तता लगे रगन की थाप। 

कहुँ गीता माला कहू RE बटवा FE आप ॥ १॥ 
पण्डित पूजा पाक दिल यह दिमाग मति छाय। 
लगे जरब अंखियान की तो सबै गये उडिज्ञाय ॥ २॥ 
और ठोर जो दबत है निकसे मोसर पाय । 

जो नर नारी से दवे दबत दबत दबजाय ॥ ३॥ 
कबीर दोय घारी दोरी खरी कही न ढघी जाय I 
जो कोउ लंघन की करे सोड अलूझै आय ॥ ४॥ 
कबीर एक कनक अरु कामिनी विष फल दोऊं पाय। 
देखेही सों विष चढ़े खाया सू मरजाय ॥ ५॥ 
छोरी मोदी कामिनी सबही विष की बेल । 

S मारे दाव सूं या मारे हंस खेल ॥ ६॥ 
कामिनि खोड़ो कील सुत पोरायत परिवार । 
रामचरण शह भाकसी मोहका जड्या किवार ॥ ७॥ 
कबीर नारी mim नाहरी करे निजर की चोट । 
कोइक हरिजन ऊबरे पारत्रहा की ओड ॥ ८॥ 
कबीर नारी नहिं या नाहरी वाघण वडी बलाय | 
जीचत सोखै काळजो gai नरक लेजाय ॥ ९॥ 
कबीर जहाँ जलाई सुंदरी तू मति जाहि कबीर । 
भस्सीडुइ अंग लागसी सो नासवे शरीर ॥ १०॥ 
कबीर राता कपड़ा पहर कर गाढा बध्या केश । 
हाथां मेंहदी लायकर' वाघण खाया देश ॥ RR 
नारि निसरडी कूकरी क्या राती क्या काली । 


७९ 


हिड़काव aai दोनूं बुरी क्या परकी क्या पाली ॥ RR 


घरका गिणै न बारला हंस हंस देवे गाली 
रामचरण धीज़ो मती या नारी, चिरताली ॥ १३॥ 
विषय विगोई टीकली क्या विन ठीके होय। 
नुकता माहि निसरडी शरम RTN? दोय ॥ १४॥ 


. विष सो गुण ढिग अभि सो चितवन बाण समान | 
हित ठग सो मद सो सिळन खुख JFS पकबान ॥ १५ | 


सवैया । 


राम से पूत को दे वनवास कुमत्ति ले केकइ कंथ को रोई। 
अमदझी कि त्रिया के कहे सहस्लाजुन ने तपस्या जो विगोई ॥ 
झुपेनखा सिय की सुध दे दशकन्ध की साहिवी ल॑कते' खोड | 
रांड तणे पुरुषार्थ ते जु कहो किन को घर भांड न होइ॥ १॥ 
Hi चुडेळ उतार को लेइके छोडत है फिर नाम न लेवे । 
जीवति या नित लेय उतार को छाँड्त नाहि महा दुख देवे॥ 
जीवति सार हरे मन देहको सुए पीछे याहि नक पठेवे । 
माणक जे बुधवान नहीं ऐसी जानिके याही के चरण को सेचै॥ २॥ 
टीका-चुड़ेल दो-प्रकार की है एक मरिके चुडेल भई । एक जीवती चुड़ेल बनी है 
तब बडी कोन होयगी £ तहा कहे हैं डाकिनी । नाहि क्यूं कि डाकिनी है सो और कू 
लागि के दुःख देवे है घरका पुरुष पर तो दया करे है फेर बल Rat वा पीछो तो 
छोडि देवे है । अरु यातो घरका ही पुरुष कूं छागिके महा दुःख देवे है वल ढियां सू 


भी छोडती नाहीं । ताते वासे या भिन्न ही है । तातें मरी चुड़ेल से जीवती में अघिः . 


कता दिखावे है कि मरी चुडेल है सो अपनो वल लेकर पुरुष को छोड देवि है, अर 
या जीवती है, सो नित्त मूंह मॉग्यो अन्न वस्न आभूषणादि बळ $ लेवे है तोभी पुरत 
को छोड़ती है नाँही अर या लोकका पर लोकका जो महादुःख ताकुँ देवे है । 

सोई कहे है कि पुरुष जीवते तो या देह को सार वीर्य बलादिक, मनको सार जो 
घेये, विवेक, वैराग्य, ध्यान, स्मरणादि ताकू पुरुष के चित्त में धसिके FA, 
अरु चिन्ता शोकादि महादुःख को देत है, फेर मरे के पीछे क्षी के अर्थ किये जो 
अनर्थ ता अनर्थ करिके पुरुष को नरकादिक के विषे पठाइ के नरक यातनादि महादुःख 
को देत है । ताते जो बुद्धिमान पुरुष है सो याको ऐसी महा अनर्थ को कारण जानि 
के या स्रीका चरण को न सेवे । किन्तु ध्यान स्मरण चरणसेवा नारायण की ही करे। 


कुंडलिया । 


पगां कंडी सजडी जड़ी तिमण्यो कंठ बंधाय । 
नाक. कान घाली कड़ी दांतों मेख लगाय d 
दांता मेख ळगाय लेक कस बेणी बांधी । 
वाजू पुणचा हाथ जड़घा सोना कै चांदी । 
एता बंधन वांधिके घरमें रखी जुकाय | 

तोह दाबी ना दवे नारी बड़ी बाय ॥ १ N 
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विनय-वैराग्योपदेशमंजरी 


छप्पय | 


कामण चढी शिकार काम घोड़े चढि घरें । 
कुच दोय लागा श्वान कोरड़ो बेनी करसें । e 
आभूषण धरि तुपक नैन भाला अगवानी । | ५: 
सिष्ट वचन समशेर ढाल घूंघर की जानी । ।' 
विचल्या नर कू देखि पछाड़े अपना वल्स्‌ । | “ दक 
पटके चरणां हेठ सार सोखे केइ छछखूं। ५ ”* -< 
सूरा सो टल नीसरे कायर कू ले मार W^ ? 
जगन्नाथ साची कहे वडी शिकारण नार ॥१॥ > 


कवित्त । 


सज्जन सुजान RE सुनो सबै साची वात । 
नारी और नाली एकस्यानी वनी वाली है ॥ 
देखत की सयानी पर मौत की निशानी फेर । 
करे घूरधानी जमजातना की जाली है ॥ 
आवत की आछी फेर फूटत की पाछी परे । 
रवीराम माहीं तम ऊपर उजाली हे ॥ 
एक नाली लगे गिरि गाढे से गिरत जात! 
कोन गति होत जाकू लागत छनाली है d R N 
डेडरा से डरे सींगी मच्छ को मरोड़ wit 
कानन के वीच जाय कुंजर को पक्करे॥ 
सायर तिरत ga जात है कठोती नीर। 
सींद्री की संके छांय सपे को जकरे ॥ 
फूलन से मरे भार गिरि कू उपार लेय । 
बड़े बड़े कुंजर पछारिबे की घकरे॥ _ 
तोरिबे को अम्बर के तारों की हिमत रख d 
न्रिया को विश्वास ज्ञानी नेमी जन नकरे ॥ २॥ 
छोक l 
बाळा माभियसिच्छतीन्दुवदना सानन्दसुद्वीक्षते 
नीलेन्दीवरळोचना पृथकुचोत्पीड परीरंभते । -—— 
का त्वासिच्छति का च पश्यति पशो मांसास्थि 
नारी वेद्‌ न किंचिदत्र स पुनः पद्यत्यमूतेः पुमान्‌॥ R N 
कान्तेत्युत्पललोचने चु विपुल मत्‌ 
पीनोच्तङ्गपयोधरेति सुमुखांभोजेति खुभ्रिति | 
& 5 








८२ संग्रहसार 


दृष्टा माद्यति मोदते5भिरमते प्रस्तौति विद्वानपि 
प्रत्यक्षाशुचिपुत्तिकां खियमद्दो मोहस्य दुश्चेष्टितम्‌ ॥ २॥ 
याजस्नं जगदासुरामरसुखं बङ्गालको द्वन्धनेः 
WT नर्तयति क्षणेश्च सकल हावाश्वितेलीलया । 
सस्प्रेताः कुरवश्च रावणसुखा देत्याश्च यस्याः Wd 
तां द्वारं निरयस्य को जु वृणुयाद्वामां सुखेप्छुः कदा ॥ ३॥ 
आवतेः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानाम्‌ 
दोषाणां सन्निधान कपटशतमयं क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ | 
स्राद्वारस्य विश्यो नरकपुरसुखं सचेमायाकरण्डम्‌ 
ehas फेन सृष्ट विषमसतमय प्राणिनामेकपाराः ॥ ४॥ 
मायाकरण्डी नरकस्य इण्डी तपोविखण्डी queer भण्डी । 
चणा विखण्डी चिरसेविता चेद्‌ बृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ ५॥ 
द्शेनाद्धरते चित्तं स्पशनाद्धरते बलम्‌ । 
सस्भोगाद्धरते वीय नारी प्रत्यक्षराक्षसी ॥ ६॥ 
योषानलोद्धिभवं मडुजस्तथायस्ान्ताङ्गना च पुरुषर्त्वप ईरितं वै । 
संसगेतो द्रवति चाशु विङृष्यतेऽतः संगं त्यजेदनिरामेच चुधोऽङ्गनानाम्‌॥ 
गोडी माध्वी तथा पेष्टी विज्ञेया त्रिविधा सुरा à 
चतुर्थी स्त्रीखुरा ज्या ययेदं मोहितं जगत्‌ ॥ ८॥ | 
ferat हि सूळं निधनस्य पुंसः खियो हि सूल व्यसनस्य पुंसः । 
खियो हि मूळं नरकस्य पुसः खियो हि मूले कलहस्य पुंसः ॥ ९ ॥ 
मळसूत्रवपाङमि सम्पुटके नखरोमकफान््रचये खलु यः | 
रमतेऽस्थिशिरापिशितेर्विचिते स कथं न क्रसिः प्रमदावपुषि ॥ १०॥ 
असेध्यपूण इसि राशिसंकुले खभावगन्धेप्यशुचो च erg । 
कलेवरे मूत्रपुरीषभाजने रमन्ति qur विरमन्ति पंडिताः ॥ ११॥ 
चर्सखण्डं द्विधाभिन्नमपानोद्वारधूपितम । 
ये रमन्ति नरास्तत्र कृसितुस्याः कथं न ते ॥ १२॥ 
अधस्ताच्छिद्रितं चर्म दुगेन्धिपरिपूरितम्‌ । 
SR तस्यार्थे मा राजन्‌ आह्मणान्‌ वधी; ॥ १३ ॥ 
काकमांसं शुनोच्छिष्टं खल्प तदपि दुर्लभम्‌ i 
किं तेन भक्षितेनापि erar नेव निवतेते ॥ १४ ॥ 
टीका--जैसे कागला को तो मांस फेर कुत्ता का मुख को ऐंठो सो भी थोड़ो पेट 


भरे नहीं सो भी कुत्ता का मुखमें ताते दुळेभ । अरे एसा मांस खाये ते wur प्रयोजन 
सिद्ध होयगो क्यों के जाते अल्प ST भी निवृत्त नहीं होत है । 
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ag परज्जी परघनादिक विषय हे सो भी काकमांस के नें निधि 

सो भी कुत्ता सरीसा पुरुष को उच्छिष्ट है शुद्ध नाहीं। औ ९ bs 
gg थोडी है मनोथ पूर्ण करे इतनी नहीं सो थोड़ो भी पावणो महा मुरिकल है 
ताते विवेकी है सो कष्ट सहै परन्तु ऐसा विषय की इच्छा न करे । 

कबीर नारी भांडा नके का वुरा भला के बीच I 

उत्तम ते अलगा रहे नेडा रहेस नीच ॥ १॥ 

यह अस्थिन को पींजरो मांस लपेट्यो जाहि | 

ऊपर चादर चामकी भीतर भिष्टा आहि॥ २॥ 

रज्जव तिनकी कोन गति जो नित नारीसंग | 

जाकी लघु लावण लगे अंधे होत भुजग ॥ ३॥ 


व्यभिचारनिषिद्ध । 
सन्तु विलोकन-भाषण-विळा स-परिद्यास-केलिपरिरंभाः । 
स्मरणमपि कामिनीनामळमिह मनसो विकाराय ॥ १॥ 
अदशने दर्शनमात्रकामा दृष्टा परिप्यंगरखेकलोळाः | 
आलिंगितायां पुनरायताक्ष्यामाशासहै विग्रहयोरमेदम्‌ ॥ २॥ 
छप्पय । 
अप्रतीति अपजश झूठ छलछिद्र मोह मंड | 
द्रोह छोह चख मान रहस्य रस दोष भोग झंड ॥ 
स्वाद वाद अरु शोक नाश प्रश्ना दुख रासी । 
पराधीन औ सित कळंक डुजेन हरखासी ॥ 
विरह वियोग सन्ताप तन अभरोसो अन्तःकरण i 
जनरामा पर Prat स्पशे इता दोष शिरपर मरण ॥ १॥ 
कवित्त । 
जिहि पुरुष को परप्रमदासे प्रेम लग्यो अरु पुरुष से नेह लग्यो जिहि नारीको । 
नरक निबास त्रासदायक तेहिको होत जगत में जश न रदत जारीकारी को ॥ 
धिक अवतार ताको होत घरणीतलपै जिनी लजायो कुल तात महतारी को । 
सो प्रवीण नहीं पुनि नहीं रस सागरसो qè में चठुरपनो rA विभचारी को ॥ १ ॥ 
ङंकेश्वरो जनकजाहरणेन वाली 
तारापद्दारकतयाप्यथ कीचकाड्यः । 
पाञ्चालिकाग्रहणतो निधन जगाम 


तचेतसा5पि परदाररति न काक्षेत्‌॥ १ ॥ 


८४ 


संग्रहसार 


परयोनिगते बिन्दो कोटिपूजा विनश्यति। 
जपहानिस्तपोहा नित्रह्महत्या पदे पदे ॥ २॥ 
मद्यपाने महापाप नारीसंगे तथेव च। 

तस्मात्‌ दंडं परित्यज्य न तेऽद्य नरक यते ॥ ३ ॥ 


तमाखूखण्डन । 


आखूपे विड़ाळ तैसे ताकत तमाखूपर 
चाखत ना चोखे माळ विष मे विलम के । 
सूक जात साफी जव माफी माँग जाचे जळ 
आगहित लागे जाय पाय वे इलम के ॥ 
ठठाठोळ रोल में अंगार गिरि जात जवे 
जाते जरि जात गद्दी गद्रा ओगिलसके । 
चारि वरणह को थूक चाटन को चेता चूक 
ह्वैगये उलूक केते चाकर ATZAR ॥ १ ॥ 
नासका नहीं है घर नासका निसानी यह 
कहै इम ताको गाली वोलत वराक दे | 
करे मनवार कोड ओरप्रति डिव्वी खोल 
पोलदेख वीच आप झापत झटाक दे || 
नाक हे निकाम जाको देखत उलाक होत 
नाक सुख खोय गिरे नरक गटाक दे | 
चिमटी चटाक भरि eiua सटाक देर 
वेर वेर ढेर मुख छींकत छटाक È I R 


( नीतिः ) 
Sw | 
चात वात में वात करै निजसुख प्रभुताई | 


जन जन तें सित्रता जुगल बाँधे समुदाई ॥ 
सव कामन तें अरुचि दाय आने न महा qz । 


पीर ती ai | 
र चकरी पथर, और फकीर अमीर i 
जोय जोय खडु पुरुष, सोशुण होय शरीर ॥ १ ॥ 


सिद्ध शिक्षा परम। 
ऐसे षटू सेवक अधम ॥ १॥ 
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छोरा बन्दगी दारा इड्दगास्तृतीयकः | 
सुठिया सींगाश्च नागा चे षष्ठोतीतो मतो बुघैः ॥ १ ॥ 
छप्पय । 


हाकिम जिणदिन होय विधी षर मेख वणाचे । 
दोय श्रवण में दिये शब्द नहिं काहि सुनाचै ॥ 
सेख दोय चख माहि सबल Re नहि सुझै। 
मेख एक सुख माहि विपति नहिं किणरी वृझै॥ 
पद्हीण होय हाकिम जवे छठीमेख तलद्वारसें । 
पांचही मेख छिटके परी सरल बहे संसारमें ॥ N 


दोहा । 


जो उप पे अधिकारले, करे न परडपकार । 

gR ताके अधिकार में, रृहत न आदि अकार ॥ १॥ 

धन जाता धर जावर्ता, त्रिया पड़ता ताव । 

तीनू दिन है मोतका, कहा रंक कहा राव ॥ २॥ 

रण जीतण कंकण वँधण, पुत्र वधाई चाव | 

तीनू दिन है त्याग का, कहा रंक कहा राव ॥ ३ ॥ 

तन संदूक गुन रल चुप, ताही दीजे ताल। 

गाहिकविन नहिं खोलिये, कूंची वचन रसाल ॥ ४ ॥ 

प्रशंसा । 

अद्यापि दुर्निवारं स्तुतिकन्या वद्दति कोमारम्‌। 

सङ्गो न रोचते साऽसन्तस्तस्यै न रोचन्ते ॥ १॥ 
qz नकार । 


मौन गमन दूरी अवधि, अधचख क्रोध उचार | 

खरूपदास पर भाषणा, षट विधि चतुर नकार t १ ॥ 

जैसी जाकी बुद्धि है, तैसी कहे वनाय । 

ताको बुरो न मानिये, लैत कहाँ से जाय ॥ २॥ 
सोरा । 

सुघहीणो सरदार, मतहीणा राखे मिनख | 

अस atat असवार, राम रुखालो पाजि l १॥ 

arar सिनष नजीक, उमरावा आद्र 

ठाकर जिणने ठीक, रणमें पड़सी राजिया ॥ २॥ 


८५ 
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अथ चौरासी बोल । 
दोहा । 


नक्कारो नीरस वचन, नटतहि उपजे दुःख । 

st चौरासी जाहिगा, नटे तो वरते सुक्ख ॥ १॥ 
मनुष्य जन्म कों पाइके, टाले इतना दोष । 
जगन्नाथ नर नारिको, सुधरे लोक प्रलोक ॥ २॥ 


छन्द एक पय । 


राम सुमरतां थकिजे नहीं ॥ १॥ शुरु ANN संकिजे नहीं ॥ २॥ 
करणी कर गरबाजे नहीं ॥ ३ ॥ नितको नियम घटाजे नहीं ॥ ४ ॥ 
दानदेत अलसाजे नहीं ॥ ५॥ सन्त देख उलजाजे नहीं ॥ ६॥ 
ळछ विन शीश नमाजे नहीं ॥ ७॥ साची वात उठाजे नहीं ॥ ८॥ 
नीची संगति कीजे नहीं ॥ ९॥ साची परिहर दीजे नहीं ॥ १०॥ 
TÈ वाद वधाजे नहीं ॥ ११ ॥ ओछी अकल उपाजे नहीं ॥ १२॥ 
दया पाळतां ळजिजे नहीं ॥ १३॥ भाग भरोसो तजिजे नहीं ॥ १७ ॥ 
आप वडाइ कीजे नहीं ॥ १५॥ दान उदक फिर लीजे नहीं ॥ १६॥ 
दान देत पछिताजे नहीं ॥ १७॥ गुरु को ज्ञान लजाजे नहीं ॥ १८॥ 
आन आसरो लीजे नहीं ॥ १९ ॥ न्याव अदल विन कीजे नहीं ॥ २०॥ 
परमार्थ से मुड़जे नहीं ॥ २१ RAF मारग खड़जे नहीं ॥ २२॥ 
मन को मान्यो कीजे नहीं ॥ २३ ॥ दगो किसीको दीजे नहीं ॥ २३॥ 
दिन आश्या से सोजे नहीं ॥ २५॥ शोक भणते रोजे नहीं ॥ २६॥ 
रणम पूठ वताजे नहीं ॥ २७ ॥ हाथों कुरब घटाजे नहीं ॥ २८ ॥ 
अणछाण्यो जळ पीजे नहीं ॥ २० ॥ कुयश किसीको लीजे नहीं ॥ ३०॥ 
झूठी कविता करजे नहीं ॥ ३१ ॥ साची कद्दतों डरजे नहीं ॥ ३२॥ 
झूठी निन्दा कीजे नहीं ॥ ३३ ॥ पर नारी चित दीजे नहीं ॥ ३४॥ 
घर तजि विषय कमाजे नहीं ॥ ३५ ॥ जहर जाणता खाजे नहीं ॥ ३६॥ 
काछ विकल मग लीजे नहीं ॥ ३७ ॥ कपटी सित्रज्ञ कीजे नहीं॥ ३८॥ 
सम्पति में ऋण रखजे नहीं ॥ ३९ ॥ धन योबन में छकजे नहीं ॥ ४० ॥ 
राज पुकारू जाजे नहीं ॥ ४१ ॥ बुरी पराई कीजे. नहीं ॥ ४२॥ 
चोरी जारी कीजे नहीं ॥ ४३ ॥ पूठ धणी कों दीजे नहीं ॥ ४४ ॥ 
सूने मन्दिर जाजे नहीं ॥ ४५ ॥ जगमें बुरो कहाजे नहीं ॥ ४६॥ 
ओळी वस्ती वसजे नहीं ॥ ४७ ॥ तात्पर्य बिन हसजे नहीं ॥ ४८ ॥ 
चुगळ पाड़ोसी कीजे नहीं ॥ ४९ ॥ धाम परायो ढीजे नहीं ॥ ५० ॥ 
भरस्या भटका खाजे नहीं ॥ ५१ ॥ अछगा उत्तर जाजे नहीं ॥ ५२ ॥ 


no t 
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भांग तम्बाकू खाजे नहीं ॥ ५३ ॥ उपर खेती वाजे नहीं ॥ ५४ ॥ 
बेश्या के घर जाजे नहीं ॥ ५५ ॥ कुलको दोष लगाजे नहीं ॥ ५६ ॥ 
पर धन काको etc नहीं ॥ ५७ ॥ नीची संगति करिजे नहीं ॥ ५८॥ 
सिंह जगाजे नहीं ॥ ५९ ॥ चूडेलण चतळाजे नहीं ॥ ६० ॥ 
भक्ति विसरजे नहीं ॥ ६१॥ विकर्म कवह करजे नहीं ॥ ६२॥ 
बाद विवादू है जे नही ॥ ६३ ॥ हळकी वाणी कहजे नहीं ॥ ६४ ॥ 
हामल भरजे नहीं ॥ ६५ ॥ वचन काढ्के फिरजे नहीँ ॥ ६६॥ 
सेंड भॉड से अड़जे नहीं ॥ ६७ ॥ गतराड से लड़जे नहीं ॥ ६८ ॥ 
नदी वहाला तिरजे नहीं ॥ ६९॥ डूंगर सेती गिरजे नहीं ॥ ७० N 
सुणी वात फैलाजे नहीं ॥ ७१॥ अनज्ञान्या फल खाजे नहीं ॥ ७२॥ 
gemi को उलझाजे नहीं ॥ ७३ ॥ निर्धन कों डरपाजे नहीं ॥ ७४ ॥ 
अपयश कांना सुणजे नहीं ॥ ७५ ॥ चच्चो मम्मो भणजे नहीं ॥ ७६॥ 
जामन किसका हुइजे नहीं ॥ ७७॥ अरि से गाफिल रहिजे नहीं ॥७८॥ 
झूठो दोषण दीजे नहीं ॥ ७९ ॥ निवळ शरणो लीजे नहीं ॥ ८०॥ 
मूखे को वतलाजे नहीं ॥ ८१ ॥ घन विन अर्थ गमाजे नहीं ॥ ८२॥ 
लेता देता लजिजे नही ॥ ८३ ॥ भल माणस को तजिजे नहीं ॥ ८४॥ 
दोहा । 
यह चौरासी शुभ अशुभ, कही ठामकी ठाम । 
जगन्नाथ करिये सवे, जवलग गृह विभाम ॥ ३॥ 
इन चलगत चाले सुघर, भला कहै सव erm 
निश्चय या वा ARN, पला न पकड़ कोय ॥ N 
यह चौरासी चित धरै, वह चौरासी वाद । 
अपनी' अपने हाथ है, मन माने सो साथ ॥ ५॥ 
चार वार नरतबु नहीं, कहै शास्त्र अरु सन्त । 
ताते सुक्रत कीजिये, के भजिये भगवन्त ॥ ६॥ 
जैन यवन शिव धर्म कहै, करणी खुधरे काम । 
दया धर्म इकतार से, जगन्नाथ कह राम ॥ ७॥ 
॥ इति श्रीचोरासी बोल ॥ 


हरदम कृष्ण कहे श्रीकृष्ण कहे तू जवां मेरी, 
यही maas खातर करताहू खुशामद्‌ में तेरी, 
और दूध शक्कर रोज खिलाताह तुझे, 
भी हररोज हरनाम न सुनाती मुझे, 
खोइ जिदंगानी सारी सोई गुनाह माफ तेरा, 
द्या मत भूले प्रझुनाम आखिर वक्त मेरा ॥ १॥ ( दया) 


८८ संग्रहसार 


नथा कुछ तो खुदा था कुछ न होता तो खुदा होता, | 

डुबोया मुझको होने ने न होता मे तो क्या होता, 

हुईं मुद्दत कि गालिब मरगया पर याद आता €, 

वह हर एक बात पर कहना कि यों होता तो क्या होता॥ १॥ (गालिब) 

खुदा पूछेगा meu में यह तकसीर किसकी है | 

कहूँगा वरमला में तकदीर में यह तहरीर किसकी हे ॥ १॥ | 
। 


| 


T: 


न कुछ हम हंसके सीखे हैं न कुछ हम रोके सीखे ui 
जो कुछ थोडासा सीखे हैं किसीके होके सीखे हैं ॥ १॥ (अजीज) 


नजीर । 


दुनिया अजब बाजार है कुछ जिनस यहां की साथ ले । 

नेकी का दरजा नेक है बद्‌ से वदी की बात ले ॥ 

आराम दे आराम ले आफात दे आफात ले । 

सेवा दिये मेवा RIS फल फूल दे फल पात ले ॥ 

कलजुग नहीं कर जुग्ग है यहां दिनकों दे और रात ले । 

क्या खूब सौदा नकद है इस हाथ दे उस हाथ ले ॥ १॥ 

कांटा किसी के मत लगा गो सिस्ले गुल फूला है तू । 

चो तेरे हक में तीर है किस वात में भूला है तू ॥ 

भत आग में दे और कू फिर घास का पूला है तू । 

सुन रक्ख यह चुख्ता बे खबर किस बात पर भूला हे तू ॥ कलजुग ॥२॥ 

चाहे सो लेले इस घड़ी सब जिन्स यहां तैयार है । 

आराम में आराम हे आजार मै आजार È ॥ 

दुनियां न जाने इस को मियाँ दरिया की यह मंझधार हे । 

ओरों का बेडा पार कर तेरा भी बेड़ा पार हे ॥ कलजुग ॥ ३॥ 
शरारंत मेकरो फन्द्‌ सबका बसेखा है यहां । 

जो जो दिखाया और कू वो आप भी देखा है यहां ॥ 

नेकी बदी जो कुछ करे सबका परेखा È यहां | 

जो जो पड़ा तुळता है दिल तिळ तिल का लेखा है यहां॥ कलजुग ॥ ४। 

जो ओर की वस्ती रखे उसका भी वस्ता है पुरा । 

sit ओर की तोडे धुरी उसका भी हूटे है धुरा ॥ 

जो ओर के मारे छुरी उसके भी लगता है छुरा। 

जो और की चीते बुरी उसका भी होता है बुरा ॥ कलजुग ॥ ५ ॥ 

———— 20 eC. `. र... 


१ मार्गिद । २ तकलीफ । ३ चालाकी । ४ वदी । ५ धोका । 


| 


I 
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और कू फल देवेगा वो भी सदा फल पावेगा 
5 से गेह जाँ खे जाँ चावल से चाँवल पव 
जो आज देवेगा यहां वैसाही वो कल पावेगा। 


| कल देवेगा कळ TAN कलपायगा FENAN ॥ कलजुग ॥ Il 


और की तारीफ कर तुझको सनोख्वानी सिले à 


| कर मुश्किक आशां और की तुझ को भी आसानी सिके ॥ 

| हू और को मेहमान रख तुझको भी महमानी मिळे | 

| रोटी खिला रोटी सिळे पानी पिला पानी सिले॥ कलजुग ॥ ७॥ 
|| करले जो करना है अब यह दम तो कोई आन दै 

| एहैसान में एडसान है नुकसान में नुकसान हे ॥ 


तुहमत में यहां तुदत मिले तूफान में तूफान है। 

शैतान कूं शैतान है रहमान कू रहमान है ॥ कलजुग ॥ ८॥ 
यहां जहर दे तो जहरले शक्कर में शक्कर देखले 

नेकों को नेकी का मजा सूंजी को टक्कर देखले ॥ 

मोती दिये मोती सिले पत्थर में पत्थर पेखळे । 


जो हारमें दे ओर को सो वह भी हारा जायगा | 
खोवे सहारा ओर का उसका सहारा जायगा ॥ 
यहां आज जिसके हाथ से कोइ मर विचारा जायगा। 


गफलत कि यह जागे नहीं यहां साँहिबे इर्द्राक g | 
ल शांद्‌ रख दिल शाद्‌ रडु गमनोक रख गमनाक रहु॥ 
हर हाल में तू भी नजीर अब हर कदम की खाक XE! 


वनजारानामा । 


हक दिसे इचा को छोड़ मियां मत देश विदेश फिरे मारा। 

WS अजेळ का लूटे हे दिन रात बजाकर नकारा ॥ 

क्या ससा बधिया बैल सुतरे क्या गोने पल्ला सर भारा। 
गेहूँ चावळ मोठ मटर क्या आग धुआं और अंगारा ॥ 

ठार पड़ा रहजावेगा जब लाद चलेगा बनजारा ॥ १॥ 


गर तुझको यह वावर नहीं तो तूभी करके Wen ॥ कलजुग ॥ ९ N 


८९ 


गाफिल न हो इस वात पर कल वो भी मारा जायगा ॥ कळजुग॥ १०॥ 


यह वो मकां है अय सियां यद्दा पाक CE बेबाक रडु ॥ कलजुग॥ ११॥ 


| तारीफ करना । २ घड़ी। ३नेकी। ४ दुष्ट । ५ परमेश्वर । ६ यकीन । 


FT! ८ द्रयाफूत। ९ खुश । १० तकलीफ । ११ वेखोफ़ | १२ चाह । 


र Th १४ सोत । १५ ऊंठ । 
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गर है तू लक्खी बनजारा ओर खेप भी तेरी भारी है। 
अय गाफिल तुझसे भी चढता एक ओर बड़ा वोपारी हे ॥ 
क्या शक्कर मिश्री कंद गिरी क्या सॉभर मीठा खारी है । 


क्या दाख मुनक्का सोंठ मिरच क्या केसर लोंग सुपारी है ॥ सब ॥२॥ | 


तू बधिया लादे बैल भरे जो पूरब पच्छिम जावेगा । 
या सूद बढ़ाकर लावेगा या घाटा वाढा पावेगा di 

_ बढमार अजल का रस्ते में जव भाला मार गिरावेगा । | 
धन दौलत नाती पोते क्या इक कुनवा पास न आवेगा॥ सब ॥ ३॥ ' 
हर मजिल में अव साथ तेरे यह जितना डेरा डांडा हे । 

जर दाम दिरमका भांडा है वन्दूक सिपर ओर खांडा हे ॥ 

जब नायक तनका निकल गया जो मुल्कों मुख्कों हांडा है। 

फिर डांडा है न भांडा है न हलवा है न मांडा है ॥ सव ॥ ७॥ 

जव चलते चलते रस्ते में यह गोन तेरी ढुल जावेगी । 

एक वधिया तेरी मट्टी पर फिर चरने घास न पावेगी ॥ 

यह खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जावेगी । 

ची पूत जँवाई बेटा क्या वनजारन पास न आवेगी ॥ सब ॥ ५॥ 
क्यों नाहक बोझ उठाता है इन गोनों भारी भारी के । 

जब काळ लुटेरा आन पड़ा फिर दूने है चोपारी के ॥ 

क्या साज जड़ाऊ जर जेवर क्या गोटे थान किनारी के । 

क्या घोड़े जीन सुनहरी के कया हाथी लाल अम्वारी के ॥ सव ॥ ६॥ 
जो खेप भरे तू जाता है यह खेप सियां मत जान अपनी । 

अब कोई घड़ी पल सायत में यह खेप बदन की है खपनी ॥ 

क्या थाल करोरे चांदी फे क्या पीतळ के ढुकना ढ़कनी । 

क्या बरतन सोने रूपे फे क्या मद्दी की हडिया चपनी ॥ सब ॥ ७॥ 
मगरूर न हो तळवारों पर मत भूल भरोसे ढ़ालों के । 

सब पतातोड़ के भागंगे मुंह देख अजल के भालों के ॥ 

क्या डिब्बे हीरे मोती के क्या ढेर खजाने मालो के । 

कया बुगचे तास मुशजार' के क्या तरते साल दुसालों के ॥ सब ॥ ८॥ 
कुछ काम न आवेंगे तेरे यह लाल जमुरेद सीमो जर | 

सब पूजी वाट में बिखरेगी जव आन बनेगी जी ऊपर ॥ 

क्या मशनद्‌ तकिये मुल्क मकां क्या चौकी कुर्सी तर्त छतर। 

क्या माळ खजाने मुल्क मकां क्या दौलत हशंमत फोजे लइकर॥ सव॥ ९ 


= nn 
१ छोरा वैछ। २ परवार। ३ ढाल। ४ खेनखाप । ५ qur । ६ चांदी । ७ सोना! 
€ विछोना । ९ घबराहट-दुबदबा । | 
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वह धूम थड़ाका साथ लिये क्यों फिरता है जंगल जंगल | 
गा पास न आवेगा मोकूफ हुआ जब अन्न रु जळ | 
बार अटारी चावारे क्या खाशा तनसुख ओर मळ मळ | 
Agaa तकिये रेशम के क्या लाल पलंग क्या रंगमहल ॥ सब Ro N 
gil पुख्त मकां बनवाता है है खंभ तेरे तनका पोला | 
तू उंची गढ़ी उठाता है यहां घोर गढ़े ने मुंह खोला ॥ 
क्या रेवनी खंद करंद वडा क्या कोट कंगूरा अनमोला । 
क्या बुर्ज रेहकला तोप किला क्या शीशा दारू और गोला ॥ सव॥११॥ 
जब काळ फिराकर चाचुक को यह बेल वदन का हांकेगा | 
| क्षोइ नाज समेटेगा तेरा कोई गान सिये और टांकेगा ॥ 
| हो ढ़ेर अकेला जंगल में तू खाक लहद की फांकेगा । 
उस जंगल में जब आह नजीर एक भुनगा आन न झांकेगा ॥ सब॥ १२॥ 


धोकेकी टट्टी । 


यह पैठ अजव है दुनिया की और क्या क्या जिन्स इकट्टी है। 

यहां माळ किसी का मीठा है और चीज किसी की खट्टी है ॥ 

कुछ पकता है कुछ सुनता है पकवान सिठाई पट्टी है। 

जब देखा खूब तो आखिर को न चूल्हा भाड़ न भट्टी हे 

गुल शोर agat आग हवा और कीचड़ पानी मट्टी है | 

हम देख चुके इस दुनिया को सव धोखे कीसी टट्टी हे॥१॥ 

कोइ ताज खरीदे हंस हेस कर कोइ रख्त खडा बनवाता € 

कोइ कपडे रंगे पहिने हे कोइ गुदड़ी ओढे जाता है॥ 

कोइ भाई बाप चचा नाना कोइ नाती पूत कहाता है | 

जब देखा खूब तो आखिर को न रिइता है न नाता है ॥ गुल ॥ २॥ 
कोइ सेठ महाजन लक्खपती वज्ञाज कोई पन्सारी है। i 

यहां बोझ किसी का हल्का हे और खेप किसी की भारी है ॥ 

क्या जाने कौन खरीदें हे और किसने जिन्स उतारी € 5 
जब देखा खूब तो आखिर को दछाळ न को योपारी है॥ युल ॥ 

कोइ फूल के बैठे मशनद पर कोइ रोवे अपनी गा Ni 

कोइ बोले अपना मुझसे लो और मेरा है सो E xi 
कोइ रूड़ता है कोइ मरता है कोइ झगई हक र नादद गळ ॥४॥ 
| जब देखा खूब तो आखिए को कछ 0s खूब तो आखिर को कुछ लेना एक T देना दो ॥ शुळ 
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रम्माळ नजूमी आमिल है ओर फाजिल सुला स्याना है। 
कोइ आमिल कासिल दाना है कोइ मस्त सिडी दीवाना है ॥ 
ताबीज फेतीला फाळ फिंसूँ और जादू मंतर लाना है। | 
जब देखा खूब तो आखिर को सब हीला मकर बहाना है॥ शुळ॥ ५। | 
कोइ लोटे कूचे गलियों में तेयार किसी का घोरा है। | 
कोइ बाग कुआँ बनवाता है और घेर किसी ने घेरा है ॥ | 
नित कजिये झगड़े रले हैं यह मेरा है यह तेरा है । | 
जब देखा खूब तो आखिर को न मेरा है न तेरा है ॥ गुल॥६॥ | 
कोइ रोपी टोप बनाता È कोइ बाँध फिरे अमाँमा È | | 
कोइ साफ वरहना फिरता. है न पगड़ी हे न पजामा हे ॥ 
कमखाव भजी और गाढे का नित कजिया और हंगामा È | | 
जब देखा खूब तो आखिर को न पगड़ी है न जामा है ॥ गुल ॥ ७॥ 
कोइ बाल बढ़ाये फिरता है कोइ सर को घोट सुंडाता है। 
कोइ कपड़े रंगे पहिनें है कोइ नंग gim आता E i | 
कोइ पूजा कथा चखानें है कोइ छापा तिलक लगाता है । | 
जब देखा खूब तो आखिर को सब छोड़ अकेला जाता है॥ गुल ॥ ८॥ | 
कोइ रोता है कोइ हसता है कोइ नाचे है कोइ गाता है। | 
कोइ छीने झपदे ले भाग कोइ घूस का डर दिखलाता है ॥ | 
कोइ माल इकट्टा करता है कोइ कुंजी mem लगाता है | | 
जब देखा खूब तो आखिर को सब झगड़ा रला जाता है ॥ गुल ॥ ९॥ 
कोइ बेत्रे भंग शराब अफियून कहीं दूध दही की फेरी है । 
कोइ पल्ला सर पर लाता है कोइ लादे वेल मुकेरी है ॥ 
कोइ झगड़े अपनी जागाह पर यह मेरी है यह तेरी है। | 
जब देखा खूब तो आखिर कोन तेरी है न मेरी है ॥ शुरू ॥ १०॥ | 
कहिँ बली टेकी थूनी हे कहिँ घास कड़ब की एूली है । 
कहिँ चलनी छाज पिरारी है कहिँ चूल्हा चक्की चूल्ही हे ॥ 
तरकारी बेगन साग हरा गुड्गांडा गाजर सूली है । 
जब देखा खूब तो आखिर को सब बिकरी देखत भूली है ॥ गुल ॥ ११॥ 
कहिँ बान अटेरन टाट गजी कहिँ द्मरख चमरख तकळा दै । 
कहिँ रोक रुपये का खुरदा कहिँ कोडी पैसा चेला हे ॥ 
कहिँ छरना छाज पिटारी है कहिँ बिकता खाड खरोला है । | 
जब देखा खूब तो आखिर को न पीढ़ी खाट खरोळा È ॥ गुळ ॥ १९॥ | 
TEM. c प. vac व नककी 
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बाज उड़ाता है कोइ हाथ में रकखे तुतली है। 


कोई कोई ले बैठा है और दौड़ किसीने दुतली है ॥ 


| श किसी के हाथों में ओर नाचत फिरती पुतली है। 
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देखा खूब तो आखिर को न रेशम सूत न सुतली है॥ गुल | 
अब किसका रंग बुरा कहिये ओर किसका रूप भला कहिये। bus 
इक दम की पैठ लगी है यह अस्बोह मजा चरचा कहिये ॥ 
यह सैर तमाशा देख नजीर अब जा कहिये बेजा कहिये । 
कुछ बात नहीं बनआने की चुपचाप भला है क्या कहिये॥ गुल ॥ १४॥ 
TET | 
बटमार अजल का आ पहुँचा डक इसको देख डरो बाबा । 
अब snm बहाओ आँखों से आर आहें शद्‌ भरो बाबा ॥ 
दिल हाथ उठाकर जीनेसे बेवस मन मार मरो बाबा। 


| जब बाप की खातिर रोतेथे अब अपनी खातिर रो बाबा ॥ 
| तन सूखा कुबडी पीठ हुई घोडे पर जीन धरो बाबा । 


अब मौत नकारा आ वागा चलने का फिकर करो बाबा ॥ १॥ 

अब जीने को तुम रुखसत दो और मरने को महमान करो । 

खैरात करो अहसान करो या पुण्य करो या दान करो d 

या पूरी eg बँटचाओ या खासा हलवा नान करो | 

कुछ लुत्फ नहीं अब जीनेनें अब चलने का सामान करो ॥ तन ॥ २॥ 

दिल कारो अपने जीनेसे अब और गले को मत कारो । 

अब चाट फा की डुक चकलो और खून किसीका मत चाटो। 

धुन छोड़ो हिस्से बखरे की तुम भाजी अपनी मत बॉटो ॥ 

नाकंद बछेरे कूद चुके अब और दुळत्ती मत eit ॥ तन ॥ ३॥ 

यह अरूप बहुत कूदा उछला अब कोड़ा मारो जेरकरो। 

जब माल इकट्ठा करते थे अब तनका अपने ढेर करो ॥ 

गढ़ टूटा लइकर भाग चुका अब स्यान में तुम शमसेर करो । 

तुम साफ लड़ाई हारचुके अब भागन में मत देर करो ॥ तन ॥ N 

सर कांपा चांदी बाल हुए मुंद पीला ved पलट गई l 

कद्‌ टेढी कान हुए बहरे अर आखे भी चुधियाय गई ॥ 

सुख नींद गई और भूख घटी दिल खुस्त हुआ आवाज महीं । 

जो होनी थी सो हो गुजरी अब चलने में कुछ देर नहीं ॥ तन ॥५॥ 
१ हाट । २ भीडमाइ। ३ आंसू GE ५ रोरी । पद्ध उजा र जदा. आ पउ लाता प ष ७ जिस- 

परसवारनद्दो । ८ घोड़ा । 





९ संभ्रहसार 


इस पॉव IRT कर चलने से मत रस्ते को हैरान करो | 
और पोपले मुंह से रोटी को मत मळ मल कर दलकान करो । 
अब आप हुए तुम पानी से मत पानी का नुकसान करो | 
कुछ लाभ नहीं इसं जीनेसें अब मरने से पहिचान करो ॥ तन | & I 
गर अच्छी करनी नेक अमल तुम इतिय ले जाओगे । 
तो घर भी अच्छा पाओगे और सुख से वेठे खाओगे ॥ 
और पेसी दौलत छोड़ के तुम जो खाली हाथों जाओगे | 
कुछ बात नहीं वनआने की घवराओगे पछिताओगे ॥ तन ॥ ७॥ 
घर वार रुपैये पेसे में मत दिल को तुम use करो । 
या घोर बनाओ जंगल में या जमुना पर आनंद करो ॥ 
मौत जो आन लताड़ेगी आखिर मकर करो या फन्द करो । 
बस बहुत तमाशा देख चुके अब आंखें अपनी बंध करो ॥ तन ॥ ८॥ 
बोपार तो यहां का बहुत किया अब वहां का भी कुछ सौदा लो । 
जो खेप उधर को चढ़ती हो उस खेप को यहां से लदवालो ॥ 
उस राह में जो कुछ खाते हो उस खाने को भी मंगवालो । 
सब साथी पहुचे मंजिल पर अब तुमभी अपना रस्ता लो॥ तन ॥ ९॥ 
दो चार घड़ी या दो दिन में अब तन से जान निकळनी है । 
यह दड़ी पसळी जितनी है. या गळनी है या जळनी है ॥ 
है रात जो बाकी थोड़ी सी कोइ दम को वह भी ढलनी ट्व । 
उठ वांधो कमर सबेरे से तुम को भी मंजिल चळनी है ॥ तन ॥ १०॥ 
यह दौलत काम न आवेगी मत इसको तुम जंजीर करो । 
यह खाक बदन की पारा है मन मार इसे असीर करो | . 
जो पार उतारे दरिया से उन बातों को शुरु पीर करो । 
'अब नाव किनारे आ पहुँची अब चढ़ने की तदवीर करो ॥ तन ॥ ११॥ 
कुछ देर नहीं अव चलने में या आज चलो या काळ चलो d 
जो कपड़े र्ते लेने हैं सो जल्दी बाँध सँअल निकलो ॥ 
अब शाम नहीं अब सुवह हुई हू मोम पिघलकर qu AEA i 
क्यों नाहक धूप चढाते हो बस ठं ह हि ठंढे चल निकलो ॥ तन ॥ १२॥ 
यह ऊंठ गिरावेगा यारो सन्दूक जनाजा अंथी है। 
जब इसप हो असवार चले फिर घोड़ा है न हस्ती हे ॥ 
किस नींद पड़े तुम सोते हो यह बोझ तुम्हारा भारी है । 
कुछ देर नहीं अब आह नजीर तैय्यार खड़ी असवारी È ॥ तन ॥ १३॥ 
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खुदमस्ती । 


कोइ हाळ मस्त कोइ माल मस्त कोइ तूती मैना से में । 
कोइ खान मस्त पहिरान मस्त कोइ राग रागिणी धूवे में ॥ 
कोइ अमळ मस्त कोइ रमल मस्त कोइ शतरंज चौपड़ जूबे में। 
एक खुद मस्ती विन ओर मस्तं सब पड़े अविद्या कूवे में ॥ १॥ 
कोइ अकल मस्त कोइ शकल मस्त कोइ चचळताई हाँसी में । 
कोइ वेद मस्त कत्तेब मस्त कोइ मक्के में कोइ कासी में ॥ 
कोइ आम मस्त कोइ धाम मस्त कोइ सेवक में कोइ दासी में | 
एक खुद मस्ती विन और मस्त सब पड़े अविद्या फासी में ॥ २॥ 
कोइ पाठ मस्त कोइ ठाठ मस्त कोइ भैरव में कोइ काली में। 
कोइ ग्रन्थ मस्त कोइ पन्थ मस्त कोइ इचेत पीत रंग लाली में ॥ 
कोइ काम मस्त कोइ खाम मस्त कोइ पूरण में कोइ खाली में । 
एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या जाली में ॥ ३॥ 
कोइ हाट मस्त कोइ घाट मस्त कोइ वन परवत ओजारा में । 
कोइ जाति मस्त कोइ पाति मस्त कोइ तात मात सुत दारा में ॥ 
कोइ कर्म मस्त कोइ धर्म मस्त कोइ मस्जिद ठाकुरद्वारा सें। 
एक खुद मस्ती विन और मस्त सब बहे अविद्या धारा में ॥ N 
कोइ राज मस्त गज बाज मस्त कोइ छप्पर में कोइ फूले में । 
कोइ जुद्ध मस्त कोइ कुद्ध मस्त कोइ खड्ग कुठार वसले में ॥ 
कोइ प्रेम मस्त कोइ नेम मस्त कोइ छींके में कोइ झूले में । 
एक रुद्‌ मस्ती बिन और मस्त सब जले अविद्या चूल्हे में ॥ ५॥ 
कोइ शाक मस्त कोइ खाक मस्त कोइ खासे में कोइ मळमळ में। 
कोइ जोग मस्त कोइ भोग मस्त कोइ स्थिति में कोइ चंचल में ॥ 
कोइ रिद्धि मस्त कोइ सिद्धि मस्त कोइ लेन देन की गलगल में | 
एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब फॅसे अविद्या ददश ANAN 
कोइ अध्वे मस्त कोइ अधः मस्त कोइ बाहिर में कोइ अन्तर में । 
कोइ देश मस्त विदेश मस्त कोइ औषधि में कोइ मंतर में ॥ 
कोइ आप मस्त कोइ ताप मस्त कोइ नाटक मेँ 


एक खुद मस्ती बिन और : 
कोइ सुष्ट मस्त कोइ तुष्ट मस्त कोइ दीरघ में कोइ E 
कोइ गुफा मस्त कोइ ger मस्त को! दंबे में कोइ है! 
कोइ ज्ञान मस्त कोइ ध्यान मस्त कोइ अस्ली में कोइ खोटे में । 
पक खुद मस्ती बिन और मस्त सब रहे अ 
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यह लौकिक मस्त कहाँ लो वरणूं है माया के दंगल सें। 
कौन करे तिनकी गिनती सघ जकडे हैं दृढ़ संगळ में N 
छिन में द्ट तुट इक छिन में स्थिति सदा अमंगल N । | 
E खुद मस्ती बिन और मस्त सब सुले अविद्या जंगछ में ॥ ९॥ 





॥ श्रीहरिः ॥ 
चिविधपुषपशुच्छः । 
छोक । 
असितणिरिसम स्यात्कज्जलं सिंधुपात्रे 
'खुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रसुवी । 
छिखति यदि गहीत्वा शारदा सर्वेकालं 
तदपि तच शुणानामीश पारं न याति ॥ १ ॥ 
ग्रहाद्नारद्परारारपुंडरीकव्यासांघरीषशुकशोनकभीष्यकाद्याः | 
रुक्मांगदाजुनवसिष्ठविभीषणादया पतानहं परमभागवतान्नमामि ll २॥ 
यावन्निरंजनसज पुरुषं जरंतं संचितयासि सकले जगति स्फुरंतम्‌ । 
तावद्वलात्स्फुरति इंत हृदंतरे मे गोपस्य कोधि शिशुरंजनपुंजमंजुः ॥ ३॥ 
ध्यानाभ्यासवशीङतेन अनसा यज्निशुण निष्क्रिय 
ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं प्यति पश्यठु ते । 
अस्माक तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाञ्चिरं 
कालिदीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो-(लेजः) चाचति॥४। 
अङ्वैतवीधीपथिकैरुपास्याः खानंद््सिहासनलब्धदीक्षाः । 
शाउेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूबिटेन ॥ ५॥ 
शास्त्र भूरि साराधनार्थ qq: 
सष्यानाय मनश्च शुद्धिमनघां रब्धं च तीर्थादिकम्‌। 
वस्वान्यप्युपदेमुत्तमशुरून दत्वाजग्रह्मति नः 
संसारे तदपि भ्रमेमाह स किं कुर्वीत सर्वेश्वरः ॥ ६ ॥ 
रे कंदपे करं कदर्थयसि किं कोदंडटंकारिते 
रे रे कोकिळ फोमलेः कळरचेः किं त्व वृथा जदपसि । 
TA खिग्धविद्ग्धमुग्धमधुरैलोछेः कटाक्षै रू 
से घेतचंबचूदचरणच्यानासत ह वतेते ॥ ७ ॥ 
है पेट जीवने पि इरिरविशवमरो गीयते 
ST T कथं निःसरेत्‌ । 
सतत कालो मया नीयते ॥ ८॥ 
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नाह विप्रो नच-नरपतिनोपि reat न 

नो वा वणा न च गृहपतिनां BRA. । 

किन्तु प्रोयन्िखिळपरमानंदपूरणासुताब्धे- 
लेक्ष्मीभतुः पदकमळ्योदोसदासाचुदासः ॥ ९॥ 

आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका 
व्योमा काशखखास्वराब्धिवसचस्त्वत्प्रीतयेऽद्यावधि । 

ग्रीतर्त्वं यदि चेन्निरीक्ष्य भगवन्मत्मार्थित देहि मे 

. नो चेट्रूहि कदापि मानय तनूस्त्वेतादशीभूमिकाः॥ १०॥ 

अहल्या पाषाणः ्ररतिपशुरासीत्‌ कपिचमू- 

शुह्ोऽभूच्चांड़ाळस्तदपि गसितास्ते निजपद्म्‌। 
_ अह चित्तेनाइमा पशुरपि तवाचोयकरणात्‌ 

क्रियाभि श्चांडालो रघुवर न मामुद्धरसि किम्‌ ॥ ११॥ 


थद्यान्रया व्यापकता हता ते मिदैकता वाक्परता च चुत्या | 
घ्यानेन बुद्धेः परता परेश जात्याऽजता क्षतुमिदार्हसि त्वम्‌॥ १२॥ 
आत्मा नदी भारतपुण्यतीथो सत्यावहा शीळतटा quii: । 
तन्नासिषके कुर पांडुपुच न चारिणा शुच्यति चान्तरात्मा ॥ १३॥ 
भूमी जळे नभसि देचनरासुरेषु भूतेषु देवि सकलेषु चराचरेषु t 
प्यति शुद्धमनसा खलु रामरूपं रामस्य ते क्षितितले ससुपासकाञ्१७ ` 
शे पापं शमयति संगतिभ्रतां ये दानझंगारिणो 
येषां चित्तमतीव निर्मलतरं येषां न मानबतम्‌। 
ये सचीन्छुखयंति हि प्रतिदिनं ते साधवो gout 
गंगाचद्गजगंडचद्‌ गगनचव्‌ गांगेयवज्लेयवत्‌ ॥ १५ ॥ 
अनंतशा्ञं बहुळा च विद्या अल्पश्च कालो बडुबिघ्नता. | 
यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरसिवास्बुमध्यात्‌॥ १६॥ 
अच्ये विष्णौ शिलाधीर्गुरुषु नरमतिवेष्णबे जातिवुद्धि- 
विष्णोबी वैष्णवानां कलिमलमथने पादतीयेऽस्बुचुद्धिः । 
सिद्धे तन्नात्ति मंत्रे कलिकळुषददरे शब्द्सामान्यवुद्धिः 
भ्रीशे सर्वेश्वरेशे तदितरसमधीयेस्य वा नारकी सः ॥ १७॥ 
gen ged guod ga सुकल्पं गुकणेधारम्‌। 
मयाजुकूळेन नमखतेरितं पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्स आत्महा ॥१८॥ 
जातोऽहं जनको ममैष जननी क्षेत्रं कळच कुल 
पुत्रो मिञ्रमरातयो वसु बलं विद्यः JERAT: ॥ 
सित्तस्पंदितकरंपनामनुमवन्विद्वानविद्यामर्यी 
निद्वामेत्य विधूर्णितों बहुविधान, खप्तानिमान्पदयति ॥ १९ ॥ 
६२ 
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वसतु गद्दरकाननकोटरे तपतु चोग्रतपोव्द्शतेरपि। 
पठतु शास्त्रकदंबमहनिशं नहि विचारसते सुखमेधते ॥ २०॥ 
तपन्तु तापैनिपतन्तु पर्षतादउन्तु तीथोनि पठन्तु चागमान | 
यजन्तु यागेर्विवदन्तु वादेहेरि बिना नैव सुति तरन्ति॥ २१ ॥ 
धनानि भूमी पशवश्च गोष्ठे आयो गृहडारि जनः इमशाने । 
देदश्वितायां परलोकमागे कर्माचुगो गच्छति जीव एकः ॥ २२ ॥ 
व्यक्त्वांशुकं जीणेमथापरं नरो शृह्वाति नव्यं च यथोरगस्त्वचम्‌ | 
शष्पं जलोका च यथा तथा ह्यसो देही शरीरं किसिद्दाज्ञ शोचति | २३॥ 
यर्चितित तदिह दूरतरं प्रयाति यच्चेतसा न गणितं तदिद्दाभ्युपेति । 
प्रातमेवासि वसुघाधिपचक्रवती सोहं बजासि विपिने जटिलस्तपखी॥ 
न शाखतुट्य नयनं न सत्यसमं तपस्तोषसमं न लाभम्‌ | 
विरागतुल्य न सुखं च रागसमं न दुःखं कवयो वद्ल्ति॥ २५ d 
शृत्युचरत्यति «fet शश्बदुरगी घोरा जरारूपिणी 
त्वासेषा ग्रसते परिग्रहे ्ैजेगङ्गस्यते | 
धूत्वा बोधजलेरबोधबहुलं तल्लो भजन्यं रज; 
संतोषाखूतसागरांभसि मनाङ मञ्चः सुखं जीवति ॥ २६ ॥ 
न जातु कामान भयान्न लोभाद्म त्यजेज्ीवितस्यायि हेतोः i 
(यमा नित्यः छुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २७॥ 
न जनको जननी नच सोद्रोऽचति qd न कु द्रविणं तथा । 
खरृतधर्सस॒तेहमसुत्र वै सततसेव तमेव ततश्चरेत्‌ ॥ २८॥ 
ेसस्तर्थेदुश्च नभोऽचनिजेलं बहिश्च चायुश्च दिनं निशा यमः । 
पश्यति यद्यत्ङुरुते जनो हि ते जानाति मूढस्तु न कोप्यवेक्ष्यते ॥ २९॥ 
संपूर्ण जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि REZAT 
गाग वारि समस्तवारिनिवहाः पुण्या समस्ता क्रिया । 
वाचः भाकृतसंस्क्ताः थुतिशिरो वाराणसी मेदिनी 
UR NNUS वस्तुविषया इष्टे परत्रह्मणि ॥ ३०॥ 
कथा कथिता महीयसां विताय यशाः परेयुवाम्‌। 
विशानवैराग्यविवक्षया विभो बच्चो di: पारमाथ्येम्‌ ॥ ३१॥ 
ceu छसिकुजन्तुमहं कृतान्तं पेरवानरानलमधामयदूतचाधम्‌ बाचम्‌ । 
[नता द्वतापमथ कामसुखासिपञ्च इष्टापि देहनरकं न Sq: ॥३२ 
र मांसचयेश्चितास्यिनिवह xn सरवतः ॥ 


गालयं 
सञ्चन्ते मलिने कलेवरमिदं ये वेश्यते रासभाः ॥ ३३॥ 
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निःखोप्येकशात शती दशशतँ सोपीह ल्क्षेशतां 
SAT: क्षितिराजतां क्षितिपतिञ्चक्रेशतां वाञ्छति i 
चक्रेशः सुरराजतां सुरपतित्रेह्मास्पदं वान्छति 
ब्रह्मा विष्णुपदं हरिः शिवपदं तृष्णावाथ को गत; ॥ ३४॥ 
गजसि मेघ न यच्छसि तोयं चातकपक्षी व्याकुलितोऽद्दम्‌। 
दैवादिह यदि दक्षिणवातः क त्वं कादं क च जलपातः ॥ ३५ d 
सचाद्वेगकरं स्गादनमसु संत्यज्य हा घिकू त्वया 
लोकस्यानपकारिणं गिरिनदीतीराटवीनिवतम्‌ । 
aaa तणमेणशावमदय व्याध प्रतामुं वृथा 
देवो दुवेलघातकोऽयसिति सा गाथा यथार्थीकृता ॥ ३६॥ 
कान्त वक्ति कपोतिकाऽऽकुळतया नाथान्तकालोऽधुना ` 
व्याधोऽधो छृतचापसज्ितशारः शयेनः परिभ्रास्यति । 
इत्थं सत्यहिना स दष्ट इषुणा इयेनोपि तेनाहत- 
स्तूर्ण तौ तु यमाळयं प्रति गतौ देवी विचित्रा गतिः ॥ ३७॥ 
gA न वाचां शिरसो न शूल न चित्ततापो न तनोर्विमदेः । 
न चापि हिंसादिरनर्थयोगः स्छाच्या परं क्रोधजयेहमेका ॥ ३८॥ 
su स्मेरसुखोऽचधीरणमथाविष्टे प्रसादक्रमो5- , 
व्याकोश कुशलो क्तिरात्मदुरितोच्छेदोत्सचस्ताडने । 
धिग्जंतोरजितात्मनोऽस्य महती दैवादुपेता विपत्‌ 
दुचोरेति दयारसाद्रेमनसः क्रोधस्य FNT: ॥ ३९ ॥ 
ददतु qug गालीगोलिमन्तो भवतः 
अहमपि तद्भावे NM । 
जगति विदितमेतदी ग 
नहि शशकविषाण कोऽपि का तहाति ha ॥ 
रे चित्तकाक फलपुष्पविकीणेमात्मा55राम विधसेमथ विज्खगालय च 
शांत्यावहं निकटग are संविहाय संसारभोगदमले वद्‌ कि रतोऽसि॥४१॥ 
पतस्साञ्च किसिन्द्रजालमपरं यद्वभवासस्थित 
रेतश्चतति दस्तक पात l 
शिशुत्वयोवन EGE X q 
M ऋणोति जिघ्रति तथा नका ॥४२॥ 
Rang यथा च तैलं वृक्षो न खे करतले न च पतिं व 
ed aeu mE बै सुक्तिने रागिणि तथैव बुधा 
भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं शय्या च A परिजनो rds 
qui च जीणेशतखंडमळाद्यकथा द्वाद् तथापि विषया न परित्यज 
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नयनं सुविलोकनाय झो तथा कळरवधवणाय चश । 
हा gias? ज नासा प्रत्यर्थिनोऽध्चगसिच प्रलुनत्यविज्वम्‌ 
रंगमातंगपतंश्गमीना हताः पंचभिरेव पेच। 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पंचभिरेच पंच ॥ ४६ ॥ 
वपुः कुच्जीभूतं गतिरणि तथां यष्टिशरणा 
विशीणो दतालिः श्रवणविकलं शो त्रयुगळम्‌ | 
शिरः शुक्ल चक्षस्तिसिरपटठेरावृतमहो 
मनो से निलेज़ तदपि विषयेक्यः स्पृहयति ॥ ४७॥ 
पत्रे यथा चळद्ळस्य च वेचुताभा 
केत्वशुक च ललनाश्विदिखानलस्य । 
शाखासगश्च कमठस्य णिरस्तथेव 
चित्त समेति तरल स्थिरतां न जातु ॥ ue n 
अज्ञानन्माहात्म्यं पततु शंलभो दीपदहने 
स मीनोऽप्यज्ञानाद्वडिशयुतमक्षाठु पिश्चितम्‌ । 
बिजानन्तोप्येते वयमिह विपज्ालजटरिळान' 
न सुञ्चामः कामानहह गहनो मोहमहिसा ॥ ४९ n 
इशः काणः खञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलो 
तरणी Wafer: कसिकुलशतेरावुततनुः । 
श्ुघाक्षामो जीणेः पिउरककपालारपिंतगलः | 
शुनीमन्वेति इवा हतमपि निहन्त्येव अदनः ॥ ५० N 
गात्रे संकुचितं गतिर्विगलिता भ्रष्टा च ईतावलि- 
ति चेते बधिरता चक्कं च लालायते | 
वाक्य नाद्रियते च बांघवजनो आयी न शुश्रूषते 
हा कष्ट पुरुषस्य बजा पुत्रो5प्यसित्रायते ॥ ५१ ॥ 
च घातेराट्रो इतश्च तपसः स्खलितो खुगीजः । 
छंकाधिपस्य शकुनेश्च तथांगनायास्तत्मात्यजेदविरतं हि बुधः कुसंगम्‌॥ 
ला ध ew Sat प्रभवंति दोषाः । 
! q SS: से यो किसुतादप $ 
डा खा घनानि धानिका प्तिगहता किसुताब्पसिद्धि ॥ ५३ ॥ 


पराथेमपि ; पयोपि 
सेघोयमेति सकलोऽपि द 

समारंभा am: कति कति न लम 3॥ 
पिपासोस्तुच्छेऽस्मन्र 


तथापि प्रत्याशा विरमति न ते TE शतधा 
बिदीणे यच्चेतो नियतमसदानिग्रावघटितम्‌॥ ५५ ॥ 
फळं स्रेच्छालभ्यं प्रतिचनमखेदं क्षितिरुहां 
पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुरं पुण्यसरिताम । 
ggn शय्या झुळलितलतापलचमयी 
सहते संतापं तदिह चनिनां जारि कपणाः ॥ ५६॥ 
qure पडन कठिन wd परदेशनिषे 
बदति दीनमयं बचने सदा कठिनता विधिना विदुषां छता ॥५७॥ 
अर दानववैरिणा गिरिजयाप्यध शिवस्याहृतं 
देचेत्थ जगतीतले स्सरहराभावे समुन्मीलति । 
जगा सागरमंबरं शशिकला नागाधिपः झ्मातलं 
सर्थेज्ञत्वसधीश्वरत्वमगमत( त्वां मां च मिक्षाउनस्‌ ॥ ५८ t 
जातः शूली कद्नविषयात्‌ सैकष्ययोगात्कपाली 
वस्रासावातगनवसनः खेहरौश्याजटावान्‌ t 


* z मम नरपते घार्घचंद्रं न दासि ॥ ५९॥ 
तावत्सवैशुणालयः पटुमतिः साधु! सता वभ 
3 शरः सध्वरितः v छतक्षः कवि; 
यावशिष्टुरवञ्जपातसरशा भाषते 
तस्माद्वाक्यसिदं सखे मा ब्रूहि दीनं वचः ॥ ६० N 


| वधानमनसा मित्र क्षणं 
heri चसंति गगने सर्व5पि नेताइशाः । 
कैचिदृष्टिमिराद्रेयति 


केचिद्ष्टिभि agi गर्जति फेचिहृथा 
थे यं पद्या तस्य तस्य पुरतो मा बूहि दीनं बच ॥ ६१॥ 
दानविवर्जितो अतिषय 
साघुविलोकनेन पादौ न तीर्थ गती । 
रे जंुक du du सहसा नीच 1 E कम ता 


खोमा d ग atre तस्मास्यजेश्नरकद्‌ दि दुघस्तु लोमम्‌ 


दंतिनो मदृजलप्रस्लानगडस्यला 
phai तुरगा भूयोपि लप्स्ये परात. । 
पत्यसे क का नाम शाह! कथा ॥ ९७ 






०३. संग्रहसार 


रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भाखानुदेष्यति हसिष्यति पंकजञ्चीः । 
इत्थ विचितयति कोषगते द्विरेफे 
हा इन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥ ६५ ॥ 
शेषोऽशेषधराधरश्च गिरिशः सर्वातकऱ्यात्मभू- 
लॉकोड्भूतिकरमश्य कोणपरिपुस्रेलोक्यसंपालकः । 
येऽन्ये काकभुशुंडलोमरामुखा योग्याः स्म नो कुर्ते 
गये त्वस्पधनः क्षणायुरवशो मत्यः करोतीत्यहो ॥ ६६ ॥ 
सूखेत्वं JSA भज कुमते मूर्खस्य चाष्टो गुणा 
निश्चितो बहुभोजको5तिसुखरो राजिदिव सभाच । 
कायोकार्यविचारणांघबधिरो आनापमाने सम; 
श्रयेणामयवर्जितो दढवपुसूखेः सुखं जीवति ॥ ६७ ॥ 
न संध्यां संघत्ते नियसितनिमाज न कुरुते 
न वा मोञ्जीबन्धं कलयति न चा खुन्नतविधिस्‌। 
न रोजां जानीते त्रतमपि दरेनेंव कुरुते 
न काशी मक्का वा शिच शिव न हिन्दुने यचनः॥ ६८ N 
मूखेस्य पंच चिह्लानि गर्वी दुर्वचनी तथा t 
हठी चाप्रियवादी च परोक्तं नेव मन्यते ॥ ६९ ॥ 
चाष्टचिहानि शीका टीका च मालिका | 
प्रतिष्ठा लस्बधोत्राणि हांजी होंजी च योग्यता ॥ ७० ॥ 
RA व्याकरणस्य कतुरहरत्प्राणान्प्रियान्पाणिने- 
भीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जेसिनिम्‌ । 
छंदोज्ञाननिधि जघान मकरो वेलातरे पिंगल 
श्यक्षानाज्जतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्तिरश्चां शुणेः ॥ ७१॥ 
बहिस्तस्य जलायते जलनिधि; कुल्यायते तत्क्षणान्‌ 
मेरुः खल्पशिलायते सुगपतिः सयः कुरंगायते | 
व्याळो माल्यशुणायते विषरसः पीयूषवषोयते 
यस्यांगेऽखिळळोकचल्भतमं शीलं समुन्मीलति ॥ ७२॥ 
भाणाधाताभ्निइत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यचाक्य 
काले शक्त्या प्रदान युवतिजनकथामूकमावः परेषाम्‌। 
दष्णास्तोतोविभंगो शुरुषु च बिनय; सवे भूतानुकंपा 


सामान्यः सर्वेशास्त्रेष्वजुपहत विधि: श्रेयसामेव पंथाः ॥ ७३ N 


सानंद्‌ सदन छतास्त सुधियः कांता ग्रियालापिनी 
इच्छपूर्तिधनं खयोषिति रतिः साज्ञापराः सेवकाः । 


विविधपुष्पगुच्छः | 


आतिथ्यं शिवपूजन प्रतिदिनं भिष्टान्नपानं 
साथोः संगसुपासते च सततं घन्यो पा ॥ ७४॥ 
सर्बोबधीनामखता प्रधाना स्वेषु सोख्येष्वशन प्रधानम्‌। 
सर्वन्द्रियाणां नयनं प्रधानं सर्वेषु rng शिरः प्रधानम्‌ ॥ ७५ N 
किं वाससैव न विचारणीय वासः प्रधान खलु योग्यताया; | 
पीताल्यरं वीक्ष्य ददौ तनूजां दिगंबरं वीक्ष्य विष समुद्रः ॥ ७६॥ 
तासिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते ant: | 
विक्कमाजितराज्यस्य स्वयमेव सुरोन्द्रता ॥ ७७॥ 
धन्या द्विजमयी' नौका विपरीता rami i 
तरंत्यथोगताः सर्व उप रिस्थाः पतत्यधः ॥ ७८॥ 
चितं जीणैः पर्णेग्रेहमपि तथैइवरयविकळं 
विशीणे चैळं चाशनमपि कदन्नं गतरसम्‌ | 
छुरूपाञ्चा योषित्‌ कडुवचनसंभाषणपरा 
तथाप्यज्ञो लोकः क्षणमपि न हन्तोपरमते ॥ ७९॥ 
नवात्र काव्यशुण एव तु चिन्तनीयो 
ग्राह्यः परं गुणवता खलु सार णव l 
सिन्दूरचित्ररहिता भुवि रूपशून्या 
पारं न किं नयति नोरिह गन्तुकामान्‌ ॥ ८०॥ 
सान्द्रानन्दपुरंद्रादिदिविषदन्दैरमन्दाद्रा- 
दानप्रैसेकुटेन्द्रनीलमणिमिः सन्दर्शितेन्दीवरम्‌। 
स्वच्छन्द्‌ मकरन्द्खुत्द्रगळन्मन्दाकिंनीमेदुरं 
श्रीयोविन्दपदारविन्दमशुभस्कन्दाय वन्दामहे ॥ ८१॥ 
मङ्गल लेखकानां च पाठकानां च मङ्गलम्‌। 
Tae सर्वेळोकानां भूयो भूयोऽस्तु मङ्गलम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सचे भवन्तु छुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 


१०३ 
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१६१ पृष्ठकी बिज्ञप्ति का नोट:-- | 
श्रीखड़ापे में तथा खैड़ापे के अन्यस्थलो में भी श्रीसिंहथलमहन्तमहाराज के 
विराजते हुए जो वाणी पाठ होता है वह श्रीसिंहथल पाठक्रमानुसार ही होता है 


केवल श्रीपूरणदासजी महाराज श्रीअजुनदासजी महाराज तथा अपने २ ठिकाणों की 
वाणी का पाठ विशेष होता है । 
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“ॐ रॉ रामाय नमः” 

वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ 

श्री रामस्रेही सम्प्रदाय 
सिहस्थल - खेड़ापा 
का 

मूल रूप 


श्री नाद वृक्ष 
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संशोधित व रूपान्तरित प्रकाशन 
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महापुरुष परब्रह्म राम 


(दुलचासर, रोड़ा) 


श्री जैमलदासजी महाराज 


(Ro संवत्‌-१७६०-१८१०) 










रामस्नेहिसम्प्रदाय की सिंहस्थल पाट गादी 


श्री हरिरामदासजी महाराज 


i द्रष्टव्य t] 
[अग्रिम पृष्ठ पर आपकी पाट गादी (आचार्य) एवं शिष्य प्रशिष्य परम्परा 
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।। श्रीरामाय नमः 0 | | 
श्री रामस्रेहिसम्प्रदाय सीथल पीठ पीत आचार्य पीठ सिंहस्थ i 
की (आचार्य) पाट-गादी थांभायत शिष्य शा 
(१) श्री हरिरामदासजी महाराज | 

f 




















[Ro सं० १८००-१८३५ चेत्र शु० ७] | १. (सिंहस्थल) 


[ॐ] श्री बिहारी दास जी महाराज श्री नारायणदासजी महाराज 
निर्वाण १८२५-१८३४ के मध्य (वि०सं० १८०६-१८५३ माघ शु० ६) 
(२) श्री हरदेवदासजी महाराज [आप की आठ थांभायत 
[Rodo १८३५-१८६४ शिष्य-प्रशिष्य शाखाओं का प्रस्तार 
फाल्गुन go ५] अगले पृष्ठ पर द्रष्टव्य है ।] 
(३) श्री मोतीरामजी महाराज 


[वि०सं० १८६४-१८६६ 


- (खेड़ापा) 


rs se E O 


आषाढ़ po १०] श्री रामदास जी महाराज 
(४) श्री रघुनाथदासजी महाराज [इस आचार्य पीठ के पीठाचार्य के 
[वि०सं० १८६६-१६०६ रूप में सिहस्थल प्रस्तार विवरण के 


मार्गशीर्ष mo १०] 

(v) श्री चेतन दास जी महाराज 
[वि०सं० १६०६-१६५० 
आश्‍विन कृ० १४] 

(६) श्री रामप्रतापजी महाराज 


बाद द्रष्टव्य है ।] 


श्री लक्ष्मणदासजी महाराज 


[वि०सं० १६५०-१६६६ . (लालमदेसर) 

ज्येष्ठ go १] श्री आदूरामजी महाराज 
(७) श्री चौकसरामजी महाराज प्रीतमदासजी 

[वि०सं० १६६६-१६६८ चतुरदासजी 

भाद्रपद शु० १५] तिलोकरामजी 


- (मुल्तान) 
| 
| 
| 
| 


(x) श्री रामनरायणजी महाराज 
[वि०सं० १६६८-२००५ ५. (सिंहस्थल) 
गद्दी त्याग एवं निर्वाण-वि०सं० श्री अमीररामजी महाराज 


| 

२०२१ मार्गशीर्ष xo ११] | 

(६) श्री भगवद्दासजी महाराज | 

आ शु० १ Wo २००५ से ६. (Reem) | 

oo २०३८ चैत्र Yo १३] ' श्री दईदासजी महाराज 

(१०) श्री क्षमाराम जी महाराज à | 
वि०सं० २०३८ से वर्तमान 
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प्रेमदासजी 
(बेलासर) 
लक्ष्मणदासजी 
शालगरामजी 
जयकृष्णदास जी 
अक्षयराम जी 
भगवानदास जी 


. (Reema) 


विजैराम जी 


- (Reem) 


सांवतराम जी 
दूदारामजी 
मुकनदासजी 


सिंहस्थल (थांभा १) का प्रस्तार क्रम 
























२ 


e 


re 


. (जैतपुर) 





































Reem derd [३] 
m बामटसर) श्री मोतीरामजी महाराज 
मूलदासजी बालकदास जी की खालशाही शाखा 
न | (गुसाईसर बड़ा) (गुसांईसर, कोषाणा) 
ढावारामजी ज्ञानदास जी 
गोविन्दरामजी १ 
रामसुखदासजी — 0 जगरूपदास जी 
E : 
अमरदासजी E di जरणाराम जी 
नानकरामजी Be = 
श्री ७ इंगरगढ़ 1 आशारा 
भक्तीरामजी Wer भजनदासजी 
मनमोहनरामजी “लाठी रामस्वरूपजी 


पुरुषोत्तमदासजी Bed 


(रातकूड़िया) 


- (पलाणा) (सूरतगढ़) सुमरणरामजी 
चैनदासजी नरोत्तम दास जी 
चतुरदासजी च्यवनराम जी 
सेवारामजी es Gei! 
शिवरामदासजी | (पदमपुरा र € 
रामसुखदासजी | रतीरामजी व्य 
भगवानदासजी मलूकदा 


गोपालदासजी 


` (सूढुसर) आलारामजी बय 
कान्हडदासजी 
उदैरामजी ॥ 
अमृतराम जी (श्री डंगरगढ़) 
गंगारामजी 


गजारामजी (गुसांईसर) 

हरीरामजी दूल्हारामणी E 

मुक्तीरामजी चैनरामजी Met 

रामीबाई दीकानेर माणकरामजी 
( ) हनुमानदासजी 
चन्दणाबाई 


आशारामजी do 


सिंहस्थल पीठाचार्य [४] श्री रघुनाथ 


१. (मेदसर) 
जेसारामजी 








E 


E 
रामजीदासजी 


(पीसांगण) 


(बाजोली) 


परमलदासजी 


२. aje 
क्षेमदासजी 
मंगलदासजी 


(नोखा, गोंदिया, 


जोधपुर) 


राधेश्यामजी 





(सवालिया) 
लक्ष्मणदासजी 
लिछमीबाई 






३. (दासोड़ी एवं 


भीनासर) 
जी 









E 
(भीनासर) 
कनीरामजी 


स्वामीरामसुख- 
दासजी महाराज 


(चाखू, भेलू, करणू) 
जीयारामजी 


E 
श्रीरामजी 


(नोखा) 
चैनरामजी 


(पालड़ी) 
माधवदासजी 


(रतनगढ़) 
खूमारामजी 
रूपदासजी 
gana जी 
मोहनरामजी 


१ 


४. 


e. 














"D 


पजी महाराज की खालशाही शाखा 








(रासीसर) ६. (सिहराज) 
रिदूधारामजी रामभजनदासजी 
सीतारामजी 
(देशनोक) ७. (भाणेरा) 
जी मगनीरामजी 
चैनरामजी 
उदैराम जी सुरतरामजी 
c. (ard) 
; सुखरामदासजी 
नेनूरामजी परमानन्ददासजी 
मनसारामजी मनसारामजी 
गणेशरामजी 
(नोखा) आलारामजी 


माणकरामजी 
परतीतरामजी 


६. (मेड़ता डांगावास) 


केशवदासजी 
ब्रह्मदासजी 
किशोरदासजी 
(गवालू) 
जमनादासजी | १०. (सींथल) 
हीरारामजी चैनावाई 
दुर्गदासजी जुक्तिरामजी 
रामरतनजी 
. (रामसर) अग्रीबाई 
निर्भयरामजी 


भानूरामजी 


DO mn ~ = 
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सिंहस्थल पीठाचार्य [५] श्री चेतनदासजी महाराजकी खालशाही शाखा 


, (खजवाणा) २. (कोषाणा) ३. (संसारदेस) ४. (नापासर) 
दूल्हारामजी गंगादासजी गुलाबदासजी जालारामजी 
बांकीदासजी रामजीदासजी 
प्रयागदासजी गंगारामजी 

भोलारामजी 


सिंहस्थल पीठाचार्य [६] श्री रामप्रतापजी महाराज की खालशाही शाखा 


, (बीकानेर) २. (सालवा कल्ला) 
बलदेवदासजी प्रभुदासजी 


धन्नारामजी 


सिंहस्थल पीठाचार्य [६] श्री भगवद्दासजी महाराज की खालशाही शाखा 


१.( २. (परसणेऊ) ३. (लोही) 
mo cB 














। । श्री रामाय नमः । । | 
श्री रामस्लेहिसम्प्रदाय खेड़ापा पीठ की खेड़ापा पीठाचार्य [१] श्री रामदासजी म | 
की (आचार्य) पाट-गादी की थाम्भायत शाखा | 
9. श्री रामदासजी महाराज १. JE 
(वि० सं० १८०६-१८५४ भोपालगठू)  । २. (बालेसर) 
आषाढ़ go ७) गंगारामजी कान्हड़दासजी 
२. श्री दयालुदासजी महाराज गोविन्दरामजी बालकदासजी 
(वि०सं० १८५५-१८८९ प्रहलादरामजी नवलांबाई 
माघ कृ० १०) माधवदासजी शोभारामजी 
३. श्री पूरणदासजी महाराज रामरतन जी आशारामजी मू० 
(वि० सं० १८८५-१८६२ उदैराम जी 
कार्तिक शु० ९) सायबराम जी 


४. श्री अर्जुनदासजी महाराज 


(वि०सं० १८६६२-१६५० 


वैसाख कृ० १०) ३. (खेड़ापा) ४. (जैतारण) 
५. श्री हरलालदासजी महराज हरजीदासजी हेमदासजी 

(Frodo १६५०-१६६५ हेमदासजी दौलतरामजी 

पोष go ७) रूपदासजी 









६. श्री लालदासजी महाराज 


(वि०सं० १६६८-१६८२ न 


भाद्रपद कू० ४) [es चैनारामजी 
७. श्री केवलरामजी महाराज (बलूंदा) रामगोपालजी 
(वि० सं० १६८२-२००६ नरसिहदासजी 
पोष शु० ३) भावनादासजी 
८. श्री हरिदासजी महाराज गिरधारीदासजी 
(वि०सं० २००६-२०२२ 
फाल्गुन शु० ८) (पीपलिया कल्ला) 
६. श्री पुरुषोत्तमदासजी महाराज रामबगस जी 
(वि०सं० २०२२ से वर्तमान) (जैतारण) 
केशर बाई 
रामप्यारीबाई 
सुगनांबाई 


रामकुंवरबाई 


| 





खेड़ापा पीठाचार्य [१] श्री रामदास जी महाराज को थांभायत शाखा 











t. Ee 


S pl साथीण ४. बोरून्दा 


सूरतरामजी दयारामजी गंगारामजी 










|a T 
कृपारामजी फूलीबाई 
हग न 
प्याराराम रामाकिशनजी (पालड़ी) 
वाती रामसुखजी गुलाबदासजी 
बेन पास ३ नेनूरामजी 
गंगारामजी 


: 
श्रीरामजी (खांगटा, (दावा) 
वीसनगर) बन्दगीदासजी 
हरिकृष्णदासजी उदासीरामजी 













(साथीण) (बासणी सेजा) | | उदैरामजी जुगतिरामजी 
देवारामजी पोकरदासजी xj: शिवरामदासजी 
कारजरामजी उदयरामजी रामजीबाई अमरदासजी 
इुम्रतरामजी मानारामजी i (जयपुर) 
बालकदासजी नेनूरामजी रामनारायणजी सांवतरामजी 
रामसुखदासजी दयारामजी सुखरामदासजी 
रामनिवासजी सीतारामजी (उ०) 
(पुष्कर) (देवरिया) (अहमदाबाद) 
कुशालदासजी रामस्वरूपजी पारसरामजी 
गुमानारामजी 
=~ काशीरामजी 
(पीसांगण) हरीदासजी हरीदासजी 
केवलरामजी रघुनाथरामजी 


(खम्बाद) 





खेड़ापा पीठाचार्य [१] श्री रामदास जी महाराज की थांभायत शाखा 


&. di 
पीथोदासजी 
b 


कनीरामजी 
| 
उदयरामजी 
| 


सादूरामजी 
कल्याणदासजी 








रामविलासजी 


भक्तिरामजी 
गोपालदासजी 


(डेलनपुर) 


गंगाबाई 


(पंचेवा) 
गोविन्दरामजी 





(गौतमपुरा) 
दूदारामजी 
कुशालदासजी 
विजयरामजी 
नवलरामजी 
घणसीरामजी 
हिम्मतरामजी 


E 


(डाबड़ियाँ) 
रूपदासजी 
सूरदासजी 
जयरामदासजी 
पुरुषोत्तमदासजी 


(ईगणोद) 
मोडीरामजी 


हीरारामजी 
नन्दरामजी 


रामनारायणजी ६. (अरटिया) 


(सरसी) 
अमरदासजी 
बाईरामजी 
बाईरामजी 
शोभारामजी 





७. (कालाऊना) 


ज्ञानदासजी 
कृष्णदासजी 


हरिकृष्णदासजी 
जगरामदासजी 
दिगम्बरदासजी 


भक्तीरामजी 


शिवरामदासजी 


गणेशदासजी 


नरायणदासजी 
चिमनीरामजी सू. 





हरीदासजी 
लच्छीरामजी 
टीकूरामजी ` 
रामलालजी 
(बोयल) 
जुक्तिरामजी 
(बांसिया) 
विष्णुरामजी 


८. (पाली) 
निर्मलदासजी 


बचनारामजी 
बाईरामजी 
गंगारामजी 
नानकरामजी 
रघुवरदासजी 
भल्लारामजी 
तुलसीदासजी 
आदूरामजी 
खिमतारामजी सू० 
सुखरामदासजी 
लक्ष्मणदासजी 


१०. (देवातड़ा) 


बालूरामजी 
जगरामदासजी 
सरूपदासजी 
रामप्रतापजी 
हरसुखदासजी 


|| 
| 
| 


| 
| 
| 


खेड़ापा पीठाचार्य [१] श्री रामदासजी महाराज की थाम 


लालदासजी 
ध्यानदासजी 












रामप्रतापजी 












E 
रामसुखदासजी 
रामेश्‍वरबाई 
(जोधपुर) 
गणेशरामजी 
रामरतनजी 


वीनतीरामजी 


(बालेसर) 
डूंगरदासजी 


जा DO 
आत्मारामजी 
मोहनरामजी 
धीरतरामजी 


१२. (समदी) 
प्रेमदासजी 








(जोधपुर, कागल) 


लादूरामजी 


Ë 
शालिगरामजी 
भक्तिरामजी 
हीरांबाई 


गंगाबाई 


(तलवाडा) 
दुर्गदासजी 


3 
लालदासजी 


(उम्रां, बालोतरा) 
दीपदासजी 


(बालेसर) 
दौलीबाई 
खेमदासजी 


बुधारामजी 
À 












E 
प्रेमदासजी 
खिम्यादासजी 
रामलिगनजी 


क | 


(पुष्कर) 
रामचन्द्रजी 

रमैय्यारामजी 
प्रेमदासजी 


(जोधपुर जालोरी) 
तीजांबाई 
रामनारायणजी 
रामबल्लभजी 
रामकृष्णजी 
रामप्रकाशजी 


(जोधपुर) 
त्यागीरामजी 
केलारामजी 
नवलरामजी 
नारायणरामजी 
प्रेमदासजी 
सम्रथरामजी 
भगवानदासजी 









शिक्का mn Umm cmn D 
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म्भायात शाखा 


१३. (जोधपुर बागर) १४. (नीम्बाज) 


राधोदासजी 





चैनरामजी 
इप्रतरामजी 


हरिरामजी (To) 
हुलाशरामजी 
चीकसरामजी 
दिगृम्बरदासजी do 
स्थिरतारामजी तप० 


E 


(विष्णु भवन, 
जोध०) 


माणकरामजी | 


(दूदोइ) 
रामलिगनजी 


बक्शीरामजी 
नवलरामजी 
प्रभुदासजी 
विवेकरामजी 





(ब्यावर) 
मणीरामजी 
चतुरदासजी 
खिमतारामजी 
विशनदासजी 


१० 


१५. 


3६. 


खेड़ापा पीठाचार्य [१] श्री रामदासजी महाराज की थाम्भायत शाखा 

















1 १६. (बोरावइ) २०. ($80) २१. ( 
ar सेवारामजी सगरामदासजी Pie 
रामरिखजी रामचन्द्रजी महारामजी 
: मुनीजी रामलालजी 
गोपालदासजी INE गुलाबदासजी 
ईश्वरदासजी | | १७. (नसीराबाद) भगवानदासजी | चिरंजीवदासजी 
बल्लभदासजी जाझूरामजी उदयरामजी 
गंगारामजी बालकदासजी गुलाबदासजी (बडौदा) 
श्यामदासजी रामप्रतापजी रूपरामजी दयारामजी 
माणकरामजी it 
(o) हिम्मतरामजी बद्रीदासजी 
१८. (बूड़ीवाड़ा) सम्रथरामजी बालकदासजी 
रूपरामजी (अहमदाबाद) विष्णुरामजी 
गोविन्दरामजी मूलारामजी केशवरामजी 
(गरौता) शालगरामजी गोविन्दरामजी 
गंगाबाई गंगारामजी लाखारामजी 
बाणारसीबाई सम्रथरामजी 
रामरतनबाई (असाड़ां) 
हरीदासजी भक्तिरामजी सू० 
जीवणदासजी रामगोपालजी (सूरत) 
जुक्तिरामजी स्वरूपदासजी 
मनसुखदासजी , 
(मकलां) रामलालजी 
कालूरामजी त्या० म 
जुक्तिरामजी रामविला 
EX —)] | जीवणदासजी 
परमानन्दजी (रामसर) आत्मारामजी 
भक्तिरामजी प्रयागदासजी 
मोडीरामजी भजनदासजी (बीझवाड़िया) 
हिम्मतरामजी कानारामजी 
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परसरामजी वि० 
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मदनगंज) 
माधोदासजी 
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मोहनरामजी 
मोहनरामजी 
माधोदासजी 


(जोधपुर) 
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अभयरामजी वि० 
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२३. (खेझपा) 


पदमदासजी भंडारी E 






. (बीकानेर) 
सहजरामजी 
साद्रामजी 
उदयरामजी 
रूपदासजी 


करणारामजी 
शालगरामजी 
प्रेमप्रकाशजी 


(भालू) 
उदयरामजी 
शिवनाथरामजी 
प्रभुदासजी 


(मंडला) 
रामसञ्जनजी 
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(देवली) 


रामकल्याणजी 
विष्णुदासजी 
हेतूरामजी 
मयारामजी 
भजनारामजी 
भूरारामजी 
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अमृतरामजी मलूकदासजी 
किशोरदासजी हरसुखदासजी 
हेतूरामजी योगीदासजी 
मुरलीदासजी सोहनरामजी 

घनश्यामदासजी 


(बीदासर) 
गंगादासजी (जैसलसर) 
शालगरामजी प्रेमदासजी 
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हद = 
बानारामजी 
लच्छीरामजी 
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आदूरामजी जयरामदासजी 
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२७. (बीकानेर) 
कुशालदासजी 


भगवानदासजी नृसिहदासजी 


२६. (चांचोड़िया) 
मेघोदासजी 
शिवरामदासजी 
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शोभारामजी 
शालगरामजी 
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धन्नाबाई 
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(पूर्व पृष्ठ पर] २८. (कंटालिया) 
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शीतल दासजी प्रेमदासजी 
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, चाँचोड्या 
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चैनारामंजी देवादासजी 
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शालगरामजी E 
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ईश्वरदासजी उदयरामजी 
(दिल्ली) प्रेमदासजी 
(बासणी) रामप्रसाद जी 
रामप्रतापजी 3 
खेमदासजी पुरुषोत्तमदासजी 
नरसिंहदासजी 
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हिम्मतरामजी सांवतरामजी 
3 E सगरामदासजी 
भगवानदासजी (दिल्ली सब्जी०) mE 
3 केवलरामजी चरणदासजी 
मुखरामजी सेवारामजी मुक्तरामजी (केकड़) 
गंगारामजी तुलसीदासजी 
रामसुखजी 
(राजलदेसर) (राजलदेसर) 
केशवदासजी हुकमारामजी 
(रतनगढ़) 


ताजारामजी 
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गुलाबरामजी 
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रामरतनजी सू० 
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बान 
घमड़ीरामजी प० 
| श्रीरामजी 
(जोधपुर बागर) | रामकृष्णजी 
रामलालजी | 
आशारामजी 
नेनूरामजी (जोधपुर बागर) 
पुरखारामजी 
शीतलदासजी 
प्रभुदासजी 
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(गंगाशहर) 
नत्यीबाई 
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(देशनोक) 
पुरखारामजी 


जयरामदासजी 
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सदारामजी 
दयारामजी 


४३. (खवासपुरा) 
हरिश्चन्द्रदासजी 
आलारामजी 
भक्तीरामजी 
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प्रेमदासजी 
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लादूरामजी 
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४७. (खेड़ापा) 
दईदासजी 


४२. (जोधपुर 
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बक्तरामजी 
सदारामजी 
विष्णुदासजी 
श्यामदासजी 
प्रयागदासजी 
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भाऊदासजी 
चरणदासजी 


. (खेड़ापा) 
यशोरामजी 


v 


re 


४६. (खेड़ापा) 
भोजारामजी 


४८. (खेड़ापा) 
दौलतरामजी 


४६. (कूड़ी) 














yo. (खेड़ापा) 
सुन्दरदासजी अग्रदासजी 
E 
भगवानदासजी 
रूपारामजी 


नरायणदासजी 


५१. (खेड़ापा) 
रूपदासजी 
जमनादासजी 
(मेरता रोड़) 
सन्तोषदासजी 
जरणारामजी 
निर्भयरामजी 
É 


प्रीतमदासजी . 
रमतारामजी 


५२. (खेड़ापा) 
लालदासजी 


(बठोड़ा) 
हनुमानदासजी 
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| भगवानदासजी , | 
` प्रीतमदासजी | 
| पुरुषोत्तमदासजी hess 
| प्रयागदासजी रामलिगनजी 
| मोहनरामजी पीपाइ) मुकनदासजी 
| भक्तीरामजी रामेश्‍वरबाई 
।२. (पीपाड़ शहर) 
तेजरामजी E दासजी 
| र दास | 
। मुक्तरामजी ८. (जोधपुर कागड) | 
| E (रातकूडिया) रामबगसजी ! 
मगनीरामजी मोहनरामजी सू० सुखरामदासजी | 
शिवरामदासजी कृ्‌ष्णदासजी | 
| खिमतारामजी बिहारीदासजी 
| | उदयरामजी (सोजत) | 
दीनरामजी 












(पीपाड़ . (सामसर 
| जवासिया) गच्छीपुरा) 
| भजनदासजी . (बा० रामद्वारा अलखरामजी j 
सीतारामजी पीपाड़) स्वरूपदासजी i 
देऊबाई रामकृष्णदासजी | 
क्‍ लक्ष्मणदासजी । 
—— (मादलिया) रामेश्वरबाई 
शीतलदासजी 
Me] ६. (गच्छीपुरा) । 
शरणरामजी (मालास) गंगारामजी | 
सादूरामजी खिमतारामजी चतुरदासजी | 


कनीरामजी 
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Es 
बुधरामदासजी 
गुलाबदासजी 


१०. (सियाणा, लाइणूं) 
मोतीरामजी 













भक्तीरामजी कान्हड़दास जी 
सायबरामजी (छापर) 
जगजीवणदासजी क्षम्यादासजी 
केशवदासजी मलूकदासजी 
श्रीरामजी नृसिंहदासजी 
रामनारायणजी 


Es 
रामनरायणजी 


|| 











(बीदासर) 

कल्याणदासजी (डोवा) 

भजनदासजी लादूररामजी 

X 

गोबिन्दरामजी गोबिन्दरामजी 
भोलारामजी 


उम्मेदराम जी 


(रतनगढ़) मूलारामजी 
शालगरामजी (सांचोर) 
गोर्धनदासजी सञ्जनरामजी 
गोकुलदासजी शीतलदासजी 
रघुवरदासजी 


(धोरा, नांदला) (भरथ) 
नरबदाबाई राजूरामजी 
गंगाबाई गोपालदासजी 
धीरतरामजी रामीबाई 


भक्तीरामजी 
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सरूपदासजी दानराम जी 
जमनादासजी मोड़ी बाई 

मानारामजी हरीदासजी 
केशवदासजी 






बद्रीदासजी (उ०) 
१५. (बालेसर) 


. (देशनोक) दीनरामजी 
तरुणदास जी E 
दानरामजी रामबगसजी 
(बीकानेर) गोर्धनदासजी 
सुखरामदासजी 
गुलाबदासजी 
बालकदासजी (जालोर) 
गोकुलदासजी रामलगनजी 
केशवदासजी भाऊदासजी 
ताजारामजी जस्सीरामजी 
सीतारामजी विवेकरामजी 

शीतलदासजी 


(रामसर) 


ली | (m A 
गुमानीरामजी (गंगाशहर) | 
जेठारामजी 


मनोहरदासजी नानक रामजी 
वस्म ज | 
गल्तानदासजी (गंगाशहर) 
लाखारामजी माणकरामजी 
च्यवनरामजी | 
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१६. (वीसलपुर) | १६. (खांचोर फलोदी) | |१.(जोधपुर, राम (जोधपुर) 
. भगवानदासजी सेवादासजी महोला) लक्ष्मणदास जी 
| मथुरादासजी लिक्षमणदासजी दामोदरदासजी | 
। मंगलदासजी z | 
comes ecd 13 
| दतो (सूरत) 
S. (गूंदली) सम्रथरामजी | 
रामलालजी भीखारामजी | 
| E परमलदासजी | | (सूरत) | 
| बालकरामजी | २०. (अलाय) हेमारामजी जस्पूरामजी | 
रामनरायणजी केवल दासजी आलारामजी हेमारामजी | 
रामनिवासजी आला रामजी आलारामजी l 
रामप्रसादजी घमडी रामजी ! 
(ढसूक) (जोधपुर बागर) | (जोधपुर, भावन- | 
२१. (कोटा) सहजरामजी भवन) 
(अराई) भगवान दास जी | आनन्दरामजी भावनादासजी 
गोपालदासजी मथुरा दास जी 
रामविलासजी मंगल दास जी 
रामस्वरूपजी गंगा बाई (जोधपुर) कुशालदासजी 
सीतारामजी सूरतरामजी | 
कृष्णरामजी | 
XE | 
ए. (झाकल) विष्णुरामजी । 
हेमदासजी मोहनरामजी २. (बीकानेर) (जोधपुर) 
' मंगनीरामजी ma L शालिग्राम जी | 
। रामेश्‍वरदासजी विश्रामदासजी 
| धनवरदासजी 
इच्छारामजी मुरारीदासजी (जगाणा) 


ww | (केश प्रभुदासजी s , खेड, 
सम्रथरामजी (केशरगांव) शंकरदासजी ब्रह्मा 
भोलारामजी सेवारामजी 


रीकमदासजी आशारामजी 
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(डीसा केभ्य) २ (सिरोही) ३ (जोधपुर) 
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कल्याणदासजी . मोतीरामजी रमतारामजी (गवैय्या) | 
नृसिहदासजी जुक्तीरामजी जस्सीरामजी | 

मुरारीदासजी मगनीरामजी 

२.(बीकानेर) | 
दुर्गदासजी ६. (श्री लालदासजी महाराज 
चरणदासजी 

ENES भादरेज २ पीपाड़ 
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हू खम्याबाई 
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